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आज में कॉपते हाथों से,' अपने पूज्य पिताकी पुस्तकोंके प्रेमी पाठकों 
की सेवा में, ये चन्द्‌ पंक्तियाँ लिख रही हूँ | मेरा दिल धड़क रहा हैं ओर 
. आँखें तर है। मेरी ज़िन्दगीके एकमात्र सहारा-मेरे पिता, मेरे पास ही रुग्ण- 
शय्या पर लेटे-लेटे मेरी ओर निहार रहे हे और में रुक-रुक कर ये शब्द्‌ 
लिखती जा रही हूँ । हिन्दी-संसार को मेरे पिता की जो सब से बड़ी देन 
है, वह मरे लिये इस घड़ी में अभिशाप की तरह मालूम होती है। उन्होंने 
हज़ारों हज़ार पूछ की और पुस्तकें लिखने में जो परिश्रम किया, वह तो 
किया ही; सेकड़ों महाग्रन्थों का मन्‍न्थन करके, चार हज़ार से.भी ज्यादा 
प्रष्ठोंका अनमोल भ्न्‍्थ “चिकित्सा-चन्द्रोदय” तैयार करनेमें'उन्होंने अपनी 
कंचन-सी काया खराब कर ली; लगातार अठारह-अठारह घण्टोंकी मिह- 
नतने उनके यकृत को खराब कर दिया; और तब से उनके शरीर पर'वह 
पहला आब फिर नहीं आया। इसके अलावा भी दुनिया के और बहुत 
से घात-प्रतिधात आये, जिनका ज़िक्र करके सोए हुए दर्दों को बेदार 
करने में अब कोई लाभ नहीं। ॒ 

नतीजा है कि जटिल व्य(धि ने पिता ज्ञी को परेशान कर रखा है। जो 
शख्स अपने चिकित्सा-कोशल के लिये सारे उत्तर भारतमें मशहूर है, जो 
मलिकुल मौत से होड़ बद्‌ के लाइलाज कहके छोड़े हुए मरीजों को अपने 
हाथ में लेकर अपनी करामात दिखाता था, वही आज मरीज बन के 
बिस्तर पर पड़ा है ओर उसे ही डाक्टर ल्ाइलाज कह-ऋहके मुझे रुला 
जाते हैं; पर फिर उसी शख्स के बताये नुखखोंको आजमाके मैं डाक्टरों 
को हेरत में डाल देती हैँ। मौत और जिन्दगी के बीच यह कशमकश 
आज कई वर्षों से चल रही है। बीच-बीचमें महीने दो-दो मददीमे तक 


३325, पे न 
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वे इतने अच्छे रहते हैं कि कारखानेका कारोबार देखते हैं, मरीज़ोंके पत्रों 
का उत्तर लिखते हैं और कभी-क्रमी सैकड़ों मीलकी यात्रा करके रोगी 
देख आते हैं; छौर कभी इस तरह नव्ज़ डूबती है कि मलिस होता है कि 
जीवन-ज्योति अब बुकी तब बुझी | इस संघर्षमें पिताजीका शरीर जर्जर 
हो गया है| भगवान जाने, वह मुझे किस हाल में छोड़ना चाहता है। 
अन्त में पाठकबृन्द से मुझे यही निवेदन करना है कि मेरी कोई 
भूल आपको दीखे तो फौरन उसे मेरी नजर में लायें; में उसके निरा-- 
करण का तत्काल प्रबन्ध करूँगी | मुझ पर आपकी कृपा और सद्भावना 
वनी रहेगी, इसी विश्वास के वल पर में यह कार्य-मार सँमाले जाऊंगी | 
वसन्त पश्चमी (सम्बत्‌ २८००) विनीता, 
हरिभवन, मथुरा चमेली' देवी 
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| 
लेखक की ओर से 


चिकित्सा-चन्द्रोदय (दूसरे भाग) का छुठों संस्करण पाठकों की ग्रुण-आहकता 
और श्रीकृष्ण की कृपा का फल है; नहीं तो इस महंगीमें यह किताब नहीं छुपती । 
मेरे द्वारा लिखित, संकलित या अनूदित--तमाम पुस्तकों के प्रकाशन, विक्रयः 
संशोधन, प्रिवरद्धुन, भापान्तर ओर परिवर्तत--सब का एकाधिकार अपनी उत्तरा- 
घिकारिणी श्रीमती चमेल्ली देवी को मैंने दे दी हे। आशा है, सेरे मिहरवान पाठक 
मेरी पुन्नीके साथ सहयोग-भाव घनाये रखेंगे । कमज़ोरी के कारण में विशेष लिखने 
में असमर्थ हूँ, इसलिये क्षमा चाहता हूँ । यदि सेहत अच्छी हो गई, तो फिर सेवा 
में हाज़िर होऊँगा | आणज-- 


अब तो चलते है गेक़दे से भीर, 
फिर मिलेंगे, अगर खुदा लाया | 
रत्रियार, कृपेपी, 
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आगन्तुक ज्वरोंके लक्षण भयज्वर रे८५ 
ओर चिफ्रित्सा. २८३ | क्रोधज्वर .._ २४४ 
विषज्वर र८७ | भूतज्वर र्प४ 
ओऔषधिगन्धज्वर र८४ | अभिचार और अमिघात ज्वर २५४ 
कामज्वर २८४ | चिंकित्सा-विधि श्प५ 
ह बारहबोँ अध्याय न 
विषमज्वरोंकी चिकित्सा रपप | अन्येथु: ज्यरके लक्षण... २६६ 
विषमज्वर कैसे होता है? रप८ | दृतीयक ज्वरके लक्षण ... २६६ 
विषमज्बंर्के सामान्य लक्षण २६२ | चातुथिक ज्वरके लक्षण २६७ 
पिपसज्वरोंका धातुओंसे संबन्‍्ध २६३ | प्ल्षेपकज्बरके लक्षण..." श्ध्प 
विषमज्बरोंके भेद २६३ | वातबलासकज्वरके लक्षण... २६६ 
सन्ततज्बरके लक्षण २६३ | नरसिंहज्वर था अद्धनारीश्वर ह 
डाक्टरीसे सन्ततज्बरके लक्षण २६४ के लक्षण. श६६ . 
हिकमतसे सन्ततज्वरके लक्षण २६४ | रात्रिज्वरके लक्षण ३०० 


सततज्वरके लक्षण २६४ | 


[अर] 


विपय ए४ | विपय घट 
विपमसज्वरोंमें सर्दी और -_ प्रलेपक ज्वरकी चिकित्सा... ३३४० 
गरसीका कारण ३०० | मलेरिया ज्वयर ३३६ 
विपसज्वर शरीरमें हर समय इस्टरमिटेण्ट फीवरके भेद ३३७ 
रहते है ३०१ | इस्टरमिटेण्ट फीवरकी 
चातुर्थिक विपय्यय आदि | ३ अबस्थाये ३३७ 
के कारण ३०२ | कोटिडियन फीवर 
विपसज्वरोंकी विकित्सामें ... (नित्यशीतज्वर) ३४८ 
. याद रखने योग्य बातें ३०२ | टरशियन फीवर (तिजारी) ३४० 
विपसज्वरोंकी सामान्य क्ारटन फीवर (चौथैया). ३४१ 
चिकित्सा ३०४ | रोगकी घटती-बढ़तीकी पहचान: ३४१ 
विपमज्वर नाशक नुसखे. ३०४ | खराबीके लक्षण ३४१ 


विपसज्वर नाशक धूप, नस्य 
यन्त्र-मन्त्र और टोटके मस्धति ३१२ 


सनन्‍्ततज्वर नाशक नुसखे. १३११६ 
हिकमतसे सन्ततज्वरका इलाज ३१७ |. 
सततज्बर नाशक नुसखे.. ३१७ 
अन्येद्य: ज्वर नाशक नुसखे ३१७ 
तृतीयक और चातुथिक ज्वर- 
साशक लुसखे इ्श्८ 
शीतज्वरनाशक नुसस्रे ३२३ 
शीतनाशक उपाय ३३० 
दाहनाशक उपाय ३३१ 
पदतक्र तैल ( दाह और 
. शीत नाशकं ) ३३३ 
महापट्तक तैल ( दाह और 
शीत नाशक ) ३३४ 
लाक्षादि तैल ३३१४ 


मलेरिया ज्वरोंकी 
चिकित्सा-विधि ३४२ 


9, (१) - . उबर होनेकी 
हालतमें ३४२ 

पसीना लानेकी विधि... ३४३ 
दस्त करानेका उपाय - ३४३ 
प्यास रोकनेके उपाय - ३४४ 


मलेरिया ज्वरकी चिकित्सा 
(२) ज्वर उतरजानेकी हालतमें ३४४ 


कुनैनसे हानि ३४५ 
कुमैनके अभावमें सिनकोना ३४६ 
सिनकोनेकी गोलियाँ. ._ ३४६ 
कुनेनकी गोलियाँ ३४६ 
कुनैन मिक्सचर ३9४६ 
सलेरियाज्वर-नाशक नुसखते ३४७ 
सीहानाशक नुसखे 


३२४ 


[<] 


डाक्टरीसे मोतीज्बरे यो पानी | सोतीज्वरा नाशक. नुसखे 


तेरूवाँ अध्याय 
(विषय पृष्ठ | विषय छ५ 
धातुगत ज्वंरोंके लक्षण ३४६ | शुक्रगत ज्वरके क्षण ३४८ 
रसगत ज्वंरंके लक्षण ३५६ | साध्यासाध्यता ३४६ 
'रक्तगत ज्वरके लक्षण ३४५६ । चिकित्सकके ध्यान देने 
मांसगत ज्यरके लक्षण ३४७ | *... योग्य विषय- ३४६ 
मेद्गत ज्वरके लक्षण ३४७ | चिकित्सा ३४६ 
'अस्थिगत ज्वरके लक्षण. ३४७ | सप्तधातुगत ज्वर ताशक लुसखे ३४६ 
मजागत ज्वरक लक्षण श्श्८ 
ग्रीदहवाँ अध्याय 
जीणैब्वरके लक्षण. ३६१ | सितादि ज्ञीर ३६७ 
' धातुगत और जीणेज्बरकी बासादि घृत श्द्ष्८ 
चिकित्सामें याद रखमे पिप्पल्यादि घृत ३६६ 
योग्य बातें ३६२ | दुग्धफेन ३६६ 
जीणेज्वरकी चिकित्सा ३६६ | स्वर्णमालती बसन्‍्त ३७४ 
चद्धमान पिप्पली ३५६ | सितोपलादि चुरा ३७४ 
पद्थमूली क्षीरपाक ३६७. 
. पन्द्रहवाँ अध्यार 
: छुजंल जनित ज्वरकी चिकित्सा ३७७ | अजीणे ब्वरकी चिकित्सा. ३७६ 
दूषित वायुजनित ज्वरकी 5 जाकर फिर आनेवाले 
| . ,ब्रिकित्सा. १७८ ज़्वरोंकी. चिकित्त ३७६ : 
शोथज्वरकी- चिकित्सा इ्ज्८ 
सोलहवोँ अध्याय 
' भोतीज्चरेका वणन . 2८० | ज्वरेके लक्षण .रैप० 
शेपर 


[5] 
सत्रहवाँ अध्याय 


विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 

गर्भिणीके ज्वरकी चिकित्सा ३८३ , नाश करनेवाले नुसखे. ३८४ 

गर्भिणीके ज्वरको नाश गर्भिणीकी वसन, श्वास और 
करनेवाले नुसखे . 3८३ खाँसी नाशकन्लुंसखे ३८४ 


गर्भिणीके अतिसार आदिको 

अंजधारहवाँ अध्याय 
प्रसूतंज्बस्काी बन , ३८६ | पथ्यापथ्य ३६० 
प्रसूतज्वरके लक्षण ३८६ | दृधज्बरके लक्षण ३६० 
प्रसूतज्वर नाशक नुसख्ते 35८ | स्तनपीड़ा नाशक नुसस्रे ३६१ 
पसीना निकालनेकी विधि. ३८६ 

उन्नीसवाँ अध्याय 

शीतलाज्वरका वर्णन ३६४ | मसूरिकाका भेद--शीतला  शइध्८ 


मंसूरिका (शीतला--चेचऋ) ३६४ | शोतलाके सात भेद श्ध्प 
ससूरिकाके पूर्वरूप ३६४ | पड़ी साता श्ध्प 
वातज्ञ मसूरिकाके लक्षण. ३६४ | “वा भाता ३६६ 
पित्तज मसूरिकाके लक्षण. ३६४ पाणिषहा साता ५ ३६६ 
रक्तज मसूरिकाके लक्षण. “३६४ 'सर्पपिका माता ३६६ 
कफज मसूरिकाके लक्षण. ३६४ दुःखकोद्वा साता . ३६६ 
त्रिशोपज ससूरिकाके लक्षण ३६४ | 3 ४०० 
चंमेपिड्िकाके लंक्तण श्ध्ड्‌ चमरगोटी सात्ा ४०० 
रोसान्तिकाके लेंचंण ३६४ 'शीतलाकी साध्यासाध्यता ४०० 
धांतुगत मसूरिकोके लक्षण. ३६६ यूनानी मतसे मात।के सम्बन्ध 
साध्य मसूरका ३६६ में दो-चार बात ४०० 
फष्टसाध्य ससूरिका ३६७ | डक्‍्टरीसे शीतल्ञाका वर्णन ४०१ 
शवाध्य मपूरिका. ३७७ ्वोसता (सका)... ४०१ 
'सत्रे मसूरिकाओंके अबस्था चिकनपाक्स (दूसरा खसरा) ४०१ 
विशेषेके लक्षण] ३६७ , स्मालपाक्स (शीतला ) “४०१ 


ससूरिकाके क क्कित् 
रे रण ३६७ | चिकित्सा , ४०२ 


82] 


विपय 
मसूरिक। और शीतलाकी 
चिकित्सामें याद रखने योग्य 
ह बातें ४०२ 
शीतलाकी चिकित्सा ४१० 
शीतलाको रोकनेबवाले उपाय ४१० 
शीतल्ाके पूर्वरूपकी चिकित्सा ४७१२ 
शीतलाकी शान्तिके उप्राय ४१३ 
मसूरिका नाशक लेप ४१४ 





पृष्ठ । 


ननिननरमकमिनमनन--म तन 


विपय 
निकली हुई माता रुक जाय, 
उसके निकालनेके उपाय 
मसूरिका (माता) के पकानेके 
उपाय ४१८ 
माता कों सुखानेके उपाय. ४१६ 
माता रोगीको पथ्य . ४२० 
मावाके बाद (कत्तेंठ्य) 9२० 


ड्छ 


४१८ 


बीसवाँ अध्याय 


बालरोग चिकित्सा छ२र२ 
बालकोंकी क्रिस्में घर 
बालकोंके रोग होनेके कारण ४२२ 
क्या बालकोंको भी बड़ोंकी 

तरह रोग होते हैं ? छर३ 
बालकोंके रोगोंके नाम ७२३ 
चालुकण्टकके लक्षण -: ४२३ 
महापद्माकके लक्षण . ४२३ 
कुकूणकके लक्षण ४२४ 
ठुण्डीके लक्षण ४२४ 
गुदपाकके लक्षण ४२४ 
अहिपूतनके लक्षण घर 
अजगल्लीके लक्षण ७२७ 
पारिगर्मिकके लक्षण २४५ 
दन्तोदभेदकके लक्षण ४२४ 
दूध डालना 9२५ 
बालकोंकी चिकित्सा-विधि ४२४ 
बालकोंके लिये मात्रा . ४२६ 


अबोध वालकोंके रोग 
पहचाननेकी तरकीबें ४२८ 
बाल-चिकित्सा ४२६ 
ज्वरनाशक नुसख्रे ४२६ 
बाल अतिसार नाशक नुसखे ७३१ 
बालकोंकी हिचकीपर नुसखे ४३१३ 
बालकोंकी प्यासपर नुसखे ४३३ 
बालकोंकी खाँसी आराम 
करनेवाले नुसखे 
बालकोंकी वमन नाश 
करनेवाले नुसखे 9३४ 
विश्तप सहापद्मक नाशक 
चुसखे ४३६ 
अफारा ओर बातशूल नाशक 
हि उसखे ४३६ 
बालकोके मूत्राधातपर नुसखे ४३७ 
बालकोंकी खुजली प्रभ्नति 
नाशक नुसखे 9४३७ 


४३४ 


[ढ 
विपय घरष्ठ 
बालकोंका भय और रोदन 

चनन्‍्द करनेवाले उपाय... ४३७ 
बालकोंके मुखल्लावपर नुसखे ४४८ 
वालकोंके मुखपाकपर नुसखे ४४८ 
तालुकण्टक नाशक नुसखे ४१८ 
कुकू ण॒क नाशक चुसखे शेप 
नाभि सूजन और पाक 

आराम करनेवाले नुसले ७३६ 
गुदपाक नाशक नुसखे छ३६ 
अहिपूतन नाशक नुसखे ४३६ 
पारिगशिक चिकित्सा ४४० 
ब्रणपश्चातक चिकित्सा ४४० 
वालकोंकी सूजनपर नुसखे. ४४० 


बालकों के सूखपाई रोग-नाशक 
नुसखे ४४० 
दाँतोंका इलाज ४४१ 
वालकोंके अन्यान्य रोग 
नाशक नुसखे ४४२ 


घावका इलाज ४०२ 
होठ फटना ४४२ 
पसलीका रोग ४२ 
सिरमें जूँ छ्छ३ 


कानमें कीड़ा 99०३ 


] 


विपय 
विच्छू , साँप चूहे अभृतिके 
जहरका इलाज ७४३ 
नहरू या वाला घ४५ 
वाल न आना 9४४ 
लू था आगकी लपक लगना ४४४ 
पेटका रोग ०४६ 
बालकके पेटसेंसे मिट्टी ते 
निकालनेका उपाय ४४६ 


बे का 


बालककी आँखोंके रोगोंपर 

नुसखे ४४६ 
बालकके तुतल्ानेका इलाज ४४८ 
वाल्कको जल्दी बढ़।नका उपाय ४४८ 


छठ 


बहरेपनक इलाज छ्४८ 
मुबारकी रोगका इलाज छ८८ 
मुखके धावोंका इलाज ४४६ 
पेटके दर्दका इलाज ४४६ 
बड़े पेटको घटानेका इलाज ४४६ 
पैर फटनेका इल:ज 9४६ 
फुन्सियोंका इलाज 2४६ 


बालकको दस्त करानेका 
हज उपाय ४४० 
कमज़ोर बालकको ताकतवर, 
बनानेका उपाय 9४० 


श्क्ीसवाँ अध्याय 


ज्वरके उपद्रव और 

उनकी चिकित्सा ४४१ 
श्र 
घर३ 
घ्र्श्ध्‌ 


श्वास 
शवासनाशक उपाय 
चसमन नाशक उपाय 


! तृष्णा या प्यास नाशक उपाय ७४५७ 


अरुचि नाशक नुसखे 9६० 
हिचकी नाशक डपाय ६२ 
खाँसी नाशक उपाय ४9६६ 


दस्त कठ्ज़ मिटानेके उपाय. ४9७९ 


[ण] 


विपय पृष्ठ 

ज्वरातिसार नाशक नुसख्ते ४७४ 

मूच्छोनाशक उपाय ४७४ 
तन्द्रा ओर अत्यन्त निद्रा 

नाशक उपाय ४८२ 

ज्वरमें मस्तक शूल ४८३ 


वातज सिरदद नाशक नुसखे ४८३ 
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ज्वरकी उत्पत्ति ओर भेद 


नागा कुक: 


ज्वर रोगोंका राजा है 


संसारमें, परमात्माने जितने रोगोंकी सृष्टि की है, उनमें ज्वर सबसे 
बलवान ओर सबका राजा है। यों तो सनुष्यके प्राश-नाश करनेवाले, 
उसे भयद्वर कष्ट देनेवाले ज्ञय, यद्मा, गुल्म, अर्श, भगन्द्र, उनन्‍्माद, 
प्रमेह, अपस्मार--म्रगी प्रश्नति अनेक रोग हैं; पर ज्वरकी समता करने- 
बाला, उपद्रव-पर-उपद्रव पेदा करनेवाला, अनेक प्रकारके रोगोंका जन्म 
देनेवाला, विकित्सामें बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित करनेवाला, जन्म- 
कालसे मरणकाल तक भ्राणीके साथ रहनेवाला और रोग नहीं है; 
इसीसे ज्वरको सन्नी प्राचीन मुनियोंने “रोगराज” कहा है। 
“सुश्रुत उत्तरतन्त्र” में लिखा है:-- 
'जन्मादों निधने चेव ग्रायो विशति देहिनः | 
अतः सर्वविकाराणामयं . राजा ग्रकीर्तितः ॥ 
' पैदा होनेके समयसे मरनेके समय तक ज्वर प्राय: प्राणीके शरीर 
में रहता है, इसीसे ज्वरको सब रोगोंका राजा कहा है |” “चरक” में 
लिखा है--/“जीवके जन्म लेनेके समय ज्वर रहता हैं. और उसके 
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मरनेके समय भी ज्वर रहता है। जन्मकालमें ज्वर रहता है, इसीसे 
प्राणी अपने पूर्व जन्मकी बात भूल जाता है। शेषसें, ज्यर ही 
प्राणियोंके प्राण नाश करता है ।” दुनियामें यह्‌ बात मशहूर है, कि 
कोई रोग क्‍यों न हों, .देह छूटते समय ज्वर आ ही जाता है, इसीसे 
प्राणी उस समय जो भयड्भर दृश्य देखता है, उसका वर्णन नहीं कर 
सकता। ज्यरके वेगके मारे मनुष्य बेहोश हो जाता है, गला रुक 
जाता है, जवान बन्द हो जाती है; उस संमय यदि वह कुछ कहना 
भी चाहता है तो कह नहीं सकता। सत्यु-समय ज्वर होता है, इसमें 
ज़रा भी सन्देह नंहीं। “हारीत संहिता” में लिखा है:-- ह 
ज्वरेण मृत्युर्विज्ञेयो न सृत्युः स्याज्ज्वर बिना । 
“ज्वस्से मृत्यु होती है, विशेषकर ज्वर बिना रुत्यु नहीं होती ।” 
मनुष्य ही ज्वरको सह सकता है 


ज्वर सभी प्राणियोंको होता है; पर मलुष्योंके सिवा और प्राणी 
इसका वेग ,नहीं सह सकते। कर्मफलोंसे मनुष्य देवत्वय लाभ करता 
है। जब उसके पुण्यकर्मोंफा अन्त हो जाता है, तब वही स्वर्गसे 
गिरकर मनुष्य-देहमें आता है; इसलिये मनुष्यमें देवांश रहता है। 
उस पहलेके देवांशके कारण ही, मनुष्य ज्वर्के भयानक बेंगको सह 
सकता है। पशु-पक्ती आदि और प्राणी ज्वरकों नहीं सह सकते | यदि 
उनको ज्वर आता है, तो उनकी मृत्यु हो ही जाती है। गाय, भेंस और 
घोड़ा-हाथीमें ज्वर असाध्य सममा जाता है | सनुष्योंमें ज्वर कपष्टसाध्य 
किन्तु और जीवोंमें प्राणनाशक ही समझा जाता है। 


उबर पृवजन्मके पापोंका फल है 


“चरफ” में लिखा हे-.““ज्वर निर्दोप प्राणीको नहीं आता । जिन्होंने 
पहले जन्ममें पापकर्म या चुरे कर्म किये हैँ, उन्हींको ज्वर सताता है. 
इसीसे ज्वरको ज्वर, क्षय, तम. पाप और मत्य कहते हे 7 
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ब्रोंसे रोगोंकी उत्पत्ति 

४हारीत-संहिता” में लिखा है--अधिक मिहनत करने, कसरत 
न करने, चिन्ता करने, शोक करने, भय करने, क्रोध करने एवं औष- 
धियोंकी गंध ओर विशेषकर, धातुक्षयसे, कोठेकी अग्निको निकालकर, 
स्वचामें रहनेवाले रक्त-पित्त ज्वरको पैदा करते हैं। उस ज्वरसे मन्द्‌ 
ज्वर होता है। मन्द ज्वरसे अति मन्द ज्वर होता है। उस बहुत ही 
बारीक ज्वरमें रोगी, ज्वरको ज्वर न समझकर खट्टी चीज़ें ज़ियादा 
खाता है, तो उसे कामला रोग हो जाता है। कामलासे हलीमक पेदा ' 
होता है । हत्ीमकसे पाणडु-पीलिया होता है। राजरोगसे सूजन, सूजन 
से उद्ररोग, उद्र रोगसे वातगुल्म-बायुगोला, वातगुल्मसे श्वास और 
शल रोग होता है। शलसे मन्दाग्नि और मन्दाग्निसे स्वस्भेद होता 
है | मतलब यह कि, ज्वरसे इन सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है और अन्तमें 
ज्वस्से सत्यु होती है। और भी कहा है-ज्वरसे रक्त-पित्त होता है। ज्वर 
ओर रक्त-पित्तसे श्वास होता है। दाह बढ़नेसे जठर रोग होता है | जठर 
रोगसे सूजन होती है। अर्श या बवासीरसे पेटमें दर्द और गोला होता है । 
जुकामसे खाँसी, और खाँसीसे क्षय होता है । इस तरह एक रोग दूसरे 
रोगका कारण होता है। पर ज्वर प्राय: अनेक रोगोंका कारण होता है। 

मतलब यह कि ज्वर वनराजकी तरह रोगराज है और दुश्चिकित्स्प 
है| इसकी चिकित्सामें बढ़ी होशियारीकी अरूरत है। ज़रा-सी भूलसे 
ज्यर बिगड़कर विषमज्वर अथवा सन्निपात ज्वरका रूप धारण करता है। 
सल्निपात ज्वस्से कोई विरला ही भाग्यवान बचता है; क्योंकि सन्निपात 
ज्वर और सत्युमें कोई भेद नहीं | जो सन्निपात ज्वर होनेपर आराम हो 
जाता है, वह नया जन्म लेता है। 

ज्वरकी उत्पत्ति 

ज्वरक सम्बन्ध अथवा ज्वरकी उत्पत्तिके सम्बन्धसें आयुर्वेद बहुत 

कुछ लिखा है; पर सबका मतलब एक ही है। फिर भी हस पाठकोंकी 
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जानकारी और मनोरञ्ञनके लिये दो तीन श्लोक उद्धृत किये देंते हैं:- 
#हारीत-संहिता” में लिखा है-- 
दक्षाध्वस्मशमनः कुपितोहि महेशवरः । 
शास मुमोच दयिता विधुरूच तीव्रम । 
तेन ज्वरोष्ट विधसम्भवतो5ष्धास्यात्‌ ॥ 
दक्ष प्रजापतिसे कुपित होकर महेश्वर--महादेवने, सतीके लिये, 
आठ श्वास छोड़े, इससे ज्यर आठ प्कारका हुआ | 
“मुश्रुत” में लिखा हैं: - 
दक्षापमानसंक्रुद्रुद्रनिःश्वाससम्भवः | 
ज्व॒रोष्टया पृथरइन्द्रसंघातागन्तुजः स्मपृतः ॥ 
दक्षके अपमान करनेसे महादेवकों क्रोध हुआ। उस ऋोधसे जो 
श्वास निकला, उसीसे प्रथक्‌, इन्द्र, रंघात और आगनन्‍्तुज आठ 
'प्रकारके ज्वर हुए । 
नोट--ये श्रांठ प्रकार के ज्वर मुख्य /(। इनसे ज्वरोंकी ओर बहुत-सी शा: 
निकलती हैं । उन सबका वर्णन हमने आगे किया है। पाठकों को चाहिये, 
ज्वरंकि भेदोंको अच्छी तरहसे याद कर लें ; क्योंकि बिना भेद याद हुए चिकित्सा 
हो नहीं सकती । 
५सुश्रुत उत्तरतन्त्र” में भी लिखा है:--- 
रुद्रकोपाभिसंभूतः... सर्वभूतप्रतापनः '। 
तेस्तेनामभिरित्येपां सत्वानां परिकीर्तितः ॥ 
ज्वर रुद्र यानी महादेव की कोपाग्नि से पैदा हुआ है और सब 
प्राणियों को सन्‍्ताप देनेवाला है। अलग-अलग आणियोंमें वह अलग- 
अलग नामों से पुकारा ज़ाता है। जैसे; मनुष्योंमें उसे ज्यर, हाथियोंमें 
पातक, घोड़ोंमें अमिताप, गायोमें इख्वर, भेंसोंमें दारिद्र, मगोंमें मग- 
रोग, बकरी और भेडडोंमें प्रलाप एवं छुत्तोंमें अले। इसी तरह सब 


ध्वरकी उत्पत्ति और सैद [५ 


प्राणियोंमें ज्वर होता है और उसके जुदे-जुदे नाम हैं। सारांश यह कि, 
ज्वर महादेवके कोधसे पैदा हुआ है । 


ज्वरकी प्रकृति 
ज्वर रुद्रकोपसे पेदा हुआ है| “चरक” सें लिखा है कि ऋषधसे 
पित्त पेदा होता है; इसलिए, क्रोधसे पेदा होने के कारण ज्वरकी प्रकृति 
पैत्तिक यानी पित्तकी है। अथवा यों सममिये कि .ज्वरका स्वभाव 
गरम है। इसलिए इसका इलाज पित्तशमन करनेवाले--शीवल 
द्रव्योंसे करना चाहिये--पित्त-विरोधी चिकित्सा अच्छी नहीं। मसहर्पि 
वारभट्ट लिखते हैं:-..- 
उष्मा पिचाहते नास्ति ज्वरो चास्त्यृष्मणा बिना । 
तस्मात्‌ पित्त-विरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेधिकम्‌ ॥ 
 गरमी विना पित्तके नहीं होती और ज्वर विना गरसीके नहीं होता, 
इसलिए ज्वरमें “पित्तविरोधी” चिकित्सा न करनी चाहिए; विशेषकर 
वित्तज्बरमें तो भूलकर भी पित्तका विरोध करनेवाली--गरस चिकित्सा 
न करनी चाहिए। 
खुलासा यह है, कि सभी पका रके ज्वरोंमें पित्तका कोप होता है।- 
अगर सभी ज्वरोंमें पित्तका कोप न होता, तो ज्वरोंमें गरमी न होती । 
पित्तसे ही ज्यरोंमें गरमीका सन्‍्ताप रहता है; इसलिए सभी प्रकारके 
ज्रोंमें ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे पित्त और भी कुपित न 
हो जाय । खासकर पित्तज्वरमें तो इस बातका बहुत-ही खयाल रखना 
चाहिये | पित्तज्बरमें गरमी बड़े ज़ोरसे रहती है, रोगीको दाहके भारे 
कल नहीं पड़ती, शरीर जलने लगता है। बुद्धिमान और शअलुभवी वे 
पित्तज्वरमें सुगन्धवाला,खस और चन्दनादि द्रव्योंके योगसे कादा बना 
कर देते हैं; केले या कमलके पत्तों पर रोगीको सुलाते हैं; चन्दन और 
खस प्रश्नतिसे छिड़काव किये हुए, खसकी टट्टियाँ लगे हुए, चन्द्रमाकी 
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किरणोंसे शीतल हुए घरमें पित्तत्वरवालेको रखते हैं; नाभि पर 
काँसीका वर्तन रखकर शीतल जलकी घारा देते हैं; किल्तु नासममक 
वैद्य सभी ज्वरोंमें और पित्तज्बरमें भी, शीत आ जानेके भयसे, रोगीको 
गरम घरमें रखते हैं; उसे गरस कपड़ोंसे ढक देंते हैं; घरके दरवाजे और 
खिड़कियोंको बन्द करा देते हैं तथा शीतग्रधान ज्वरोंमें देने योग्य गरम 
काड़े देते हैं। नतीजा यह होता है, कि गरम द्वी गरस इलाज करनेसे' 
सन्निपात ज्यर हो जाता है और रोगी परमधाम की राह लेता है। 

मामूली क्ायदा यह है कि, गरमी से पैदा हुए रोगोंमें सर्द “और 
सर्दीसि पेदा हुए रोगोमें गरम दवा दी जाती है; पर डाक्टरोंकी तरह 
सिर पर बर्फ रखाना अथवा हकीमोंकी तरह एकद्स शीतल दवा देना 
भी अच्छा नहीं है । पित्तमें जिस तरह गरम दवा देना अच्छा नहीं; 
उसी तरह अधिक सर्दी पहुँचाना भी बुरा है। ऐसी चिकित्सा भी 
न करनी चाहिये, जिससे सिर पर गरमी चढ़ जाय और ऐसी भी न 
करनी चाहिये, जिससे शीत आ जाय | ज्वरमें खूब सोच-समभकर, 
जहाँ जैसी जरूरत हो, वहाँ बैसी ही, चिकित्सा करनी चाहिये । पित्त- 
ज्वर्में तो पित्तका लिहाज़ रखना ही चाहिये; किन्तु संसर्गज ज्वरोंमें भी 
पित्त पर ही पहले ध्यान देना चाहिये। “झुश्रुत उत्तरतन्त्र” में 
लिखा है-... 

निंह रेत्‌ पित्तमेवादी ज्वरेषु समवायिषु । 
दु्निवासर्तरं तद्डि ज्वरातेंपु विशेषतः॥ 

संसर्गज ज्यरोंमें पहले पित्तको शमन करनेवाली क्रिया करनी 
चाहिये; क्योंकि ज्वर-पीड़ित मनुष्यों में, विशेष कर, पित्त ही कठिनाई 
से क्वावूमें आता है। 

नोट---यों तो सभी रोगोंकी चिकित्सामें बड़ी चातुरी और सावधानीकी 
ज़रुरत हैः पर ज्वर्में इनकी विशेष ज़रूरत है। ज्वर ज़रा-सी श्सावधानीलें 
चिगढ़ जाता है भर श्रनमोल जीवन नष्ट हो जाता है । बहुतसे श्रनाडी बेच 
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ध्वरमें शीत आ जानेके भयसे अन्धाघुन्ध गर्म दंवाएँ दिये जाते हैं । अगर ज्वरमें 
सर्दी अधिक होती है, तो रोगी बच जाता है; अन्यथा दिमाग़में गरसी चढ़ ज्ञाती 
है और रोगी बेहोश होकर मर जाता है । 
ज्वरका साधारण स्वरूप 
ज्वर रोग कैसा होता है, उसमें साधारण रूप से क्या-क्या लक्षण 
होते हैं, इसे प्रत्येक मनुष्य और स्ली-बच्चा तक सममता है। सभी 
जानते हैं, जिस रोगमें शरीर गरम होता है, शरीरमें दर्द होता है, उसे 
ही ज्वर कहते हैं। बोलचालकी भाषामें “ज्वर” को बुखार, ऑँग्रेज़ीमें 
फीवर, हिकसतमें तप और संस्कृतमें ज्वर कहते हैं। शाख्रोंमें ज्वरके 
लक्षण इस भाँति लिखे हैं- 
' ब्वरके लक्षण 
स्वेदावरोधस्संतापः सर्वाज्ज्ग्रहएं तथा । 
युगपद्चत्र रोगे तु स ज्वरों व्यपदिश्यते ॥ 
जिस रोगमें पसीने न आवें, शरीर बहुत गम हो और सारे शरीर 
में दर्द या जकड़न-सी हो ,--उसे “ज्वर” कहते हैं। ज्वरके साधारण 
लक्षण यही हैं । ज्वरमें शारीरिक और मानसिक सन्ताप अवश्य होता 
है; बिना सन्ताप ज्यर नहीं होता । ज्वरमें पख्सीना नहीं आता, यह 
साधारण नियम हे। पित्तज्वरमें कभी-कभी पसीना आता हे&। 


क्र में 
ब्वरको क्रिस 
 लक्षण-भेद से ज्वर बहुत क्रिस्मका होता है; पर चिकित्सा-काय्येके 


& यहाँ ज्वरके साधारण लक्षरणोंमें पसोनोंका न आना लिखा है, ' किन्तु 
पित्तज्वरमें पसीने आते हैं और वातकफ ज्वरमें खूब पसीने आते हैं; इससे नियम 
में कोई गड़बड़ी नहीं होती । यह साधारण नियम है; किन्तु पित्तज्वर या बात- 
कफ ज्वर विशेष हैं। हाँ, शरीरका आगकी तरह कम भर ज़ियादा जलना था 
गरस होना सभी ज्वरोमें देखा जाता है । 
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ष्टे 
सुभीतेके लिए, मुख्यतया, ज्वर आठ प्रकारका माना गया हँ:-- 


१--वातज्वर । ४--पित्तकफ ज्यर | 
२--पित्तज्वर | ६--वातकफ ज्वर । 
३--कफज्वर | ७--सन्निपात ज्वर | 
४-वातपित्त ज्यर | ८--आगनन्‍्तुक ज्वर 


कर हे हल 
सत्निपात ब्वरके भेद 
आयुर्वेदर्म रोगोंके अनेक वर्ग और उपचर्ग किंये गये हैं। डाक्टरी- 
में रोगोंका वर्गीकरण और ही तरहसे किया गया है। ज्वरके जिस 
तरह आयुर्वेद अनेक भेद हैं; उसी तरह डाक्टरीमें भी हैं; किन्तु 
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माना गया है; उसी तरह डाक्टरीमें नहीं है। सुशुत और वाग्मटइने 
सन्निपात ज्वरके अलग-अलग भेद नहीं लिखे हैं; परन्तु चरकाचाय्येने, 
कमजोर दिसागवालोंके लिए, सन्निपातके खास-खास लक्षणोंसे १३ 
विभाग किये हैं | दोपोंकी कमी और ज़ियादती अथवा अधानता और 
अग्रधानताके हिपतावसे सन्निषात ज्वस्के १३ विभाग कर देनेसे, 
चिकित्साकाय4में वड़ा सुभीता हो गया है | 

चात, पित्त और कफ इन तीनों दोपोंसे होनेवाले ज्यरको “सन्निपात, 
ज्यर” कहते हैं | इस ज्वरमें जिस दोपके लक्षण अधिक हों, उसीकी 
उल्बणता या प्रधानता समकनी चाहिए। यदि एक दोप अधिक जोर 
पर हो तो एकोल्वण, दो दोष अधिक जोरपर हों तो दो दोपोल्वण 
श्रौर तीनों दोष अधिक जोरपर हों तो चउ्युल्वण या त्रिदोपोल्वण कहते 
हैं। दोपोंकी प्रधानता या उल्बणताके हिसावसे सन्निपात ज्वर सात 
तरहके होते हैं:-..- 

१--तातोल्ब्ण,. २-पित्तोल्वण, . ३--कफोल्वण, 
. ३वातपित्तोल्वण, ४--बातकफोल्चण, ६--पित्तकफोल्बण, 
3--्युल्बण । 


बढ 
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जिस तरह वातादिक दोषोंकी प्रधानता या उल्बणताके भेदसे सात 
तरहके सन्निपात ज्वर होते हैं; उसी तरह दोषोंकी हीनता, मध्यता 
ओर अधिकताके भेद्से ६ प्रकारके सन्निपात ज्वर और भी होते हैं। 
जैसे; ह 
१--अधिक वात, सध्य पित्त, हीन कफ | 
२--अधिक वात, _. मध्य कफ, हीन पित्त | 
३--अधिक पित्त, मध्य वात, हीन कफ। 
४9--अधिक पित्त, मध्य कफ, . हीन वात। 
४--अधिक कफ, सध्य वात, हीन पित्त | 
६--अधिक कफ, सध्य पित्त, हीन वात। 
इस तरह ७ दोषोंकी उल्बणताके हिसावसे और ६ दोषोंकी हीनता, 
सध्यता और अधिकताके हिसाबसे--कुल तेरह प्रकारके सन्निपात ज्वर 
हुए, यही चरकमें लिखे हैं। दोषोंकी प्रधानता, अ्रप्रधानता, और 
हीनता, मध्यता तथा अधिकताकी पहचान आ जानेसे बड़े मज़ेमें 
चिकित्सा होती है| ' जेसे; जिस सन्निपात ज्वर-रोगीके ज्वरमें बातके 
लक्षण बहुत हों, पित्तके कम हों ओर कफके ओर भी कम हों,-ज्से 
वातोल्बण, अधिक वात, मध्य पित्त और हीन कफ सन्निपात कहेंगे। 
दोषोंकी कमी-बेशी के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये। 
चिकित्सकोंके सुभीतेके लिए, अन्यान्य आचाणय्योने सन्निपातोंके 
मुख्य लक्षणोंके हिंसाबसें, उनके तेरह नाम लिख दिये हैं | उन तेरहों . 








काका 


& सन्धिकमें सन्धियों था जोड़ोंमें बड़ी वेदना होती है । श्रन्तक श्रसाध्य 
हे, वह आणी का अन्त ही कर देता है। रुदाहमें दाहका बढ़ा ज़ोर होता है, 
इसीसे इसका इलाज पित्तज्वरकी तरह होता है। चित्तविश्नममें रोगीके चित्त्ें 
अम हो जाता है और वह पागल हो जाता है । शीतांगमें सारा शरीर बर्षके 
समान शीतल हो जाता है । तन्द्धिकमें तन्द्राका ज़ोर रहता है, श्राखें मिपी 
जाती हैं । कण्टकुब्जमें कण्ठ रुक जाता है, रोगीको जल पीनेसें भयानक कष्ट 
होता है । कर्णंक ज्वरमें कानकी जड़में गाँठ या सूनन होती है, रोगी बहरा हो 
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के नाम हम नीचे लिखे देते हैं। उनके लक्षण कण्ठाम रखने और 
पहचान लेने का अभ्यास कर लेनेसे, सज्निषात ज्वरोंकी चिकित्सामें 
ओऔर भी आसाहदी हो जाती है। उनके नाम ये हैं:-- 
१--सन्धिक, २--अन्तक, ३--रुग्दाह, ४--चिंत्तविशभ्रम, 
४-शीतांग, . ६--तन्द्रिक,  उ--कण्ठकुब्ज, ८--कर्णक, 
८-भुग्ननेत्र, १०--रक्तछीवी, ११--प्रलापक, १९--जिंहक, 
१३--अभिनन्‍्यास | 
विषम ज्वर 
जिन ज्वरोंका वेग विपम होता है, कभी जोरसे चढ़ते हैं, कभी 
जोरसे नहीं चढ़ते, कभी किसी समय आते हैं और कभी किसी समय,- 
उनको “विपसज्वर” कहते हैं। ज्वर आने और उसके शान्त होनेपर 
शीघ्र ही स्नान आदि क्ुपथ्य करनेसे वातादि दोष फिर कुपित होकर 
रस, रक्त, सांस, मेद, अस्थि, मज्ण और शुक्र--इन सातोंमें से किसी 
एक धातु अपना घर कर लेते हैं। ऐसे ज्वरोंको “विषमज्वर” कहते 
हैं। आमज्यर यानी कच्चे ज्वस्में मूर्खतासे औपधि दे देनेसे भी विपम- 
ज्वर हो जाते हैं । “सुश्रत” में लिखा है:-- 
भंपज ह्याम दापस्य भूया ज्वलेयात ज्वर्म्‌ | 


शोधन शमनीय तु करोति विपमज्वस्धू ॥ , 
दोपोंके बिना पके, आमज्वर या कच्चे बुखारमें दवा देनेसे ज्यर 
प्रचएड रूप धारण करता है ओर शोधन-शमन क्रिया करनेसे विपम- 
ज्वर हो जाता है। मतलब यह हुआ कि, पीछे कहे हुए वातज्वर या 
पित्तज्बर आदिकी ठीक चिकित्सा न होनेसे, अथवा ज्वरान्तमें कुपथ्य 
करनेसे, वे विपमज्बर हो जाते हैं ओर रस, रक्त आदि धातुश्षोंमें घुस 





जाता है। भुमनेत्रमें नेत्र टेढ़े हो जाते हैं । रक्तप्टीवीमें थूकके साथ खन आता 
है । प्रलापकर्मे रोगी रात-दिन अलाप या वथा बकवाद करता हैं। जिद्दकर्म 
जीभमें मयानक कोंटे पेदा हो जाते हैं और रोगी गंगा हो जाता है । 


ध्वर कौ उत्पत्ति और भेद [११ 


जाते हैं, इसलिये हम विषमज्वरोंको उनके बाद लिख रहे हैं। यद्यपि 
आठ ग्रकारके ज्वरोंमें विषम ज्वरोंका नाम नहीं आया है, .पर इनकी 
जड़ वे ही हैं। 
विषम ज्यरोंकी क्रिस्में 
मुख्यतया विषमज्वर पाँच ग्रकारके होते हैं:-.. 
१--सन्तत ज्वर | ३--अन्येयरु: ज्वर । 
२--सतत ज्वर | ४--हृतीयक ज्वर | 
४--चातुथिक ज्वर। 
सप्तघातुगत ब्वर 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सज्य और शुक्र--इनमें रहनेवाले 
सात ज्वर होते हैं| उनके नाम ये हें; 


१--रसगत ज्वर | २--रक्तगत ज्वर | 

३--सांसगत ज्वर | ४--मेद्गत ज्वर | 

४--अस्थिगत ज्वर । ६--मज्जागत ज्वर । 
७--शुक्रगत ज्वर । 


नोट--सन्तत ज्वर ७ या १० अथवा १२ दिन तक एक सा बना रहता है, 
' किन्तु १२ वें दिन अच्छी तरहसे छुटकर फिर बहुत समय तक बना रहता है; 
इससे इसको विपम ज्वरोंमें मानते हैं । सुश्रुत सन्‍्तत ज्वरको विषम ज्वर नहीं 
मानता) किन्तु प्रल्लेपक ज्वरको पाँचवाँ विषम ज्वर मानता है । सतत ज्वर.दिन 
रातमें दो समय होता है । अन्येथ्रु; दिन रातमें एक बार होता है। तृतीयक, - 
जिसे बोलचालमें तिजारी कहते हैं, जिस दिन आया है उसके तीसरे दिन फिर 
आता है। चातुर्थिक, जिसे बोलचालमें चौथेया कहते हैं, अपने आनेके दिनसे 
चौथे दिन आता है | 

रस; धातुमें दोषोंके होनेसे सन्‍्तत ज्वर होता है। रुधिर या रक्तमें होनेसे 
सतत ज्वर, मांसमें होनेसे अन्येद्य$, मेदमें होनेसे तृतीयक एवं अस्थि ओर मजा 
में दोषके स्थित होनेसे, कालके समान भ्ाणनाशक, चातुर्थिक था चौथेया ज्वर 
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होता है, जब दोष शुक्र या वीथ्य॑में घर कर लेता है; तब रोगी एकदम असाध्य 
हो जाता है। उसकी चिकित्सा करना बदनामी मोल लेना है। इन सबके 
लक्षण भौर चिकित्सा आगे लिखेंगे । 

जब दोप किसी एक धातुर्में घर कर लेता हैं, वह उस धातुकों बहुत दूषित 
नहीं करता तथा अनुलोम होनेसे कष्टसाध्य भी नहीं होता' किन्तु जब रसमें ठहरा 
हुआ दोप रसको ख़राब करके रक्तमें, फिर रक्तको बिगाड़कर मांसमें, मांसको 
दूषित करके मेदमें, मेदको दूषित करके श्रस्थि--हड्डीमें, हड्डीको ख़राब करके 
मज्जामें, शेपमें मज्ाको विगाड़कर शुक्र या वीर्य में पहुँचता है; यानी इस तरह 
ऊपर-ऊपरकी धातुओंको ख़राब करता हुआ भीतर-भीतरकी धातुओंमें जाता है, 
तब उतना ही कष्टसाध्य होता जाता है । इसीसे कितने ही आचार्य्य घातुगत 
ज्वरोंको अलग मानते हैं। पर इनके जाननेसे लाभ यह है कि, जब ज्वर सब्र 
तरहकी चिकित्सा करनेसे न जाय, तब पता लगाना चाहिए, उसने किसी ध्वातुरमे 
तो डेरा नहीं लगा दिया है। लक्षणोंसे पत्ता लगते ही, उसे उस धातुसे अलग 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये; बस, सफलता आप्त होगी । 


नोट--इनके सिवा प्लेपक ज्वर, वातबलासक ज्वर) शीतपून्वेक ज्वर, दाह- 
पून्वक ज्वर; अन्तवेगी ज्वर, बहिवेगी ज्वर; भाकऊृत ज्वर, पकृत ज्वर एवं गग्भीर 
ज्वर प्रश्धति ओर भी ज्वर होते हैं । उनको हम आगे लिखेंगे | 


आगल्तुक ज्वर& 


आगन्तु ज्वर हो आठवाँ ज्वर,है। आगन्तुक ज्वर चार प्रकार 





& आगन्तुक ज्वरोको अलग इसलिये माना हे कि, इनमें वह पीड़ा पहले 
होती है, जिसके कारणस आगन्तुक ज्वर होता है; पीछे दोष कुपित होते हैं; 
यानी पहले ज्वरकी हेतु--कारण--पीड़ा पेदा होती हे और पीछे, दोष कुपित 
होते हैं । जैसे; कोई डर गया, डरनेसे ज्वर हो गया, पीछे वायु कुपित हुईं । जो 
दोप कुपित हो, उसके लक्षणके अनुसार इलाज करना चाहिये । श्रगर क्रोध 


करनेसे ज्वर हो, तो पित्त कुषित होगा। फिर भी उसके लक्षण मिलाकर 
तसरली कर लो । 


उ्वर, की उत्पत्ति ओर भेद [१३ 


के होते हैं:-- 

२--अभिघातज&]। २--अभिचारज़७ | : ३--अभिषंगज # | 
४--अभिशापज & | 

इंनको ओर भी क्िस्में हे | जेसे काम उल ९, मभय उपर) ना चर- 
ब्वर, भय ज्वर, भूत ज्वर, विष ज्यर और ओऔषधिगन्ध- ज्यर प्रश्नति | 
इनके सम्बन्धमें भी आगे लिखेंगे। 


चरकसे ब्वरके लक्षण ओर भेद: 
ब्वरके लक्षण 


देहिक और मानसिक सनन्‍्तापका होना-..यह सब ज्वरोंका सांधा- 
रण लक्षण है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जिंसे ज्यर होने पर सन्‍्ताप 
यानी गरमी न व्यापे । | 
. ड्वरके भेद 
१) शरीर और सानस | 
सोम्य और आग्नेय । 
अन्तर्वेग और बहिवेंग | 
प्राकृत और वेकत । 
साध्य ओर असाध्य। 
इन भेदोंसे ज्वर दो-दो प्रकारका होता है | 
(२) दोष और कालके बलाबलसे ज्वर पाँच प्रकारका होता है। 
जैसे --सन्तत, सतत, अन्येयु:, ठतीयक और चातुर्थिक | ु 
(३) सात घातुओंके ,आश्रय-भेदसे ज़्बर सात प्रकारका होता 
है। जेसे,--रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, भांसगत ज्यर, मेदोगत ज्वर 
.._ & तलवार लकड़ी प्रभ्॒ति की चोट लगनेसे जो ज्वर होता है, उसे “अभि- 
* घातज» कहतें हैं । विपरीत मन्त्र जपने ओर जादू टोनेसे जो ज्वर होता है, उसे 


“अमिचारेज” कहते हैं। काम, शोक, सयः क्रोध अथवा भूत प्रसतिसे जो ज्यर 
गीता है, वह “अभिषंगुज” तथा शापसे होनेवाला “असिशापत्र” कहाता है । 
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अस्थिगत ज्वर, सज्जागत ज्वर और शुक्रगत ज्वर | 
(४) बात-पित्त और कफके कारण-मेदसे ज्वर आठ तरहका 
होता है:-- 
१--वातज्वर, २--पित्तज्वर,. ३--#ऋफबज्वर, 
४--बातपित्त ज्वर,- ५--कफपित्त ज्वर, ६---वातकफ ज्वर । 
७--सन्निपात ज्वर, ८--आगमन्तुक ज्वर | 


शारीर ओर मानस ज्वसर्के लक्षण 


शारीर ज्वर पहले श॑रीरमें होता है और मानस बज्वर पहले मनमें 
प्रकट होकर पीछे देहमें फेलता है । विकृत-चित्तता, चित्तकीं अनवस्थता 
और ग्लानि,--ये मानसिक सन्‍्ताप और मानस ज्वरके लक्षण हैं। 
इन्द्रियोंकी विक्ृति होना शारीरिक ज्वरके लक्षण हें। 


सोस्प ओर आग्नेय उ्वस्के लक्षण 


वातपित्तात्मक ज्वर शीतल्ता चाहता है और वावकफात्मक गरमी 
चाहता है । मिले हुए लक्षणोंवाला ज्वर सर्दी और गरसी दोनों 
चाहता है। 
सौम्य सर्दीक्े और आग्नेय गरमीके ज्वरको कहते हैं। 
क्र हैक प लर 
न्तवंग ओर वहिवेंग ज्वरके लक्षण 
देहके भीतर अत्यन्त दाह, प्यास, प्रलाप, श्वास, सन्धिशूल, 
अस्थिशूल, पसीना न आना एवं दोप और विछ्ठाकी रुकावट--ये लक्षण 
श्रन्तवेंगी ज्यरके हैं। 
शररीरके बाहर सनन्‍्ताप अधिक हो, प्यास प्रश्नति लक्षण थोड़े हों 
तथा सुखसाध्यता हो--ये व्िवेंगी ल्यरके लक्षण हैं। 


नोट--बहिवेंगीके सुखसाध्य लिखने से मालूम होता है, अ्रस्तवेंगी ज्वर 
क्ष्टसाध्य या असाध्य होता है । 


अर क्री उत्पत्ति ओर भेद 


प्राकृत ब्वर ओर वेक्ृत ब्वरके लक्षण 
वर्षाशरहसंतेषु वातायें:प्राकृतःक्रमात्‌ । 
चैक्वतोउन्यः सुदुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ 
व्षाऋतुें वात ज्वर, शरद ऋतुमें पित्त ज्वर और ,वसनन्‍्त ऋतुमें 
कफ ज्वर हों, तो “प्राकृत ज्वर”ः सममने चाहियें। इनके विपरीत; 
वषोकालमें पेत्तिक ज्वर हो, शरदूमें कफ ज्वर हो और वसन्‍्तमें वात 
ज्वर हो, तो “बैक्त ज्वर” सममने चाहियें | प्राकृत ज्वर सुखसाध्य 
होते हैं ओर वेकृत ज्वर दुःसाध्य होते हैं । ु 
नोट---घातजन्य प्राकृत ज्वर भी दुःसाध्य होता है। ओर रोगेंमें आकृतत्व 
दु।साध्य है; परन्तु ज्वरमें प्राकृतत्व सुखसाध्य है । वर्षा, शरंद ओर वसन्‍्त ऋमसे 
वात, पित्त और कफ के प्रकृत काल हैं । इनके विपरीतको चिक्ृत काल कहते हैं । 
गस्भीर ज्वरके लक्षण 
गम्भीरस्तु ज्वरोशेयों बन्तदहेन तृष्शया। 
आनद्धत्वेन चात्यय ब्वासकासोद्गमेन च ॥ 
हतप्रभेन्द्रियं. क्षाम॑ दुरात्मानमुपद्ुतम । 
गंभीर तीदणवेगात ज्यरितं परिवर्जयेत्‌ .॥ 
जिसके भीतर दाह हो, प्यास अधिक हो, दोप और मल जहाँके 
तहाँ रुके हों, श्वास और खाँसीका अत्यन्त जोर हो, कान्ति बिगड़ गई 
हो और इन्द्रियाँ भ्रष्ट हो गई हों, चित्त दुबंल ओर ख़राब हो, हिचकी 
आदि उंपद्रव हों, ज्वरका बेग गस्भीर और तीह्ण हो--यह “गम्भीर 
ज्र” के लक्षण हैं | ऐसे रोगी को त्याग देना चाहिये । यह ज्यर 
असाध्य है--सुश्रुत । 
जाम ब्वरके लंच्षण 
“चरक” में लिखा है,--अरुचि, अविपाक, पेटका भारीपने, हृदय 


१६] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


की अशुद्धता, तन्‍्द्रा, आल्ृस्य, ज्वरका बिना 'विश्राम एकसा चढ़ा 
रहना और जोर रहना, दोषोंका निकास न होना, लार वहना, सूखी 
ओकारी आना, भूख न लगना, भुखमें लिबलिवाहट, शरीरकी स्तव्धता, 
सुप्तता, भारीपन, पेशाव अधिक होना, सलका न पकना--कब्चा उत- 
रना और शरीरका चिकना-सा रहना---ये “आंम ज्वर” के लक्षण हैं। 
“सुश्रुत” में दस्तक्रलज़ रहना, कल न पड़ना और नींद न आना, बगैर: 
लक्षण लिखे हैं.। 
नोट--आम-दोपसे ही ज्वर होता है और “ग्राम” उपवाससे नष्ट होता है, 
इसीले उबरने उपचाल कराते हैं ! आभ ज्वरमें शमन ओऔपधि और अन्न न देना 
चाहिये । निराम ज्वरमें दवा आदि देने से ज्वर शीघ्र्‌ आराम होता है । 
[आप 
निराम ज्वरके लक्षश 

क्षुतक्षामता लघुत्वंच गाजाणांज्वस्मादवस्‌ । 

४४ 4 ७ 

दोपग्रवृत्तिरुत्साहों निरामज्वसलक्षणस्‌॒॥ 

भूखका लगना, देहका कृश होना, अंगोंका हलकापन, सनद॒ ज्यर 
होना, अधोवायु खुलना और मनमें उत्साह होना, ये निराम--आम- 
रहित या पके ज्वर के लक्षण हैं। 
पच्पसान ज्वरके लक्षण 
ज्वस्वेगोएघिकातृष्णाप्रलापः श्वसनंश्रमः | 


4 १ 
मलग्रद्मचरुत्कतशः पच्यमानस्यलक्षण प्र ॥ 
ज्वरका वेग, अधिक प्यास, प्रल्ाप, श्वास, भ्रम, मलकी प्रवृत्ति ' 
ओर वमन-सी आती जान पड़ना-.-ये /“पच्यसान ज्वर” के लक्षण हैं। 


राणा“ बा 
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| देसश अध्याय | 
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ज्वरके कारण ओर सम्प्राप्ति प्रद्नति 


लकी किमील 
शेगोंके कारण 

हमारे आयुर्वेदमें सभी रोगोंका होना बात, पित्त और कफके 
कुपित होनेसे बतलाया गया है। बात, पित्त और कफके कुपित होनेका 
कारण सलुष्योंका “अपथ्य सेवन” वतलाया गया है; यानी हम लोगों 
के उचित रूपसे आहार-विहार न करनेसे उपरोक्त वातादिक दोष 
कुपित होते हैं ओर कुषित होकर नाना प्रकारके रोग करते हैं | “माधव 
निदान” में लिखा है:-- 

सर्वेवामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः । 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहित सेवनम्‌ ॥ 

नाना प्रकारके अहित सेवनसे वातादिक दोप कुपित होते हैं और 
इन तीनोंके कुवितं होनेसे सारे रोग होते हैं. । 

नोट--आरोग्य चाहनेवालोकों सदा अहित सेवनल्े बचना चांहय॑, जिससे 
दोषोंके कुपित होनेसे रोग न हों । ह 

महर्षि चरक ओर वाग्मट्ट ने रोग और आरोग्यके कारण बड़ी ही 
खूबीसे एक-एक श्लोकमें ही लिख दिये हैं। सच पूछिये, तो उक्त मह- 
्ियोंने थोड़ेमें ही सारी आरोग्यताकी कुल्ली लिख दी' है । अगर मनुष्य 
उनको ससभझे और समभकर उनपर ध्यान रकले, तो कभी रोगोंके 
पञ्ञोंमें ही न फैंसे--सद[ आरोग्य रहकर, परमायु भोगता हुआ, सुख 
से जीवनको बेड़ा पार करे। वे अनमोल वाक्य ये हैं-.. 

कालाथकमरणा या हीनमिथ्यातिमात्रकाः | 


सम्यक्‌ योगशच विज्वेयो रोगारोग्येक कारणम्‌ ॥ -वास्मक्‍ट 


चिकित्सा-चन्द्वादय 


'काल दुद्भीन्द्रियाथोनां योगो मिथ्या न चाति च | 
हयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ - -चरक 
काल, श्र्थ, कर्म-इनका हीन योग, मिथ्या योग, और अति योग 
ही रोगका कारण है और इनका उचित योग.ही आरोग्यका कारण है। 
काल, बुद्धि और इन्द्रियोंके विषयोंका मिथ्या योग, अयोग और 
अतियोग७--ये तीनों शारीरिक और मानसिक रोगोंके कारण हैं । 
नोट--जितने रोग होते हैं, वे सब मिध्या आहार-विहार या काल, श्र्थ 


और कर्मके हीन, सरिथ्या और अतियोगसे होते हैं; श्रतः चुद्धिमानको उनसे 
बचना चाहिये । 


ज्वरके कारण 


यहाँ तक तो हमने मनुष्यके सभी रोगोंके कारण सामान्य रुपस्ते 
बतलाये; अब हम ज्वरके ही कारण बतलाते हैं। यद्यपि आयुर्वेदर्में 
लिखा हुआ निदान विवादास्पद है, तथापि युक्तियुक्त है। “सुश्रुत” में 
लिखा है--- 

वमन विरेचन आदिके बेक़/यदे होने, अधिक होने या बिगड़ जाने; 
नाना प्रकारकी चोट लगने, किसी दारुण रोगके उठने, शरीर में विद्वधि 
प्रश्नुतिके उठने और पकने, किसी तीरच्ण दवाके परिपाक, बहुत मिहनत, 
अजीरण, क्षय, विप ऋतुओंके विपरीत होने, तेज्ञ दवा या जहरीले फूलों 
की गन्ध, शोक, क्रोध, नक्षत्र-पीड़ा, उल्टे तन्त्र-मन्त्र जपने, शाप लगने, 
मनकी शंका, रक्ञानि, भय, और भूतकी शंका प्रश्नति कारणोंसे ज्वर 
होता है। ख्रियोंके असमय में बच्चा होने या अयोग्य प्रसव होने अथवा 
ठीक प्रसव होने पर भी अहित आचरण--कुपथ्य सेवन करने और 
स्तनोंमें इतना अधिक दूध आनेसे, जो वालकसे न पिया जा सके प्रभूति 
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& काल, कर्म भौर श्र्थसे हीन मिथ्या या अयोगके उदाहरण देखने हों तो 
४चिकित्सा-चन्द्रोद॒य” पहले भागका ७७ तो पृष्ट देखिये । 
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कारणोंसे ज्वर होता है। हारीतने कसरत (अति कसरत), भोजन-पर- 
भोजन, कूप-जल और मरनेका जल पीनेसे भी ज्वर होना लिखा है। 
अन्यान्य आचारयों ने सिथ्या आहार और मिथ्या विहारको ज्वर 
का मुख्य कारण ठहराया हैं। बात एक ही है। मिथ्या आहार और 
मिथ्या विहारके अन्द्र ये सभी बातें आ जाती हैं | इनकी खुलासा टीका 
बड़ी लम्बी-चोढ़ी है। फिर भी, हम पाठकोंके सुभीतेके लिये, इनकी 
कुछ व्याख्या किये देते हैं| देश, काल, प्रकृति प्रश्मतिके विरुद्ध खाना- 
पीना, डोलना-फिरना या और काम करना, संयोगविरुद्ध७ भोजन 
करना, समय-बेसमय चाहे जब खा लेना, कभी कम ओर कभी 
जियादा-खाना, अपनी पाचन-शक्तिसे अधिक खाना, बिना भूख लगे 
खाना, एक भोजनके ब्रिना प्चे दूसरा भोजन करना, भूख लगनेपर न 
खाना, अपनी ताक़तसे जियादा काम करना, अत्यन्त ख्री-प्रसड्र' करना 
अथवा प्भात-समय ख्ली-प्रसक्ष करना, तेज घास या धूपमें घूमना, 
विषैली हवा या बद्बूदार हवामें घूमना या रहना, वषोके जलमें भीगना, 
कहींसे चलकर आते ही गरस शरीरमें स्तान कर डालना, खी-प्रसंग या 
ओर मिहनत करके तत्काल म्नान कर लेना-ऐसे-ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं और ये सब मिथ्या आहार और मिथ्या विहारमें शामिल हैं। इन 
मिथ्या आहार और मिथ्या विहारोंके कारणसे ही वात, पित्त और 
कफ--ये तीनों दोष कुपित हो जाते और ज्वर पैदा करते हैं; यानी जो 
लोग मिथ्या आहार-विहार नहीं करते अथवा काल, कर्म और अथंका 
-हीन, मिथ्या और अथोग नहीं करते, उन्हें ज्वर प्रश्नति कोई रोग नहीं 
होता और जो * लापरवाहीसे इनका ख़याल नहीं करते अथवा मिथ्या 
_ आहार-विहार करते हैं, उन्हें ज्वर प्रशृति नाना प्रकारकी शारीरिक और 


ऐसे सेकड़ों उदाहरण हैं। इनको न जानने ओर ऐसा करनेसे ज्वर प्रति 
भयानक रोग हो जाते हैं। बहुतसे उदाहरण देखने हों, तो ““चिकित्सा-चन्द्वोदय? 


प्रथम सागका २८४--२८८ पृष्ठ देखो । 
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मानसिक व्याधियाँ सताती हं। हमारे सारे आचरण आहार-विहारकी 
दो क्रियाओंमें आ जाते हैं। सिथ्या आहार-विहारसे शरीर-सिस्टम 
(8०भ9 57भ७7०) बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि, अन्नकों पचाने- 
वाली सिस्टम, जिसपर सारे शरीरका दारमदार है, बिगड़ जाती है। 
इस एकके बविगड़नेसे असंख्य रोगोंकी राह साफ हो जाती है। इसके 
बिगड़नेसे सब रोगोंकी जड़--मलावरोध यानी क्ब्ज़ होने लगता है--- 
आँतोंमें जितने समय तक मलको रहना चाहिये, उससे अधिक समय 
तक मल रुका रहता है। यह मलावरोध या क़ब्ज़ आँतोंके शिथिल 
होनेसे होता है। असल रोग मलका रुकना या क्रव्ज़ ही है। इसीसे 
अनेक रोगोंकी उत्पत्ति है। जब यह मल-दोप आँखोंमें पहुँचता है, 
आँखोंके रोग करता है; सिरमें पहुँचता है, सिरके रोग करता है; हृदय 
में पहुँचता है, हृदय-शूल प्रश्नति हृदयके रोग करता है। जब आँतोंका 
विगढ़ा हुआ रस (खूनमें मिल जाता है, तब सारे शरीरकी नाद़ियाँ 
उससे भर जादी हैं, वायुकी चाल बन्द हो जाती है; क्योंकि वायु उसे 
ठेलकर निकाल नहीं सकती; तव वह अटका हुआ खराब द्रव्य वहीं 
तरह-तरह के रोग पेदा करता है। मतलब यह कि आँतोंके दोपसे ही 
सारी वीमारियाँ होती हैं। बीमारी एक आँतोंकी होती है, उसीके नाम 
मस्तक-रोग, हृद्देग, नेत्ररोग, और गलगरड प्रभ्नति रख लिये गये हैं । 
जो लोग सुखी रहना चाहें, वे आँतोंको साफ़ रक्खें, उनमें क्रव्ज न 
होने दें और चिकित्सक चिकित्सा करते समय इस बातकी अवश्य 
खोज करें कि, आँतोंमें क्‍या गड़बड़ हुई है । हि 

अब यह प्रश्न उठता है कि, मिथ्या आहार-विहारसेवातादिक दाप 
दूपित होकर शरीरमसें किस तरह ज़्वर पेदा करते हैं, किस तरह शरीर 
गरम हो जाता है, किस तरह पसीना आना बन्द हो जाता है, किस 
तरह पसीना आनेसे शरीरकी गरसी कस हो जाती है इत्यादि | यद्यपि 
ये बातें हमारे आयुर्वेद साफ तौरसे नहीं समझाई गई हैं, तथापि जो 
फुछ कहा गया है, वह लिखते हैं | 
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ज्व॒रकी सम्प्रांपति 
मिथ्याहारविहाराभ्याँ दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
बहिर्निरस्य कोष्ठागिनि ज्वरदाः स्यु ससानुगाः ॥। 
अनुचित आहार-विहारके कारणसे चात, पित्त ओर कफ-य वाना 
दोष, आमाशय७& में जाकर, रसको दूषित करके, कोठेकी अग्निकी 
गरमीको बाहर निकालकर ५८ , ज्वर उत्पन्न करते है। | 
नोट--यह विषय वेद्यक सीखनेवालोको अच्छी तरह समकर याद करना, 
चाहिए । तोता रथन्तसे कुछ लाभ नहीं। समझकर याद करनेसे जन्मभर विषय 
याद रहता ह । 
ज्वस्में शुरीर गरम क्‍यों होता है ? 
सभी जानते हैं कि, ज्वरमें शरीर गरम होता है, 'पर वह गरम 
क्‍यों होता है अथवा कैसे होता है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। 
_“सुश्रुत उत्तरतन्त्र” से शरीर गरस होतेके कारण इस' भाँति लिखे हैं:- 
तवेंगवड्धिबहुधा * समृुद्रआन्तर्विमागंगं: | 
विक्षिप्यमानो5न्तराभिसवत्याशु बहिश्चरः ॥ 
रुणद्धि चाप्यपां धातु यस्मात्तरमाज्ज्वशातुरः | 
भवत्यत्युष्णगात्रत्च न च स्विद्यति सवेशः ॥ 
जब वातादि दोष दूषित होकर आसाशयमें जाते हैं, उस समय 
_ उनका बेग बढ़ा हुआ होता है। वे उद्ण्डकी तरह वहाँ ऊधम-सा 
मचा देते हैं | वे ऊधमियोंकी तरह इधर-उधर फैलकर टेढ़े-तिरछे घूमते 
हैं। उनके ऊधमसे भीतरकी गरमी या अग्निके परमारु चमड़े और. 
#9आमाशय--नामि और .स्तर्नके बीचमें हे। यहीं भोजनका प्रिषाक 
होता और यहींसे ज्वरकी पेदायश होती हे । ु 
» कोठेकी गरमीको बाहर निकालते हैं, सारी अप्विको बाहर नहीं निकालते । 
गदि सारी अप्नि निकल जाय, तो पीछे दोषोका पाचन केसे हो ! 
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रोम-सागोंकी ओर आने लगते हैं और घातुके पतले भाग-पसीनेका 
बाहर आना रोक देते हैं| पसीनोंके वन्द्‌ हो जानेसे ज्वरवाले मनुष्यका 
शरीर गरस हो जाता है। दोषोंकी इस कारस्तानीसे पसीना बन्द हो 
जाता है, सारे शरीरमें पसीना नहीं आता और किसी-किसी ज्वरमें 


जैसे, (पित्त ज्वरमें) आ भी जाता है। & 


& आमाशयमें भोजन पकनेके कारण, भाषके अबख़रे पढ़ा होते और उतते हैं। 
जब वातादिक दोष, महुप्यकी ग़लतीसे, मिथ्या आहार-विहार करनेसे, कुपित 
हो जाते हैं, तब भाफके गरम अ्रबख़रोंमें मिल जाते हैं श्र रसमें पहुँचकर उसे 
ख़राव करते हैं तथा रसके साथ मिलकर, रस और पसीने बहानेवाले ख्रोतोंकी 
शह बन्द कर देते हैं एवं जठरापक्‍़्िको मन्‍्द्री करके, पाचकाशयसे बाहर निकालकर, 
शरीरके रोम-कूपों या चमड़ेकी ओर ठेल देते हैं ॥ रसरूप धातुओकी राह रुकनेसे 
पसीने नहीं आते, इसलिए बदन गरम हो जाता है। भीतरकी अभि मन्दी हो 
जानेसे भूख नहीं लगती । अप्मिको तेज्ञ करने और दोपोंके पचानेके लिये ही 
लंघन प्रस्तति कराये जाते हैं। गरम भाफके अबख़रोंमें, जो चमड़ेकी ओर आते 
है, यदि पित्तका अंश अधिक होता है यानी गरमी ज़ियादा होती है, तो पित्त- 
ज्वर होता है भ्रोर पित्तके लक्षण मिलत हैं-। अश्रगर उन अ्रबख़रोंमें कफका भ्रैश 
अधिक होता है, तो गीलापन, चिकनाई और शरीरका भारीपन ञआदि लक्षण 
नज़र आते हैं। यदि वायुका अंश ज़ियादा होता है; तो रूखापन, हलकापन 
पग्दति वायुके लक्षण मिलते हैं ओर वातज्वर होता है । अ्रगर वात और पित्तके 
अंश अ्रधिक होते हैं, तो चातपित्त ज्वर होता है। इसी तरह और ज्वरोको 
समझ लो । हे 

इतना लिखनेसे कुछ काम हो गया, पर हमारी पुरी तसल्ली न हुई । “वेद 
कर्पतरु” में एक सजन लिखते हैं--शरीरमें ज्वर रू गरमी बढ़नेका कारण 
अद्नरेज़ी वेध्क-शाख्र इस तरह बताता है;--““विप या ज़हरकी जातिका कोई 
हॉनिकारी पदार्थ खूनसें मिल जाता है । उस पदार्थको पकाकर बाहर निकालनेके 
लिए खुनकी गरमी बढ़ती है। प्रायः सभी ज्वरमें पसीना बन्द रहता है । उसका 
कारण यह है, कि दोषका प्रिषाक करनेके लिए खूनकी गरमी घढ़नी चाहिये। 
आयु्वेद्म जो दोपके पाचन करनेकी विधि है, उसका भी यही मतलब है। 
शरीरमेंसे सदेव निकलनेवाले पसीनेके चन्दु होनेसे गरमी बढ़ती है और ज़ियादा 
पस्तीना भानेसे गरमी घटती है । भीप्मकालमें गरमी बहुत बढ़ती है, बाहरी 
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साफ मतलब यह है, कि वातादिक दोषोंकी दुष्टतासे, रस 
बहनेवाले स्नोतों--नालियोंके रास्ते रुक जाते हैं, भीतरकी गरमी बाहर 
आती है, पसीना आना बन्द हो जाता है। इसीसे ज्वस्वालेका शरीर 
गर्म हो जाता है। 

नोट--एक बात और भी याद रखनी चाहिये । वह यंह कि, वातादि दोष 
अपने-अपने कोपकारक आहार-विहारोंसे&, अपने-अपने समयमें, कुपित होकर 
और सारी देहमें फेलकर ज्वर करते हैं। वायुके कोपका समय वर्षा ऋतु ह५ 
इसलिए, बरसातमें “चात ज्वर” होता ह। पित्तके कोपका समय शरद ऋतु है 
इसलिए शरदमें “पित्त ज्वरःः होता । कफके कोपका समय चसन्‍्त ऋतु है) 
इसलिए वसन्तमें “कफ ज्वर” होता हे । 


जिस तरह वर्षके बारह महीनोंमें ग्रीष्म, वर्ष आदि ऋतुएँ होती 
हैं, उसी तरह दिन-रातके २४ घण्टोंमें भी छहों ऋतुएँ बरत॑ जाती हें; 
दिनके पहले पदरमें बसन्‍त ऋतुका-सा समय होता है, दूसरे पहरमें 
प्रीष्म, तीसरेप प्रावट , चौथेमें वषो, आधीरातका समय शरदूका और 
पिछली रात हेमनत ऋतुका समय होता है। दिनका पहला पहर 
वसन्तके समान है, इसलिए उस समय कफ कोप करता है और उस 
समय कफज्वर होता या बढ़ता है। तीसरा पहुर व्षाके समान है; उस 


न 


गरमीसे शारीरिक गरमी बढ़ न जाय, शरीरसें जितनी गरमी चाहिये उतनी ही 
रहे, ज़ियादा न हो जाय, इसके लिए गरमीमें पसीना अ्रधिक आकर फालतू 
गरमीको बाहर निकाल देता है । शीतकालमें सर्दीके कारण शरीरकी गरमी कम 
न हो जाये, इसलिए पसीना बहुत ही कम आता है । यह आकृतिक रासायनिक 
उलट-फेर है । इस नियमके याद रखनेसे खूब लाभ है। 


.._# बात) पित्त और कफ किन-किन कारणोंसे और किस-किस समय कुपित 
होते हैं, इन बातोंका जांनना मनुष्यमान्नके लिए ज़रूरी है| अगर इनको जान- 
कर मनुष्य सावधान रहे, तो रोग क्यों हो ? वेद्यको तो इन बातों पर ख़ब ही 
ध्यान रखना चाहिये। इनका खब खुलासा हाल “चिकित्सा-चन्त्रोद्य” प्रथम 
भाग एंछ १२७--१३९ में लिखा हैं । ऋतुओंके सम्बन्धमें उसी-भागके १८४; 

: १८४५ और १८९ एछ देखिये। 
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समय बायुका कोप होता हैं ओर उस समय वात ज्वरका उत्थान या 
ज़ोर होता है। आधीरात शरद्‌ ऋतुके समान है; इसलिए उस समय 
पित्तका कोप होता है और उस समय पित्त-ज्वर होता या जोर 
करता है। 
इनके सिवा बुढ़ापा, दिनका अन्त और रातका अन्त, वषोकाल 
ओर भोजन पच चुकनेके वादका समय--ये वायुक्के समय हैं; इसी 
तरह गर्मीका समय, शखूऋतु, मध्याहकाल, जवानी और भोजन 
पचनेका समय---ये पित्तके समय हैं] वस्तनन्त, दिनका पहला भाग, 
रातका आरम्भिक काल और अन्तिम काल, वालकपन ओर भोजन 
कर चुकनेका समय--ये कफके काल हैं। इन सव समयोंको ध्यानमें 
रखकर इलाज करनेसे वड़ी अच्छी तरह सफलता होती है वैद्योंक्ी 
जानकारीके लिये धन्वन्तरि महाराजने कहा है:-- 
दोषाः अकुपिताः स्वेषु कालेपु स्वेंः प्रकोपने: । 
व्याप्य देहमशेपेण ज्वस्मापादयन्ति हि ॥ 
बात, पित्त और कफ अपने-अपने समयमें---अपने-अपने कोप- 
कारक 'आहार-विहार प्रश्नतिसे, छुषित होकर और सारे शरीरमें फेल- 
कर ज्वर करते हैं। 


से थे 0 
ज्वर्के सामान्य पूवेरूप 

श्रमोषरतिविवरणत्व॑ वेरस्यं नयनप्लवः । 
इच्छादपी मुहश्चापि शीतवातातवादिपु ॥ 

मर्दों गुरुता रोमहपोंडरुचिस्तमः । 

अप्रहपश्च छीत॑ च भवस्त्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ 
विना मिहनत किये थकान-सी मालूम होना, शरीरका गिरा जाना, 
चित्तका न लगना--वेचेनी-छी मालस होना, शरीरका रंग” बदल 
जाना, मुँहका जायका विगड़ जाना, आँखोंमें. पात्ती भर आना; सर्दी, 
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हवा ओर धूपका कभी अच्छा और कभी बुरा लगना, जँभाई आना, 
शरीर हटना ओर भारी होना, रोएँ खड़े होना, भोजनकी इच्छा न 
होना, आँखोंके सामने अँधेरी या चक्तर-से आना, आनन्दका नाश और 
सर्दी-सी लगना--ये ज्वरके सासान्‍्य पूबरूप हैं; यानी ये लक्षण उस 
समय नज़र आते हैं, जबकि ज्वर आनेवाला होता है। अगर किसीमें 
इन लक्षणोंमेंसे दो-चार लक्षण कम भी मिलें,तो भी समझ लेना चाहिये 
कि, ज्वर आनेवाला है। 


नोट---“चरक? में इन लक्षणोंक्रे सिवा, आँखोंमें सुर्खीं आना, नींद ज़ियादा 
श्राना; आवाज़ , गीत और धूपका बुरा मालूम होना, ज़रासे कामको बहुत देरमें 
करना, अपने कामसें लापरवाही करना, माता-पिता और गुरुकी बात न सानना+ 
बालकसे हेष करना, चन्दनादिका लगाना बुरा मालूम होना, मीठी चीज़ बुरी 
लगना, खह्, चरपरे ओर नमकीन पदा्थोपर मन चलना प्रम्टति लक्षण अधिक 
लिखे हैं । ये लक्षण ज्वरके पृर्व॑रुपमें होते हैं, इसीसे हमने यहाँ लिख दिसे हैं । 


पृवरूप जाननेसे क्‍या लाभ ? 

किसी भी रोगके पूवेरूप जाननेसे मनुष्य सावधान होकर उस 
रोगसे उसी तरह बच सकता है, जिस तरह 'आनेवाली- विपदूके पूर्व 
चिह जान लेने और उसका यथायोग्य उपाय करनेसे मनुष्य बच 
जाता है। राहमें चलता हुआ मनुष्य सिरपर घनघोर घटा उसड़ी देख- 
कर किसी सुरक्षित स्थानमें बैठ जाय, तो भीगनेसे बच जायगा और 
जो उन घटाओंको देखकर उनकी परवा न करेगा, बह भीग जायगा। 
इसी तरह अगर मनुष्य ज्वरके पूवरूप देखते ही उनका यथोचित 
उपाय कर ले, तो ज्वर्से वच सकता है| ज्वर आमाशयसे पेदा होता 
है। ज्वरके पूर्वरूपसे आनेके पहले उपरोक्त चिह्न नज़र आते हैं। उस 
समय, यदि सनुष्य हलका भोजन या लंघन करे, अथवा वसन-विरेचन 
से मलको निकाल डाले तो निश्चय ही ज्यरसे बच जायगा। ज्वरके 
पूरवरूपोंमें क्या करना चाहिये, इस विषयपर “सुश्रुव उत्तरतन्त्र! में 
लिखा है;-- 
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वैरुपमें कर्त 0 
ज्वर्के पृ कतेव्य कमें 
ज्वस्स्य पूर्वरूपेपु वतमानेषु बुद्धिमान । 
पाययेत छत॑ स्वच्छं ततः स लभते सुखम्‌ ॥ 
विधिरमारुतजेष्वेष. पेत्तिकेषू. विरेचनम्‌ | 
मृदु॒ अच्छदन तदत्कफजेषु विधीयते ॥ 
8 ७. + 0८.२ 
सब त्रिदोपजेपूक्त यथादोप॑विकल्पयेत्‌ । 
अस्नेहनीयो5शोध्यश्च संयोज्यो लंघनादिना॥ 
रूपग्राग्रपयोविधानानात्व॑ वहिधूमवत्‌ । 
ज्वरका पूवेचिह नज़र आते ही & बुद्धिमान साफ पुराना घी 
रोगीको, वातज्वरके पूर्वरूपमें, पिलाबे | पित्तज्वरके पूर्वरूपमें हलका 
जुलाब दे और कफज्वरके पूर्वरूपमें साधारण हलके उपायसे वमन करा 
दे। इन्द्ज और त्रिदोषज ज्वरोंके पूर्वरूपोंमें उपरोक्त तरकौबोंमेंसे, 
दोपोंके विचारसे, जो मुनासिव समझे सी करे। इन उपायोंसे सुख 
& निराम वातज्वरमें या शुद्ध वातज्वरमें ही पुराना'घी पिलाना चाहिये। 
निराम वायु, निराम पित्त ओर निराम कफके लक्षण आगे लिखेंगे। वायु लंघन 
नहीं सह्द सकती, पित्त ओर कफ लंघन सह सकते हैं । लझ्धन हमेशा विचारकर 
कराने चाहियें। रूद्धन कब कराने, किसको कराने और किसको न कराने-- इस 
विपयमें आगे लिखेंगे। वातज्वरमें चायु आम-रहित हो तो लद्धन नहीं कराते, 
किन्तु आम-सहित हो तो लद्न कराते हैं । 
नवीन ज्वरमें वमन विरेचनकी मनाही है (विशेष अ्रवस्थाओंमें नहीं भी है); 
किन्तु पृ्वेरूप ओर रूप में आग शोर घुएँकी तरह भेद हे, इसलिए घबराना नहीं 
चाहिये । पृर्व॑रूपमें दोप प्रायः आरमाशयमें ही रहता हे; इसलिए शोधन (वमन 
या चिरेचन) से साफ़ हो जाता हे; किन्तु पूर्चरूप अ्रकट हो जानेपर दोष रस 


और स्वेद्वाहिनी नसों द्वारा चसड़ेकी तरफ था जाता है। उस अवस्था शोधन 


करने यानी दस्त या क्रय फरानेस “दोप* धातुओं घुसकर विपम ज्वर या 
भादुगत ज्वर उरपन्च करता है | 


ज्वरके कारण और -सम्प्र [२७ 


होता है | यदि किसी कारयणवश घी पिलाना, हलकी दस्तावर दवा देना 
या एक या दो वसन-क्रय-कराना अनुचित या हानिकर जूँचे, तो उसे. 
लंघन करावे और गरम जल पिलावे। एक-दो लड्ठनों और गरम जलसे 
भी काम हो जायगा ; क्योंकि ज्वर दोषोंके कारणसे होता है और 
अग्नि मन्‍्द हो जाती है। यदि भोजन न किया जायगा, तो जठराग्नि, 
भोजन-रूपरी इन्‍्धन न पानेसे, ख़राब दोषोंकों पचा डालेगी; फिर ज्वर 
क्यों होगा ? “चरक” में लिखा है--“दूषित आमाशयको हलके 
भोजन या लद्ठनसे शुद्ध करले, तो ज्वरका भय न रहे |” निस्सन्देह 
ये दोनों उपाय सर्वोत्तम हैं। इनमें कोई खटका नहीं। 


ज्वरके विशेष पृथेरूय 


विशेय ९ 
सामान्यतो विशेषात्तु जुम्भात्यय॑ समीरणात्‌ । 
पित्तान्नयनयोदोहः कफान्नान्नामिनन्दनम्‌ ॥ 
वात ज्वर आनेके पहले जँभाई या अँगड़ाइयाँ आती हैं ' पित्तज्वर 
आनेके पहले नेत्रोंमें दाह या जलन-सी होती द्वै। कफण्रब आनेके 
पहले भोजनसे अरुचि हो जाती है। 


..._ नोद--वातज्वर आनेके पहले शरीरमें पीड़ा और हाथ-परोमें भड़कन तथा 
पित्तज्वरमें सिरमें दु्दं होते देखा जाता हे । 


इन्द्रज ज्परोंके पूर्व॑रूप 


यदि वातपित्तज्वर आनेवाला होता है, तो जँभाइयाँ आती हैं और 
नेत्रोंमे जलन होती है । 

यदि वातकफ ज्वर आनेवाला होता है, तो जँभाइयाँ आती है और 
भोजनसे अरुचि हो जाती है। 

यदि पित्तकफ ज्वर आनेवाला होता है, तो आँखोंमें जलन और 
अन्न पर अनिच्छा होती है। | 


चिकित्सा-चन्द्रोदय 
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संन्निपात ज्वरके पृवरूप 
अगर त्रिदोप ज्वर आनेबाला होता है, तो उसके आनेसे कुछ पहले 


बिक 


जँभाई, आँखोंमें जलन और अजन्नपर अरुचि--ये. खत होते हू 
ज्वरके सामान्य लक्षण 
जिस रोगमें पसीने नहीं आते हों शरीरमें सन्‍्ताप हो; यानी बदन 
गरम हो और सारे शरीरमें दढे या जकंड़न हो, उसे “ज्वर”? कहते 
हैं। अ्रगर ये लक्षण हों, तो समझ लो “ज्वर” है। 
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जाड़ेमें खाने लायक्र ओषधियाँ 
| 0 
सुगनाभ्यादे बटी 

शीतकालमें ये गोलियाँ अम्ृतका काम करती हैं। जिनको धातुकी 
कमीसे ज्री-प्रसड़की इच्छा नहीं होती अथवा बीयकी कमीसे जो 
नामर्द हो गये है, उनके लिए ये गोलियाँ रामवाण हैं। कैसी ही धातु 
सूख गई हो या मर गई हो, इन गोलियोंसे उसे जीवित होना ही 
होगा। जिन्हें सिवा नामी के और कोई रोग न हो, बे इन्हें जाड़े-भर 
खाकर सनमाना संभोग करें | बहुत क्‍या ? नामर्दोंके लिए ये गोलियाँ 
आबेहयात हैं| ये गोलियाँ केशर, कस्तूरी, मोत्ती, सोनेन्‍्चॉदीके वक्त 
वरैर: कीमती चीजोंसे वनती हैं, फिर इनसे ख्री-भोगकी इच्छा क्‍यों 
न बढ़े $ पर ये वहुत महँगी पड़ती है, इसलिए इन्हें राजा-महाराजा 
ओर सेठ साहूकार ही सेवन कर सकते हैं। हरिदास एर्ड कम्पनी, 
मथुराके पत्तेसे पत्र-व्यवहार करके व्यौरा प्राप्त करें | 





नोट---अ्रगर जाडेसें ये गोलियाँ सेवन की जायें और “चन्दनादि तेलर या 
े यो 
“नारायण तक” की सालिश कराई जावे ओर रातके समय एक सात्रा “बल- 
श्र 
वुद्धिकर चूण” खाया जावे, तब तो सोनेमे सुगन्ध हो जाये । 





तीसरा अध्याय 
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ज्वरकी सामान्य चिकित्सा 
कं: 

बात, पित्त, और कफ,--इन तीनों दोषोंके ज्ियादा और कम हान 

से प्रधानता और अम्रधानता होती है | मान'लो, किसीके ज्वरमें वात 
का जोर सबसे अधिक हो, पित्तका ज़ोर बीचके दर्जेका हो तथा कफका- 
जोर नीचे दर्जका हो, तो उसे “वात-प्रधान त्रिदोष ज्वर” कहेंगे। इस 
तरह भी समभिये, किसीको त्रिदोष ज्यर है। उसमें वित्तकोपके कम 
लक्षण हैं, वायुके कोपक्के उपसे अधिक हैं. और कफके कोपके सबसे अधिक 
हैं; तो कहेंगे बृद्धपित्त है, बृद्धतर वायु है और बवृद्धतम कफ है। क्योंकि 
यहाँ कफ बृुद्धतम यानी सबसे अधिक है, इसलिये उस ज्वरको “कफ 
प्रधान सन्निपात” कहेंगे । इसी तरह ठीक-ठीक इस बातका भी पता 
लगा सकते हैं कि; पित्तका कोप तीन आने है, वायुका कोप पाँच आने 
है, और कफका कोप, आठ आते है। जब इस तरह अंशांशकी 
कल्पना हो जाय, तब नुसखेमें ओषधियाँ वात, पित्त और - कफके कोप 
के अन्दाज़से मुक़॒रर की जा सकती हैं। जिन बैद्योंकी वात, पित्त और 
ककफके कोप, क्षय और वृद्धिके लक्षण अच्छी तरह.याद होते हैं, वे ही 
लक्षणोंको देखकर अंशांशकी कल्पना कर सकते हैं । प्रत्येक आयुर्वेद- 
चिकित्सकको ये बातें अच्छी तरह याद रखनी चाहियें और 
रोगोंमें - अंशांशकी कल्पनाका अभ्यास करना चांहिये। अभ्याससे 
कौन-सा काम सहज नहीं हो जाता ? लेकिन यह कास साधा रण बुद्धि- 
बालोंका नहीं है, इसीछे शास्रोंमें अंशांशको न जान सकनेवालोंके लिए 


| 
। 
3 








३०] चिकित्सा-चन्जदय 


८“सामान्य-चिकित्सा” करनेकी सलाह दी गई है। “भावप्रकाश” में 
लिखा है:-.. 
अंशाशो यत्र दोषाणां विवेक्त॒प्‌ नेव शकलुयात््‌ । 
साधारण क्रियां तत्र विदध्यात्तु चिकित्सकः ॥।* 

जिस ज्वरमें वैद्य दोषोंके अंशांशको न जान सके, उसमें उसे 
साधारण चिकित्सा करनी चाहिये। 

अब यह विचार करना है कि, साधारण चिकित्सा कैसी होती है 
ओर उससें वेद्यको-क्या-क्या करना होता है। ज्वरकी साधारण 
चिकित्सामें, मामूली तौर पर, ऐसे काम करने होते हैं, जिनसे किसी 
भी प्रकारके ज्वरमें हानि न हो, वरन्‌ लाभ ही हो; औषधियाँ ऐसी देनी 
होती हैं, जो ज्वरकी क्रिस्प या दोपोंका अंशांश न जान सकनेपर भी, 
रोगीके पक्तमें लाभदायक ही हों; हानि किसी सूरतमें भी न करें। 
विशेष चिकित्सा परमोत्तम और शीघ्र फल्मम्रद होती है; पर यदि कोई 
ऐसा स्थान हो, जहाँ प्रवीण और सर्वशा््रोंका जाननेवाला तथा अनु- . 
भवी वैद्य न हो; तो साधारण वैद्य भी साधारण चिकित्सासे रोगीको 
देर-अधेरसे रोग-मुक्त कर सके अथवा शाख्रज्ञ बैेच्की सममभमें भी 
जल्दी ही रोग न आधे, ज्वरके अंशांश या उसकी क्रिस्मका पूरे 
तौरसे भेद न मालूम न पड़े; तो पहले मामूली उपाय तो कर दे; पीछे 
विचार किया. करे अथवा किसी और बेद्से सहायता ले । हमने अनेक 
बार अपनी आँखोंसे देखा है, बड़े-बड़े डाक्टरी और कविराजी शिक्ता- 
प्राप्त धुरन्‍्धर विद्वान्‌ वैद्य, कई-कई दिनों तक, रोगका असली मर्म नहीं 
समम सके हँ-उन्होंने अपने नामके घमण्डमें रोगीको अब-तब की 
हालतमें पहुँचा दिया है | चिकित्सा-कर्ममें अभिमान करना बड़ी घुरी 
वात है । सभी शास्रोंके जान लेने और वर्षों अनुभव प्राप्त कर लेनेपर 
भी सलुष्य चूक जाता है। आखिर मनुष्य है तो मनुष्य ही न? भगवान 
तो है ही नहीं, कि उससे भूल न हो। इस काममें दूसरे वैद्योंसे सहा- 


कवर की सामान्य चिंकत्सो [११ 
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यता लेने और मिलकर काम करनेमें बड़ा सुभीता है। डाक्टर लोग 
प्राय: ऐसा ही करते हैं; पर हमारे वेद्यर्सलण तो दूसरेके नामसे उसी 
तरह चिद्ने लगते हैं, जिस तरह स्लरी अपनी स्रोतके नामसे चिढ़ने 
लगती है। 
ज्वर रोगीकी सामान्य चिकित्सा करनेवाले वेद्यको भी निम्नलिखित 
विषयोंका ज्ञान अच्छी तरह होना ज़रूरी है। कम-से-कम इतनी 
बातोंके जानें बिला कोई वैद्य किसी तरहकी चिकित्सासे भी रोगीको 
आराम नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा बेचारेकी यम-सदनकी राह 
दिखा सकता हैः... 
(१) ज्वर-रोगीको केसे घरमें रखना चाहिये। 
(२) ज्वरवालेके लिए हवाका कैसा प्रबन्ध करना चाहिये । 
(३) ज्वर्वालेको किन-किन आहार-विहारोंसे बचाना चाहिये। 
(४) ज्बर-रोगीको लघु पथ्य देना या लब्बन कराने चाहियें। यह्‌ 
काम किस तरह करना चाहिये। किन्हें लद्ठन कराने उचित हैं. ओर 
केन्हें लद्टडन कराने अनुचित हैँ, यह सब जानता चाहिये। अन्धाधुन्ध - 
लट्ठन न कराने चाहिये । 
(५) ज्वर-रोगीकों गरम जल देना चाहिये,या शीतल 
(६) लद्ठत और गरस जल अभृतिसे भी क्षेष न प्चें, तो क्या 
दवा देनी चाहिये ? किप्त प्रकारके ज्वस्में वसमन-विरेचन सना हैं, और 
किसमें देनेकी आज्ञा है? पहले पाचन देना या शमन औषधि देनी, 
कब देनी, कब तक न देनी; किस समय औपधि सेवन करानी जिससे 
अधिक लाभ हो, इत्यादि बातोंका अच्छा और पूरा ज्ञान वैधको होना 
चाहिये। 
(७) सब तरहके ज्वरोपर चलनेवाले ज्वरके .परीक्षित योग- या 
सुसख्ते याद रखने चाहियें। 
(८) रोगीको कब अन्न देना चाहिये १ ज्वर-रोगियोंके लिए कौन- 
कौनसे अन्न-पदार्थ अथवा फल और तरकारियाँ अथवा मांस हितकारी 


श्र] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


हैं और कौन-कौनसे अपथ्य या अहितकारी हैं ? रोगीको केसे स्था्न॑में 
भोजन कराना चाहिये, उसके मुखका स्वाद सुधारनेको क्‍या उपाय 
करना चाहिये इत्यादि बातें तथा ज्वर-रोगीके देने योग्य मण्ड, भोत, 
यवागू , पेया एवं रसोदन प्रश्नति वनानेकी विधियाँ जाननी चाहियें। 


नोट--इन आ्े विपयोको हम आगे अच्छी तरह समसा-सममाकर, साथ 
|. 
»ही शा्तरोंके भमाण दे-देकर, विस्तारपूर्वक लिखंगे । जिसे चिकित्साकर्म करना 
हो, उसे इनमेंसे प्रत्येक विषय खूब याद कर लेना चाहिये । 


ज्वर-रोगीके रहनेका स्थान 

ज्वर आते ही ज्वर-रोगीकों ऐसे मकानमें रखना चाहिये, जा. खूण 
साफ-सुथरा हो--मैला-कुचेला न हो, जिसमें बदबू न आती हो, 
जिसमें खाने-पीने के सार्मसान आटा, दाल, मिच-मसाले प्रश्नति न रक्खें 
हों, आदमियोंका जमधट न हो तथा बाहरी हवा बहुत तेजीसे न 
आती हो । “भावप्रकाश” में लिखा है--. | 

सामान्यती ज्वरी पृषर निवाते निलये वसेत्‌ । 
नवातमाथुवा बाद्धमाराग्य कुरुते यतः ॥ 

“जिस दिन ज्वर आधे उस्ते द्निसे, ज्वर-रोगीकों वायुराहत 
घरमें रवखो, क्योंकि वायुरहित स्थान उम्रकों बढ़ानेवाला और आरो- 
ग्यता करनेबाला है ।” इस शाख्राज्ञाका सर्म न समझकर आजकल 
लोग रोगीको ऐसे मकानमें रखते हैं, जिसमें हवाका अंश भी न आता 
हो । दरवाज़ोंकों वनन्‍्द्र कर -देते हैं, जाली-मरोखोंमें कपड़े ठस देते हैं, 
इससे रोगीका दस घुटने लगता है, रोभी अधमरा हो जाता'है, रोग 
बढ़ जाता है ओर उसकी रूत्यु न हो तो भी सर जाता है। इस वात 
को न रोगीके धरवाले विचारते हैं और न चिकित्सक महाशय ही कि, 
यदि बिल्कुल हवा न मिले तो कोई भी प्राणी विना रोग ही सर जाय | 
हवासे ही प्राणियोंकी जिन्दगी है। आरोग्यके लिए जिस तरह साफ 
हवाकी जरूरत हे, रोगीको भी उसी तरह वल्कि उससे .जियादा साफ 


$वरं की सामान्य ।चांकेत्सा [३६ 


न न पहल गम मनन | 
हवाकी जरूरत है, क्योंकि तन्दुरुस्त मनुष्योंकी अपेक्षा रोगी हवाको 
जियादा ओर जल्दी खराब करता है। रोगीकी साँस द्वारा गन्दी और 
रोगके परमाणुओंसे भरी हुई जहरीली हवा निकलती है, उसके बाहर 
जाने ओर बाहरसे त/जा हवाके आनेकी परसावश्यकता है। अगर 
हवाके आने-जानेके सब द्वार बन्द कर दिये जायेंगे, तो गन्दी हवा कैसे - 
बाहर जायगी ओर तन्दुरुस्तीकों बख्शनेवाली साफ़ हवा केसे भीतर 
आवेगी !उपरोक्त शाख्र-आज्ञा बहुत ठीक और उचित है। उसका 
अथे जैसा लगाया जाता है, वैसा नहीं है। उसका यह मतत्बं है, कि * 
बाहरकी तेज हवा या तेज़ हवाके भोंके सीधे रोगीको न लगने पायें: 
क्योंकि तेज हवाके भोंके निश्चय ही रोगीके ज्वरको बढ़ानेवाले होते 
हैं; इसलिए रोगीको साफ हवादार मंकानमें रखना चाहिये, घरके 
. दरवाज़े बन्द न करने चाहियें, हवाके आने-जानेकी राह खुली 
रखनी चाहिये; पर इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहियें 
कि, रोगीके शरीरको बाहरी हथाके मोंके न लगें, क्योंकि बाहरी 
हवा पसीनोंका आना ओर भी बन्द कर देती है. तथा किसी-किसी 
दिशाकी हवा वात बढ़ानेवाली, पित्तको कुपित करनेबाली अथवा 
हफकी बुद्धि करनेवाली होती है। अगर रोगीको बाहरकी तेज़ हवा न 
लगने दी जाय तो कोई खटका ही न रहे, इसीसे वायुरहित स्थानकी 
बात लिखी गई है; पर हवाका आवागमन ही बन्द कर देनेकी वात 
नृहीं लिखी गई है। अगर हवाके लगनेका भय हो, तो रोगीके पत्न॑ंग 
के पास, कुछ स्थान छोड़कर, साफ-सुथरा: पर्द लगा देना चाहिए और 
दरवाजे तथा छतके पासकी खिड़कियों खुली रखनी चाहियें। हाँ, नवीन 
ज्वर्वालेको भारी और गरम वद््र उद्ा देनेमें हज नहीं, पर वहभी 
ऐसा उढ़ाना चाहिये, जिससे रोगी घबराबे नहीं और उसकी साँस न. 
घुटे । ये सब व्यवस्थायें ज्वरके अनुसार करनी चाहियें। कोई ज्वर ऐसे 
होते हैं, जिनमें मकानको गरम रखना होता है तथा गरम बस्न उद्ाने 
होते हैं और कोई ऐसे होते हैं, जिनमें मकान शीतल रखना होता है कऔौ> 
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शीतल ही उपचार किये जाते हैं। पित्तज्वर और दाहज्वरमें रोगीको 
ऐसे सकानमें रखते हैं, जो शीतल हो, जिसमें ख़सकी टट्टियाँ लगी हों 
तथा चन्दन और खसका छिड़काव हो रहा हो। “भावप्रकाश” 
में लिखा है: 
हम्यें शुआम्रसंकाशे शशांककरथणीतले। 
मलयोदक संसिक्ते सुप्यात्पित्तज्वरी नरः ॥ 
पित्तज्बर रोगी सफेद बादलके समान निर्मल, चन्द्रमाकी किरणों 
से शीतल हुए तथा मलयागिर चन्दनके जलसे छिड़काव किये हुए 
' मकानमें सोबे ! कहिये, अब तो समझ गये न ? सभी कासोंमें बुद्धिसे 
काम चलता है। जिसमें भी इलाज-मुआलिजेके काममें तो क़द्म-क्द्स 
पर बुद्धिकी जरूरत है। 


ज्वर्वालेके लिये हवा 


क्योंकि ज्वर-रोगीके लिये वाहरकी हवाकी मनाही है ओ 
से ज्वरोंमें ज्वर रोगीको इतनी गरमी लगती है कि, वह व्याकुल हो 
जाता है; इसलिये कृत्रिम उपायोसे रोगीके हवा करनी चाहिये। पंखे 
की हवासे हानि नहीं होती; वल्कि लाभ ही होता है; क्योंकि शा्॒में 
कहा है---“व्यजनस्थानिलस्तृष्णास्वेदमूच्छोश्रमापह:” अथोत्‌ पंखेकी 
हवा पसीना, प्यास, वेहोशी और थकानकों नाश करती है। परन्तु 
' जिस क्रिस्मके पंखेकी हवा रोगीके लिये अच्छी हो, उसी क्रिस्मके पंखे 
की हवा करनी चाहिये | “भावश्रकाश” में लिखा है:>- 
“ताढ़के पंखेकी हवा त्रिदोपनाशक होती है-। बाँसके पंखेकी हवा 
गरम ओर रक्तपित्तको कुपित करनेवाली होती है, कपड़ेकी हवा त्रिदोष- 
' नाशक, चिकनी, हृदयकों हितकारी और उत्तम है। चमर, मोरछल 
ओर बेतके पंखेकी हवा भी कंपड़ेके पंखेकी तरह परमोत्तम होती है।” 
“हारीत-संहित्ता” में लिखा है:-- 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा--पथंयापर्थय  शि५ 
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“ताड़के पंखेकी हवा तथा केलेके पत्तेकी हवा शीतल और मधुर ' 
है। इनकी हंवा थकानको हरती है, नौंद लाती है और आनन्द करती 
है तथा शोक, रोग, विकार, दाह, वित्त, परिश्रम, ग्लानि और भ्रमको 
. शानन्‍्त करती है । इन दोनों तरहके पंखोंकी हवा सब तरहसे उत्तम है; 
पर इसमें भी एंक दोष है, वह यह कि गीलेपनके “कारण कफको कुपित 
करती है ।” ताड़का पंखा सूखा हो सकता है, पर केलेके पत्तेका पंखा 
सूखा किसी कामका नहीं। केलेके पत्तेका पंखा पित्तज्बर और दाह- 
ज्वरमें हर तरह उत्तम है | 

खसके पंखे ओर मोरपंखसे बने पंखेकी हवा अच्छी होती है। 
इनकी हवा सुगन्धित, किसी क़द्र शीतल, ग्लानि, श्रम, मृच्छो, 
बेहोशी, शोष, विसप॑ और विषको नाश करनेवाली होती है । 

काँसीके बत्तेनकी हवा रूखी और गरम होती है; किन्तु वातको 
शान्त करती, श्रम, दाह---जलन और थकानको नाश करती तथा सुख 
देती और नींद लाती है। 

बाँसके पत्तेकी हवा तन्द्रा और निद्रा करती है, रूखी और कपेली 
है, किन्तु वातकों कुषित नहीं करती ॥ 

कपड़ेकी हवा घाव पर सूजनवालेके हक़ में अच्छी नहीं है | यानी 
इसके सिवाय और सबको अच्छी है। लाल कपड़ेकी हवा सदा खराब . 
है, अतः, लाल कपड़ेकी हवा सदा व्यागनी चाहिये, क्‍योंकि वह कफ 
ओर रक्त--खनको कुपित करती है, तथा अनेक रोग पैदा करती है 


ओर परिश्रम, ग्लानि, प्यास, तन्द्रा तथा निद्रा बहुत करती है। 

.._ नोट--रोगानुसार या दोषानुसार जसे पंखेकी हवा उपकारी हो, वेसा ही 
पूछुत कामसें लाना चाहिये । लाल बंस्रकी हवा सदा त्यागनी चाहिये | घावपर 
सृूजनवालेको किसी तरहके भी कपड़ेके पंखेकी हवा अच्छी नहीं है । कफप्रधान 
रोगमें केले भर गीले ताड़के पंखेकी हवा अच्छी नहीं है । बॉसके पंखेकी हवा 
रक्त-पित्त, पित्तज्वर ओर दाहज्वरमें अच्छी नहीं ह। साधारणतया, ज्वरचालोंके 
लिये सफेद वस्त्र, सोरपहु, चमर भ्रोर सूखे ताड़के पंखेकी हवा हिंतकारी है | 
बिजलौके पंखेकी हवा ज्वर्वाल्ेके लिये हितकारी नहीं है । 


श्ष चिकित्सा-चन्द्रोद्य 


ज्वस्में पथ्यापथ्य 


( ज्वस-रोगीके त्यागने और सेवन करने योग्य आहार-विहार ) 
सभी रोगोंमें पथ्य और अपध्यपर ध्यान देनेकी सबसे बड़ी ज़रूरत 
है; क्योंकि पथ्य यानी हितकारी आहार-विहार सेवन करने और 
अहितकारी आहार-विहार त्यागनेसे, बिना क्रिसी दवाके भी, रोग 
आरास हो जाता' है; पर अपथ्य सेवन करनेसे, हजारों ववाइयाँ खाने 
से भी, रोग-नाश नहीं होता । कहा है।-- 
विनाडपि भेपजेव्योधिः पथ्यादेव निवर्तते | 
न तु पथ्यविहीनस्यथ भेपजानां शर्तेरपि ॥ 
पथ्ये सति गदातंस्य किमोपध निपेवणः । 
पथ्येबसति गदातंस्थ किमोषथ निपेवणः ॥ 
सारे रोग, विना औपधि सेवन किये, केवल ,पथ्यसे ही नाश हो 
जाते हैं, परन्तु कृपथ्य सेवन करनेसे, सैकड़ों दवाइयाँ होनेपर भी, 
रोग आराम नहीं होता । 
यदि परथ्य सेवन करे तो ओपधिकी क्या ज़रूरत १ अथोत हित्त- 
कारी आहार-विहार सेवन करनेबालेको दवा खानेकी ज़रूरत नहीं, 
वह तो पथ्य सेवन करनेके कारण, बिना दवा ही आरास हो जायगा। 
इसी तरह अपथ्य सेवन करनेत्राले यानी अहितकारी आहार-विहार 
सेवन करनेवाले को भी दृवाकी ज़रूरत नहीं; क्‍योंकि जो अपधथय 
सेवन करता है, वह हज़ार उत्तम-से-उत्तम दूवाइयाँ खानेसे भी 
आरास न होगा | 
केसे अनमोल उपदेश हैं ! इनके भीतर कैसा अमृत सरा हुआ है £ 
ये रोग नाश करने और आरोग्य रहनेके सच्चे मन्त्र हैं। पर दु:ख 
है कि, आजकल भारतवासी आयुर्वेदका पढ़ना छोड़ देनेके कारण, इन 
अनमोल उपदेशोंको जानते ही नहीं। जानते हैं, केवल चिकित्सक; 
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पर वे भी दुभोग्यसे ज्ञितना ध्यान अच्छी-अच्छी औपधियोंपर देते हैं, 
इन मुख्य ओर शीघ्र रोग नाश करनेवाली तत्वपूर्ण बातोंपर नहीं देते । 
आजकलके वैद्य अच्छी तरह रोगीसे बात भी नहीं करते; ज़रा नाड़ी 
ई, दो चार बातें पूछीं और नुसखा लिखा; फीस हाथमें आते ही नी 
दो ग्यारह हुए। रोगी या रोगीके परिचारकने पूछा कि, चैद्यजी ! 
रोगीको क्या पथ्य और अपशथ्य है, तो जूते पहनते हुए फरमसा दिया-- 
“भी तो लंधन होने दो ।” यदि रोगी को अन्न दिलाना हुआ तो कह 
देते हं-““रूखी रोटी, मूं गकी दालका पानी अथवा सावृदाना दे दो |” 
बस हों गया, सब काम । वेयराजका फ़र्ज अदा हो गया ! अब रोगीका 
परिचारक या घरका आदमी आधयुर्वेदका ज्ञाता हुआ, तब तो वह रोगी 
को दितकारी आहार-विहार सेवन करावेगा और अहितकारी आहार- 
विहारोंसे बचावेगा | नहीं तो वैद्यौका यश घूलमें मिला और रोगीके 
ग्राणु सझ्कूटमें पड़े | रोगी या रोगीके परिचारकको पशथ्यापथ्य॑-सम्बन्धी 
बातें बतला देना वैद्यराजका पहला कर्तंव्यकर्म है। जो बे इस ओर 
ध्यान नहीं देते, अन्धाधुन्ध दवा दिये जाते हैं, उन्हें कर्म-्भाग्यसे ही 
कभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आयुर्वेदर्मे लिखा हैं:--- 
भिषकू सर्वेपु रोगेषु निशाने यथायथस्‌ | 
निदान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यत्नात्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ 
पूष. सर्वंगदे  कुयोतू. निदानपरिजनम्‌ । 
तेनेव रोगाः शीयन्ते शुष्कनीराइवांकुराः ॥ 
रुणः सर्वाण्य पथ्यानि यथास्‍्व॑च विवजयेत्‌ । 
'ता हापथ्येविषद्धेन्ते दोहदेरिय वीरुषः 
वैद्यो चाहिए कि, समस्त रोगोंमें यथार्थ रीतिसे कह्दे हुए पथ्य 
ओऔर अपध्य,--इन तीनों पर विचार करे। 
पहले सब रोगोंमें, रोगका निदान यानी कारण बन्द करना चाहिये, 


श्घ] चिकित्सा-चन्द्रो द्य 


क्योंकि रोगके कारणको त्यागनेसे रोग इस तरह नाश हो जाते हू, 
जिस तरह जलके सूख जाने पर बृक्षके अंकुर स्त्रयं नष्ट हो जाते हें। 
रोगी अपथ्य पदार्थोंकी विलकुल त्याग दे, क्योंकि अपथ्य-सेवनसे 
रोग इस तरह बढ़ते हैं, जिस तरह जल्न सींचनेसे वेल बढ़ती है। 
सारांश यह है कि रोगीको अपश्य-सेवनसे बचाना चाहिये और 
पथ्य-सेवनकी सलाह देनी चाहिये; साथ ही रोगके कारणको जानकर 
उसे फौरन बन्द करना चाहिये, नहीं तो अमृत पिलानेसे भी उपकार 
न होगा । जिंसको मिट्टी खानेसे पीलिया हुआ है, उसका मिट्टी खाना 
बन्द न किया जायगा, तो उसे कैसे आराम होगा $ जिसे एक साथ 
दूध-मछली या दूध-मूली खानेसे रोग हुआ है, उसका दूध-मछली या , 
दूध-मूली एक साथ खाना बन्द्‌ न किया जायगा, -तो रोग केसे आराम 
होगा ? जिसे अति ख्ली-प्रसंगसे ज्ञय-रोग हुआ है, उसको आगे ख्री- 
प्रसंग करनेसे न मना किया जायगा, तो केसे क्यरोग जायगा ? इसी 
तरह और उदाहरण भी समझ लीजिये। यदि कोई नये ज्वरवाला 
ज्वरमें स्नान अथवा ख्री-पसद्भ करेंगा, तो वह कोन-सी दवासे आराम 
होगा ? यदि नवीन ज्वरवालेको अन्धाधुन्ध बमन या विरेचन करा 
दिया जायगा, तो उसका ज्वर विगड़कर विषमज्वर न हो जायगा 
यदि ज्वरवालेको ज्वरकी हालतमें क्रोध करनेकी मनाही न की जायगी 
ओर वह क्रोध करेगा, तो उसका ज्वर बढ़ेगा या घटेगा ? 
ज्वर-रोगीको जिस तरह अपथ्य-सेवन हानिकारक है, उसी तरह 
मूद वैद्यकी दवा लेना भी अनिष्टकारक है। लोलिम्बराज़ महोदय 
कहते हैं:-- 
ओऔपधं मृ वैद्यानां त्यजन्तु ज्वरपीडिताः। 
परसंसगंसंसक्त. कलत्रमिव साधवः ॥ 
ज्वर-पीडित मनुष्य मूढ़ वैधकी दवाको उसी तरह त्याग दे, जिस 
तरह परपुरुपरता नारीको सज्जन लोग त्याग देते हैं | 
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बहुत सममा चुके, समभदारोंके लिए इतना कम नहीं है। अब 
हम यह लिखते हैं कि, ज्यरवालों और खासकर नवीन ज्वरवालोंको 
किन-किन बातोंसे परहेज करना चाहिये: 


नवीन ज्वरमें अपध्य 


परिषिकान्म्रदेहांधघ स्नेहान्संशोधनानि च। 
दिवास्प्न॑ व्यवायंच व्यायाम शिशिरं जलम | 
क्रोध प्रवात भोज्यांश्च वर्जयेत्त रुणज्वरी ॥ 

तरुण ज्वर यानी नये बुखारमें रोगीको स्नान प्रश्नति करने, चन्द- 
नादिका लेप करने, तेलकी मालिश कराने--स्नेहपानादि--घी-तेल 
खाने-पीने, वमन, विरेचन--जुलाव बगैर: लेने, दिनमें सोने, मैथुन 
करने, कसरत करने, शीतल जल पीने, क्रोध करने, (बाहरी) हवा 
ओर भोजन--इन सबसे बचना अथात्‌ इन्हें त्याग देना चाहिये। इन 
अपध्योंके सेवन करनेसे शोप, वसन, मद, मूच्छा, भ्रम, ठृषा--प्यास 
ओर अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 

#हारीत संहिता” में लिखा है,--“कंसरत करनेसे ज्वर बढ़ता है; 
मैथुन करनेसे शरीर जकड़ा-सा हो जाता है तथा मूच्छो और मृत्यु 
होती है; स्नेह पान करनेसे मूच्छो--बेहोशी, वमन, मद और अरुचि 
होती है। .भारी अन्न खाने और दिनमें सोनेसे सलविष्टम्भ हो जाता 
है, दोषोंका कोप होता है, जठराग्नि मनन्‍्दी हो जाठी है और शरीरके 
प्लोत वा छेद बन्द हो जाते हैं ।” 

“चरक” में लिखो है:--. 


नवज्वरे .दिवास्वम स्नानाभ्यंगान्न मेथुनसम्‌ | 
क्रोध प्रवात व्यायाम कपायांश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
नये ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान करना, शरीरमें तेज्की माहि 
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कराना&, अन्न मोजन, अत्यन्त हवादार स्थान, परिश्रम और कपाय 
यानी कपैले रसका काथ पीना--इन सवसे बचना चाहिये। 
ओर भी कहा है;-- । 
स्‍्नान॑ पिरेक॑ सुरतं कपाय॑ व्यायामभ्यंजनमह्ि निद्रा | 
दुग्ध॑ घतं वेदलमामिपं च तक्र सुर स्वादु गुरु द्रवं च ॥ 
अन्न प्रवातं अमर च क्रोध॑ त्यजेत्‌ प्रयत्नाचरुणज्वरातः । 
आसप्तरात्र॑ तरुणज्यर॑तत्‌ स्योहमध्य परतः पुराणम ॥ 
स्तान, जुलाव, मेथुन, काढा, कसरत, उबटन और तेलकी मालिश, 
दिनमें सोना, दूध, घी, दाल, मांस, माठा, शराब, मीठे पदाथ, भारी 
पदार्थ, पतले पदार्थ, अन्न, हवा, घूसना और क्रोध करना--इनको 
तरुण ज्वर अर्थात्‌ नवीन ज्वस्वाला रोगी त्याग दे; यानी इन सबसे 
परहेज करे। ज्वर आनेके दिनसे सात दिन तक ज्वर “तरुण या 
नया” कहलाता है; बारह दिन तक “मध्यम” ओर इसके बाद 
“पुराना” कहत्ाता है। 
ओर भी लिखा है:-- 





& चातज्वरमें तेलकी मालिशकी मनाही नहीं है। “चरक'” में लिखा हेः-- 
ज्वो मार्तजे लादावनपेक््यापिहिक्रमम्‌ | 
कुयोतरिरनुवन्धानामभ्यंगानापक्रसम्‌ ॥ 
पाययित्वाकपायशञ्र भोज्येद्रसभोजनम्‌ | 
जीणंज्वरहरंकुयात्‌ू. सर्वशश्चाप्युपकमम्‌ ॥ 

यदि वातज्वरसे कफ अथवा पिचका सम्बन्ध न हो; यानी शुद्ध वातज्वर हो, 
तो पहले ही लंघन आदि कर्मकी उपेक्षा करके, अभ्यक्ष आदि चिक्कित्साका श्रव- 
लग्बन करो अर्थात्‌ शुद्ध वातज्वर हो, उसमें पिच्त और कफका लवलेश न हो, 
तो लंघन वगरः न कराकर, तेलकी मालिश बगरः कराओ; रोगीको मीठे और 
चिकने काद पिलाकर मांसरस पिलाओ ! चातज्वरमें सारे कास जी ज्वरकी 
शरद करो । यानी घातज्वरका इलाज जीर्ण॑स्वरकी तरह करो | 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा--पथ्यापथ्य [४१ 


' सज्बरों ज्वस्मुक्तोवा विदाहीनि गुरुणि च। 

असात्ण्यान्यत्र पानानि विरुद्धाध्यशनानि च ॥ 

' व्यायाममति चेष्टां वाइम्यंगं स्नान॑ च वर्जयेत । 

एवं ज्वरः शर्म याति शान्तबव न पुनभवेत्‌ ॥ 
ज्वर-रोगी या ज्वरसे छूटा हुआ मनुष्य दाहकारक, भारी, अपनी 
प्रकृतिके प्रतिकूल--मिज़ाजके ख़िलाफ़ अन्नपान, विरुद्ध भोजन, कस- 
रत, चलना-फिरना-डोलना तथा तेल बगेर:की मालिश और स्नान-- 
इन सबको त्याग दे। इनके त्यागनेसे ज्यर शान्त हो जाता और शांन्त 

होकर फिर नहीं आता। 

“हारीत-संहिता” में लिखा है--“दाहकारक और भारी अन्न, कफ- 
कारी पदार्थ, तेलके पके हुए खट्टे साग, दही, दृह्दीका तोड़, शिखरन, 
च्ुद्र अन्न, बहुत जल पीना, पान खाना, घी, शराब, क्रोध,शोक, रातमें 
जागना, दिनमें सोना, गाड़ी घोड़े, हाथी और गेंडेकी सवारी--इनको 
त्यागना ज्वरवालोंके लिए भला कहा है;।” 

“मुश्रुत उत्तरतन्त्र” में लिखा हैः-- 
' ज्वरे ग्रमोहो भवति स्वल्पेरपि विचेष्टितेः। 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्पूत्नोच्चारों च कारयेत्‌ ॥ 
ज्वरमें ज़रा-सी भी चेष्टा--मिहनत प्रश्नति करनेसे मोह या बेहोशी | 
हो जांती है। इसलिए रोगीको बिना मिहनत,बेठे-बैठे ही भोजन कराना 
चाहिये और पांखाने पेशाबके लिए भी सहारा देकर उठाना चाहिये। 
ज्वरमें जिस तरह मिहनत करनेकी मुमानियत है, उसी तरह दिन 
में सोनेकी भी सख्त मुमानियत है। 
“भावप्रकाश” में लिखा है:-.. 
दिवास्थापं म छुवींत यतोड्सोखात्‌ कफावहः । 
प्रीष्मवर्जेषु कालेषु दिवास्वापो निषिध्यते ॥ 
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रोगीको दिनमें न सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोनेसे कफ बढ़ता 
है । औीष्प ऋतु--गरमीके सौसमके सिवा और सभी मौससोंमें दिच 
में सोना मना है | 

ज्वर-रोगीको जहाँ तक हो सके, यदि वह लेंबन करने योग्य हो 
लंघन कराने चाहियें; क्योंकि ज्वर आम दोपसे होता है ओर भोजन 
न करने यानी उपयार। करनेसे आम नष्ट होता है; किन्तु कितने ही 
नवीन ज्वरोंमें भो लंघन कराना--रोगीका बल घटाना, और उसे 
भारता है; क्योंकि बलके अधीन आरोग्यता है और आरोग्यताके 
लिये ही चिकित्सा की जाती है। यदि रोगी बालक हो, बहुत कमज़ोर 
हो, ख्री हो और गर्भवती हो अथवा कामज्यर, शोकज्बर ओर श्रमज्वर 
या निराम वातज्यर हो, तो रोगीकों हलका भोजन देना चाहिये; पर 
भूलकर भी भारी भोजन न देना चाहिये | “बल्नसेन' लिखते हैं:-- 

गुवंभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाथात्कथश्वन । 
न तत्‌ तस्यहित ग्रोक्तमायुपे वा सुखाय च ॥ 

ज्वख्वालेकोी कद्मति भारी और अभिष्यन्दी पदार्थोका भोजन तथा 
विना समय भोजन न देना चाहिये, क्योंकि भारी और असमयका 
भोजन रोगीकी आयु और सुखके लिये हितकारी नहीं होता | 

आजकल नये पुराने सव तरहके ज्वरोंमें दूध देनेकी चाल हो गयी 
है। डाक्टरोंकी नकल वैद्य लोग भी करने लग गये हैं। चैद्य इस'बात 
को नहीं समभते कि, डाक्टरी दवाइयोंकी प्रकृति ही ऐसी हैं कि, उनके 
साथ दूधकी आवश्यकता है | हसारी आयुर्वेदीय ओऔपधियाँ नये ज्यरमें 
दूधको नहीं मानती | दूध पौष्टिक पद्मर्थ है, इसीसे शाख्रकारोंने सवीन ' 
ज्रमें दूधकी सख्त मनाही की है| देखिये “सुश्र॒त” में लिखा है:-- 


कृशोडल्पदोपो दीनइ्थ नरो जीण॑ज्वरादितः | 
विचद्धा दृष्टदोपइच रुक्षः प्तानिलज्वरी ॥ 


ज्वरकी सासान्य चिकित्सा--पथ्यापथ्य [४३ 


पिपासात्त: सदाहो वा पयसा स सुखी भवेत | 
तदेव तु पयः पीत॑ तरुणे हन्ति मानवम्‌ ॥ 
जो रोगी दुबल हो, जिसके अल्प दोष हों, जीर्ज्वरसे पीड़ित हो, 
जिसके विवन्ध हो ओर ओर विबन्ध होनेके कारण दोप अनुलोमन न होते 
हों, जिसके दोप कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा हो, पित्तवात ज्वर- 
वाला हो; प्यास और दाहसे युक्त हो-ऐसा रोगी दूध पीनेसे सुखी 
होता है, परन्तु तरण ज्वर में पिया हुआ दृध रोगीको मार देता है। 
सारांश यह है कि, कफ ज्ञीण होनेपर, जीर्णज्वरमें दूध देना चाहिये। 
नये ज्वरमें दूध विषका काम करता है । 


नोट--(१) नवीन ज्वर सें वमन या विरेचन मना है; पर तत्काल अधिक 
खा जानेसे ज्वर हुआ हो तो वमन करा देनेमें हज नहीं है । यदि ख्रोततोका सल 
पककर कोठेमें ठहर गया हो, तो वमन या विरेचनसे निकाल देना चारियेः क्योंकि 
पका हुआ दोष, न निकलनेसे, विपम ज्वर आदि भयकझ्कर रोग करता है । अ्रगर 
बलवानके कफ ज्वर हो, तो हलकी वन करा देनी चाहिये; अगर पित्तप्रधान 
ज्वर हो और पक्‍चाशय शिथिल हो, तो हलका जुलाब देना चाहिये। अ्रगर वेदना- ' 
सहित उदावतंयुक्त वातज्वर हो तो निरूहण वस्ति करनी चाहिये। श्रगर 
घिरमें कफ भरा हो, तो सिरका भारीपन और दर्द दूर करनेवाली नस्य देकर, 
सिरका मलग़म निकाल सकते हो । अगर ये हालतें न हों, तो आमज्वर या कच्चे 
खरमें शोधन श्रोपधि देने या शोधन शमन श्रोषधि देने से विषम ज्वर हो जाता 
२ । हाँ, जिसने लंघन किये हों उसे, तथा गर्भवती, बालक, दुर्बल एवं डरे हुए 
को वमन न करानी चाहिये। इस विपयसें हम आगे विस्तारसे लिखेंगे। जहाँ 
तक हो, चमन विरेचन न कराना चाहिये। श्रगर रोगी श्रत्यन्त दुखी हो, बिना 
हलके जुलाबके रोग जाता न दीखे तभी, मजबूरीसे, जुलाब--परन्तुं बहुत हलका 
जुलाब देना चाहिये; क्योंकि, बिना विशेष अ्रवस्थाके नवीन ज्वरमें जुलाब देनेसे 
चसन, मूर्च्चा, मद, श्वास, मोह, (भ्रम, तृपा - ओर विपमस ज्वर होनेका भय 
रहता है । जहाँ तक हो, गुदामें बत्ती वगेरः डालकर दस्त करा देना चाहिये। 
इस विपयमें भी शआ्रागे विस्तारसे लिखेंगे। 


नोद--(२) नवीन ज्वरमें कपाय या काढ़ेकी मनाही है पर वह काढ़ा यदि ' 
भज्ञ और पेया प्रसृतिके संस्कारके लिये काममें लाया जाय, तो मनाही नहीं है । 


४४] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


नवीन ज्वरमें “ओरग्वधादि पाचन” की मनाही नहीं है, क्योंकि वह त्रिदोपनाशक) 
आमपाचक, दीपन और शूलनाशक है,। “पड़ज्न पानीय” क्वाथ ही है, पर उसकी 
भी सनाही नहीं है । वह दिया जाता है, क्योंकि उसमें काढ़ेके लक्षण नहीं मिलते। 
“पड़ड् पानीय? प्रथम तो पकाया ही नहीं जाता और यदि पकाया भी जाता हैं, 
तो आधा पानी रक्‍्खा जाता है; किन्तु कपाय या क्वाथें जलका चौथा या 
ृ ७० ० है 
आठवाँ भाग शेप रहता है और वह कपेले रस और कपेले रंगका हो जाता है । 
कपाय पीनेसे बढ़े हुए दोप अपना-अपना सा छोड़कर आममें मिल जाते हैं। 
उस समय उनको कावूमें करना सहा कठिन हो जाता है । इसीसे नवीन ज्वरमें, 
बिना दोष पके, कपाय न देना चाहिये। े । 
नोट--( ३ ) जिस तरह नवीन ज्वरमें दूध विपके समान है, उसी तरह 
नवीन ज्वरमें “घी” भी नुक़सानमन्द है। बारह दिन हुए बिना ज्वररोगीको 
“घी” न देना चाहिये । “सुश्रुत्त” सें लिखा हैः-- 
+ + (0 
घृतं द्वादशरात्रात्तु देय॑ सबज्वरेषु च। 
का + 4 हक (] थ 
तेनान्तरेणाशर्य स्वंगता दोपा भवन्ति हि ॥ 
सब तरहके ज्वरोंमें १२ दिन बाद “घी” देना चाहिये, क्योंकि 
इतने दिनों में सव दोष पककर अपने-अपने स्थानोंमें आ जाते हैं। 
“वंगसेन” में लिखा है:-.. 
जा." | [७ अप 
पवधेषु दोपेष्वसत तहिपोपममन्यथा । 
वि ० अब० दर [4] 
दशाहात्परता दान ज्वरपद्रवद्द्वकत .॥ 
उ्धरकी पकी अवस्थामें “वी” अम्रतके समान गुण करता है; 
किन्तु ज्यरकी अपक अवस्थामें यानी आस ज्वर या कच्चे ज्वरमें “घी” 
विपके के समान अवगुण करता है। दश दिनके भीतर घी ज्वरके 
उपद्रवोंकों वृद्ाता है । 
“हारीत संहिता” में लिखा है: -.. 
[क हक [क [4 2७ ७ 
ज्वरे विवन्धे च विपूचिकायामरोचके वा शामित 
त्य्‌ ्े &< त्यये « 
पानात्यये चापि मदात्यय्रे या शस्तं न सर्पिचहुमन्यते सुधीः ॥ 
ज्वर, विवन्ध, हैज़ा, अरोचक, सन्दाग्ति, पानात्यय और सदात्यय- 
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इन रोगोंमें वेद्य “घी” देना अच्छा नहीं सममते | 

नोट--( ४ ) ज्वर-रोगीको दिनमें सोनेक्रो मगाही इसलिए है कि दिनमें 
सोनेसे “कफ” बढ़ता है और ज्वरमें कफका बढ़ना अच्छा नहीं। हाँ, गरमीके 
मोसममें सोना मना नहीं हे । जिनको सदा दिनमें सोनेकी आदत है, उनको 
दिनमें सोनेकी कभी मनाही नहीं है; क्योंकि दिनमें सोनेकी आदतवाले अगर 
दिनमें नहीं सोते, तो उनके वायु आदि दोष कुपित हो जाते हैं, इसलिए 
आदतवाले बेखटके सोचें । 

इनके सिवा जो कसरत, परिश्रम, स्ली-प्रसंग, अधिक राह चलने 
ओर हाथी-घोड़ेकी सवारी करनेसे थक गये हों वे भी दिनमें सो सकते 
हैं। थका हुआ, अतिसार-रोगी, शूल-रोगी, श्वास-ऐोेगी, वम्रन-रोगी, 
तृषा-रोगी, हिचकी-ऐगी, वात-रोगी, क्षीण, कफक्षीण-रोगी, बालक, 
बूढ़ा,अजीणु-रोगी, रातमें जागनेवाला, शराब वगरेर:का नशा करनेवाला 
तथा जिसने लंघन या उपवास किये हों-ये सब सनुष्य इच्छानुसार सो 
सकते है। जिसे मार्ग चलनेसे बुखार आया हो, उसे भी दिनमें सोनेकी 
सनाही नहीं है | “भावप्रकाश” में लिखा है:-... 

अध्यक्ान्तेपु वाषभ्यंग दिवा निद्रांचकारयेत्‌ 

जिसे अत्यन्त मार्ग चलनेसे ज्वर हुआ हो, उसके बदममें वेद्य तेल 

की मालिश कराबे और दिनमें सुलाबे । 


नोट--( ५ ) नवीन ज्वरमें तेलकी मालिश करानेकी मनाही है, पर यह 
मनाही है क्‍यों, इस बातको जानना भी ज़रूरी है। असल बात यह है, तेलकी 
मालिशसे पसीने रुकते हैं; दूसरे तेल अपने चिकनेपतके कारण कफकारक ओर 
आमवर्द्धक है; इसीसे नये बृख़ारमें तेलकी मालिश कराना मना है; किन्तु किसी 
ओपधिके साथ पकानेसे तेलके गुण बदल जाते हैं । रूखी ओपधिके साथ तेयार 
किया हुआ तेल रूखा होता है; मेदनाशक द्वब्योके योगसे बनाया हुआ तेल 
मेदनाशक होता है; पसीने नाशक द्वव्योंके साथ बनाया हुआ तेल पसीने नाशक 
होता है और पुराने ज्वरनाशक द्वव्योंके साथ ,पका हुआ तेल पुराने बुख़ारको 
नाश करता है । पुराने बुख़ारोंमें तेलकी मालिशसे ज्वर छूट जाता है । नये ज्वर 
में भी, वातज्वरमें, तलकी मालिश क़रानेकी आज्ञा “चरक” में है । राह चलने 
की थकानसे पेदा हुए ज्वरमें तो तेलकी मालिश कराना स्पष्ट ही लिखा हे । जहाँ 
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कहीं सारे शरीरमें तेल मलवाना मना किया है, वहाँ भी किसी ख़ास मुकाम पर 
तल लगानेसे हर्ज नहीं ।- 
ज्वरमें पथ्य 

ज्वर्वालेको यवायू , भात तथा लाल शालि चाँवल और पुराने 
साँठी चाँवल अत्यन्त हितकर और ज्वरनाशक हैं| 

जिन ज्वरालोंकों यूप मुआफ़िक़ हो,” उनके लिये मूंग, ससूर, चने 
ओर कुज्थी तथा सोंठका यूप देना हितकर है । 

ज्त्रवाले साग खाना चाहें तो पटोल-पत्र, वेंगन, परवल, करेला, 
ककोड़ा, पित्तयापड़ा, कच्ची मूली और गिलोयके पत्ते-इनका साग वेच्य 
उन्हें दे | ये सत्र साग ज्वरनाशक हैं। , 

जिस ज्वरवालोंको मांस माक़िक़ है, उनको लवा, तीतर, काला 
हिरन, लाल हिरन, चितकवरा हिरन, खरगोश, किसी क़दर लाल 
हिरन, काली पूंछका हिरन अथवा सारी जातिके हिरनोंका मांस देना 
हितकर है । 

जिस ज्वर-रोगीको वायुक्ा दोष हो उसको, सात्रा और कालका 
विचार करके, सारस, क्रोन्ब, मोर, काला तीतर और मुग्रेंका सांस 
दिया जा सकता है; परन्तु इर्स वातका ध्यान रखना चाहिये कि इन 
पत्षियोंका मांस गरम और भारी होता है, इसलिये वह्‌ सब ज्वर- 
रोगियोंके लिए हितकर नहीं है । 

जिन रोगियोंको खटाई सात्म्य या माफ़िक़ हो, उनकी इच्छा हो 
तो नीवू, अनार, आमला और पुरानी काँजी दी जा सकती है। 


नोट---चूँकि सात, दुश या बारह दिन तक ज्वरंस लंघन कराये जाते हैं, 
और ज्वर सात दिन तक “नवीन?” बारह दिन तक “फ्ध्यम” श्र इसके बाद 
“पुराना” समझा जाता है ; इसलिये हम नवीनज्वर, मध्यमज्वर, और जीण॑- 
ज्वर प्रभ्वति ज्वरेंके पथ्य, पाठकोके सुभीते के लिये, अलग-अलग लिखते हैं । 


नवीन ज्वस्में पथ्य 
यथोचित समयपर चमन, लंघन, यवागू, पसीने लेना,पाचन सेवन 


अ्वरकी सामान्य चिकित्सा---पथंयाप'- ५ [४७ 


| 52 कै कक हे में 
करना तथा कड़य॑ ओर तिक्त रस सेवन करता “नवीन ज्व्रः में 
हितकारी है। 


नोट--नवीन ज्वरमें चेश करके वम्नन न करानी चाहिये । अगर अपने आप 
बमन हो जाय तो हानि नहीं । हाँ, बहुत खा जार्नसे तत्काल ज्वर हो जाय, तो 
वसन करायी जा सकती है, क्योंकि आरस्भमें विकार आमाशयमें रहते हैं | अगर 
बलवान रोगीको कफज्वर हो, दोष पककर कोठेमें हहरा हुआ हो, तो उसको 
किसी हलकी वमन करानेवाली दवा--जेसे नमक और गरम जल--से निकाल 
देना ही अच्छा है। बिना दोप पके, ज्वरवालेको कोई भ्री दवा देने, वमन विरे- 
चन कराने या रोग शान्त करनेवाली दवा देनेसे ज्वर बिगड़कर विषम ज्वर हो 
जाता है। वमनसे लंघन कराना अच्छा है, क्योंकि वसनमें बड़ी तकलीफ होती 
है; किन्तु कफञ्वरमें दोष पके हों, तो वमन करा देना लंघनसे बहुत अच्छा 
है; क्योंकि जो काम लंघनोंसे कई दिनेमिें होगा, वमनसे शीघ्‌ ही हो जायगा। 
लंधन कराने ओर वसन कराने अथवा जुलाब देनेका मतलब एक ही है; यानी 
सबका सतलब ज्वर पंदा करनेवाले दूपित पढ़ार्थों का निकाल देना है । लंधनमें 
खटका कृम है । वन विरेचन कराना ज़रा अधिक ससम-बूक चाहता है। फिर 
भी, जिसमें सुभीता हो वही कराना चाहिये । 
,.._ “मुश्रुत” में लिखा. है--.अगर ख्लोतोंका मल पककर कोठेमें ठहर 
जाय तो थोड़े दिनिके ज्वर्वालेको भी विरेचन दे देना चाहिये; क्योंकि 
पके हुए दोषकों न निकालनेसे वह भयद्भुर विपमज्बर प्रश्नति रोग पैदा 
करता तथा बल नाश करता है । बलवान रोगी हो तो कफज्बरमें वमन 
ओर पित्त-अधान ज्वरमें, यदि पक्काशय शिथिल हो, विरेचन दे देना 
चाहिये | वेदना-सहित वातज्वर हो और उसमें उदावते भी हो, तो 
निरूहण-वध्ति करनी चाहिये। अगर जठराग्नि दीप्र हो और कमर 
, तथा पीठ जकंडू रही हों, तो अलुवासन-वस्ति' करनी चाहिये । यदि 
सिर कफसे भर रहा हो तो सिरका भारीपन और दर्द नाश करनेवाली 
तथा इन्द्रियोंकी चैवन्य करनेवाली “नस्‍्य” देकर सिरका मलग़रस 
निकाल देना चाहिये। अगर रोगी कमज़ोर हो, उसके पेटपर अफारा 
ओर दर्द हो, और दस्त कराना जरूरी हो तो--दारुहल्दी, बच, कूट, 
सौंफ, हींग और सेघानोन,--इन छह्दों दवाओंको कॉनीमें महीन पीस- 
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कर, पेटपर लेव करना चाहिये ।इससे अफारा और दर्द आराम 
होगा । यदि अपान वायु न खुलती हो; यानी हवा न निकलती हो, 
पाखाना और पेशाव रुक गये हों, तो मोटी अँगुलीके वरावर कपड़ेकी 
वत्ती बनाओ | उस वत्तीपर उपरोक्त दारुहल्दी, बच प्रश्न॒ति छहों दवाओं 
को सहीन पीसकर लेप कर दो । पीछे उसे गुदामें घुसाते समय, उसपर 
कुछ चिकनी चीज़ घी या तेल भी लगा दो या गुदामें लगा दो, जिससे 
कि बत्ती गुदामें आसानीसे घुस जाय | बिना घी या तेलके बत्ती गुदा 
में न जायगी । इस वत्तीसे खराब मल निकत्न जायगा । आजकल 
डाक्टरोंने भी ऐसी ही एक सफेद-सफेद बत्ती निकाली है| उसमें 
जरा-सा घी चुपड़कर, उसे वे गुदामें घुसाते हैं। बस, पाँच मिनटके 
अन्द्र सूखा लक्षइ-सा मल भी ढीला होकर बाहर आ जाता है | रोगी 
को कोई कष्ट नहीं होता | डाक्टर लोग उस बत्तीका प्रयोग बहुत करते 
हैं। उस वत्तीको ग्लेसरिन सपोजिटरी (5]9८९स४९ $प७००आं६०५) 
कहते हैं । ह ह 
२--लब्बन या उपवासके समान रोगनाशक और उंपाय संसारमें 
नहीं है। ज्वर तो लंबनोंसे शान्‍्त होता ही है, पर और भी बहुतसे 
दुस्साध्य रोग लंघनसे आराम हो जाते हैं। लंवन कराना प्राकृतिक 
चिकित्सा है। लंघनका वड़ा महत्त्व है । हमारे आयुर्वेदके मतसे सभी 
रोग वात, पित्त और कफकी घटती-बढ़तीसे होते हैं | जब,ये तीनों दोष' 
समान रहते हैं, तब मनुष्य निरोग रहता है । लंघन 'करनेसें दोष 
नष्ट होते हैं और जठराग्नि तीत्र होती है । मतलब यह कि लंधनोंसे रोग 
ही नाश हो जाते हैं. । शास्त्रों मे लिखा है, अगर ,मलुष्य भोजन करता * 
है, तो जठराग्नि भोजनको पचाती है; किन्तु जब उसे आहार नहीं 
मिलता, तव शरीर की धातुओं को जलाती है; यानी जब रोगी खाना 
छोड़ देता है, तब वही अग्नि शरीरके खराव विकारों को जलाती है । 
जब विकारोंका'नाश हो जाता है, तब रोग भी नाश हो जाता है। 
इसीलिये ज्वरमें लंघनकी महिमा गायी गई है। सचमुच ही, नवीन 
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ज्वस्में लंघन भगवानका शुभाशीवाद है | वातज्वर सात दिलमें, पित्त- 
ज्यर दृश दिनमें ओर कफब्पर बारह दिनमें पचता है | वातब्बरमें 
सातवें दिन, पित्तज्वरमें ग्यारहवें दिन और कफज्वरमें तेरहवें दिन 
अन्न दिया जाता है। इतने-इतने दिन इन ज्वरोंमें उपवास करानेसे 
ज्वर पेदा करनेवाला ख़राब मल नष्ट हो जाता है। इन मियादोंसे बाद; 
हलका छाज्न, पाचन या शमन दवा देनेसे रोगी सहजमें रोगमुक्त हो 
जाता है। दोप पच जानेपर स्वयं भूख लगती है और दोष पचर जाने 
की यह पहचान सर्वोत्तम है | बिना दोप पचे, कच्चे ज्यर्में, अन्न या 
कोई ओपधि देना रोगीको मारना है| लंघन करानेमें बहुत-सी वातोंका 
विचार करना होता है; उन्हें हम आगे लिखेंगे | अन्धाधुन्ध लंघन 
कराने, न कराने योग्य रोगीको लंघन कराने अथवा लंधन हो चुकते ही 
भारी पथ्यादि दे देने, अथवा लंबनवालेको बसन करा देने ग्रश्न॒ति 
भूलोंसे रोगीकी जानको ख़तरा हो जाता है। गर्भवती, बालक, वृद्ध, 
जीणज्बर-रोगी, क्रोधज्वरवालें, कामब्जरवाले, श्रमज्यरबाले, क्षयरोगी 
एवं निरास वातज्वस्वालेको लंघन करानेसे बड़ी हानि होती है। 
३--यदिं सेगी कमजोर हो, निराहार लंवन व कर सकता हो, 
बहुतसे लंघन करानेसे हानि नज़र आती हो, रोगीको भूख हो बह 
भूखा-भूखा चिल्लाता हो, तो समय हुआ हो या न हुआ हो, उसे हल्का 
अन्न देना उचित है; क्योंकि बिना आस पचे सोजनकी इच्छा हो, नहीं 
सकती, और जब आम पच जायगा, तव भोजनकी इच्छा होगी ही 
शेगी। सगर ज्वर-रोगीकों भारी अन्न भूलकर भी न देना चाहिये | 
शाख्रोंमें यबागू या पेयाकी बड़ी तारोफ़ है। ये सबसे हलके ओर ज्वर- 
नाशक खाद्य समझे गये हैं। पर सनन्‍्दाग्निवाले और प्याससे व्याकुलल 
. तथा सदा शराब पीनेवाले रोगीको गरमीके सौससमें, पित्त और कफसे 
हुए रोगमें, उपरके रक्तपित्त और ज्वरमें, यवागू नहीं देनी चाहिये | 'सुशरुतः 
में लिखा है, यदि रोगी सनन्‍्दाग्वि और प्याससे पीड़ित हो, तो पतली 
यवागू पिलानी चाहिये। अगर रोगीको प्यास, क्रय, दाह-जलन और 
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गरसीसे अधिक घबराहट हो तथा रोगी शराब पीनेवाला हो, तो उसे 
ज्ञाजातर्पण देना चाहिये; यानी धानकी खीलोंकों पानीमें भिगोकर, 
मल-छानकर, उसमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिये । जब यह पच 
जाय, तब यूपरस या भात देना चाहिये। अगर लंघन करने, ब्रत उप- 
वास करने या बहुत मिहनत करनेकी थकानसे ज्वर हुआ हो, रोगी 
कमज़ोर हो या वातादिक ज्वर हो, पर रोगीकी अग्नि दीप्त हो यानी 
रोगीको भूख हो; तो चतुर वैद्य ऐसे रोगियोंको रसौदन यानी मांसरस 
के साथ भाव खिलावे | अगर कफच्बर हो, तो मूंगका यूप और भात 
दे । अगर वित्तज्वर हो, तो वही मूंगका यूप और भात मिश्री मिलाकर 
ओर कुछ शीतल करके दे; अगर वातपित्तज्वर हो, तो अनार, आमले 
ओर मूंगका यूप' दे | वातकफज्वरमें कच्ची मूलीका थूप दे तथा पित्त- 
कफज्बरमें परवल और नीमका यूप दे । जिसे दाह और छ्दिं हों; यानी 
जिसके जल्नन हो तथा क़य होती हों और वह रोगी दुर्बेल हो तथा 
उसने अन्न न खाया हो एवं प्याससे व्याकुल हो, ऐसी अवस्थामें, 
रोगीको सिश्री और शहद मिलाकर धानकी खीलोंका तर्पण देना 
चाहिये। अगर रोगी कफपित्तसे व्याप्त हो, गंरसी का मौसम हो, रक्त- 
पित्त हो, रोज़ शराव पीता हो--तो उसे “यवागू” नहीं देनी चाहिये। 
ऐसे रोगीको यवागू हानिकर है;मगर उसे खटाई या बिना खटाईके यूष, 
जड़ली जानवरोंका मांस-रस अथवा ओर हितकारी पथ्य देना उचित 
है। नवीन ज्वरवालोंको दूध कभी न देना चाहिये। नवीन ज्वरमें दूध 
रोगीको मार डालता है। नवीन ज्वरमें या अपक ज्वरसें “घी”? भी 
जहरका काम करता है । ज्वर आनेके दश दिनके भीतर दिया हुआ घी 
ज्वरके उपद्रव बढ़ाता है; पर ज्वरकी पक्त अवस्थामें घी अम्ृतका काम 
करता है। 

“वंगसेन” में लिखा हें:--लंघन करनेवाले रोगीके लिये पेया 
अत्यन्त द्वितकारी है | यथा दोपानुसार पाचन द्रव्योंसे वना5 हुई पेया 
दीपन, पाचन, हलकी और ज्यर रोगीके ज्वरको हरनेवाली है | 
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वातापत्तज्वरमें “लघु पंचमूल” के द्वारां बनाई हुई, पेया हितकारी 
है । कफवपित्तज्यरमें पीपल और धनियाके द्वारा बनाई पेया हितकारी 
है। वातकफज्वरमें “बृहत्‌ पंचमूल” के द्वारा बनाई पेया देनी चाहिये। 
त्रिदोषज्वरमें कटेरी, जवासा और गोखरू, इन तीनोंके काढ़ेसे बनाई 
हुई पेया देना हितकर है। 

वातज्वर, कफज्वर, वित्तज्वर, आमज्वर अथवा तरुण---नवीन 
ज्वरमें, पहले परवल और पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुआ मण्ड या 
मॉँड अत्यन्त हितकारी है । 

वस्ति, पाश्व रोग तथा शिरोरोगमें लाल शालि चॉबलोंकी पेया 
देनी चाहिये | ज्वरमें गोखरू और कटेयीके काढ़ेसे बनायी पेया भी 
होती है। मलबद्ध रोगमें जी, पीपल और आमलोंके द्वारा सिद्ध की हुई 
पेया पीनी चाहिये | ज्वर और वात आदि दोषोंके अनुलोमन करनेके 
लिये रोगी पेयामें घी मिलाकर पीबे; खाँसी, श्वास और हिचकीसें पंच- 
मूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीचे | पसीनोंका न आना, निद्रा और 
प्यासकी पीड़ा दूर करने के लिये खिरेंटी, विपाँविल, बेर, इमली 
प्रृश्निपर्णी और शालिपर्णी--इनकी पेया बनाकर और उसमें मिश्री 

पेलाकर पीनी चाहिये | 
सूचना--यवागू , पेया, भात, माँड, रसौदन और यूप बनानेकी 
थे आगे लिखी हैं| 
मध्यम ज्वरसें पथ्य 

जब ज्वर नवीन न रहे यानी सात दिन हो जाये, तब । 
आहार-बिहार ज्यर्वालेको पथ्य या हितकारी हैं :-- 

पुराने साँठी चाँवल, बैंगन, सहँलना, करेला, अपादीफल, प-+ण, 
ककोड़ा, मूली और पोई का साश; मूंग, मसूर, चना, कुलथी और 
मोट--इनमेंसे किदीका यूप । पत्तोंके सागमें गिलोय, बथुआ, चौलाई 
ओर जीवन्वीका साथ; खटाइयोंमें दाख, केथ ओर अनारकी खटाई ये 


! 


५२ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


«कि >दााथ७८ 'कमाक-4 3300%-< )-नवा७-९ >फकाक ९. 


सब तथा और भी अपने आत्माके अनुकूल, पाचन और हलके पथ्य- 
पदार्थे मध्यम ब्वस्वालेको हवितकर हैं। यूपोंमें मूंगका यू सबसे अच्छा 
माना गया है। 

अगर ज्वरवाला मांसाहारी हो तो लवा, सफेद तितर,काला हिरन 
बंदवाला हिरन, शरभ ( आठ पेरवाला जानवर, जो सिंहका शत्रु होता 
है ), खरगोश, काली ढुमवाला हिरत, क्रिसी क़द्र लाल रंगका हिरन 
अथवा सब तरहके हिरनोंका सांस पथ्य हे। ज्वरवालेको पहले सांस- 
रस--शो रवा देना हितकारी है | 

अगर ज्वरवालेको भात साक़िक हो, तो एक वर्षके पुराने चाँवलों 
का भात देना चाहिये। अगर रोटी देनी हो तो दो साल के पुराने 
चॉँवलोंका आटा पीसकर उसकी रोटी, मगर थोड़ी दे सकते हो। 
अगर रोगी जौ या गेहूँकी रोटी चाहे, तो बल्ाबल देखकर थोड़ी दे 
सकते हो; पर चुपड़ी हुई न देना । वैंगन, परवल, करेला और ककोड़े 
प्रभतिका साग सी, विना घी तेलमें छोंके ही देना चाहिये। 

“५हारीत-संहिता” में लिखा है;-- 


शतपुष्पा च जीवन्ती तण्डुलीयकवास्तुकम | 
घृतेन भाजिका सिद्धा शाकपत्राणि यानि च ॥ 
सौंफ, जीवन्ती, चौलाई और बधुआ--इनका साग धीमें मूँजकर 
देना चाहिये | हमारी रायमें दश दिन पहले बघीमें भूँजकर साग न 
देना चाहिये। इस ग्रन्थ में तोरई और सोंठ देना भी हितकारी लिखा 
है। वास्तव में तोरई ज्यरवाले के लिये बहुत ही उपकारी है।हकीस 
लोग जलका तोरश्का साग अक्सर ज्वर-रोगीको दिलाते हैं। 


भी कु १ छठ 2 से अ०० मन्‍>«>म« 
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हुन्द्ज-ज्वरोंमें पथ्य 
हा "ािाका0०० 
वातकफ ज्वरमें पथ्य 
बात-कफ ज्वरसें नें दिन दवा देनी चाहिये तथा “वबृहत्पठ्चमूल”” 
करे काथमें पकाया हुआ अन्न सातवें दिन देना चाहिये।इस ज्वरसें 
वृहत्पद्ञमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया उत्तस पथ्य है। “सुश्रुत” में 
छोटी मूलीका यूप अच्छा लिखा है। इस ज्वरमें पसीने बहुत आते हैं; 
अगर पसीनोंका ज़ोर हो, तो “भुनी हुई कुलथी” पीसकर शरीर पर 
मलनी चाहिये अथवा “पुराना सूखा गोबर और नमककी हॉडी” 
पीसकर सलनी चाहिये। इन उपायोंसे पसीना आना बन्द हो जरता है। 
अगर दर्द, श्वास और बहरापन प्रभ्ृति लक्षण हों, तो “बालुका स्वेद” 
करना चाहिये | “बालुका स्वेद” वात-ब्यर और वातकफज्बर दोनोंमें 
हितकारी है । सैंधानोन, कालीमिच ओर बिजोरे नीबुकी केशरका 


कवल भी अच्छा है | बालुका सर्वेद और कवल के सम्बन्धमें 
आठवें अध्यायके अन्तिम प्रष्ठ में देखिये । 


वातपित्त ज्वस्में पथ्य 
वातपित्तज्वरमें पाँचवें दिन दवा देनी चाहिये । मूंग और आमलों 
का यूप पथ्य है । अगर दाह बहुत ही हो, तो चनेका यूष देना 
चाहिये । अनार, आमले और मूंगका यूष इस ज्वरमें सबसे अच्छा है 
लघुपंचमूलके काढ़ेसे पकाई पेया भी बहुत अच्छी है । 
नोट--मूँग और करेला आदि कफवात-ताशक पदार्थ चातपित्तज्वरमें न 
देने चाहिये । इनके देनेले विष्मम्सभ, शुल, अफारा ओर ज्वर होता है। 


[4 
पित्तकफ उबर 


पित्तकफज्वरमें दूसरे दिन दवा देनी चाहिये। इस ज्वरमें परवल 
ओर नीमका यूष,खटाई या बिना खटाई डाला यूष, जंगली जानवरोंका 
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न्‍ैँ 
सांसरस, धनिया और पटोलपत्रके यूपसे ,सिद्ध किया हुआ अन्न-नये 
सब पशथ्य हैं । 

नोट--पित्तकफम्वरवाले, रक्तपित्तवाले तथा रोज़ शराब पौनेवालेको, 
गरमसीकी ऋतुमें, यवागू हितकारी नहीं हे । 

सन्निपात ज्वरमें पथ्य 

सन्निपातज्वरमें कटेरी, गोखरू और जवासेके क्ाथसे सिद्ध की हुई 
पेया देनी चाहिये | इसके सिवाय, नवीन,ज्वरके समान काम करने 
चाहियें। आम ओर कफनाशक विधियोसे काम लेना चाहिये। पहले 
कफको सुखानेवाला उपाय करना ज़रूरी है; पित्तको शान्त नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाला सन्निपात रोगीको 
मार देता है । कफ सूख जाय, तव वातको निवारण करना चाहिये; 
पीछे पित्तका कोप दीखे, तो पिचको भी शान्त करना चाहिये; किन्तु 
कफ ओर वातको अवश्य सोखना चाहिये, पित्तको कभी नष्ट न करना 
चाहिये। अज्जन, नस्य, ग़ण्दूप, दागना प्रभ्नति क्रियाएँ “सन्निपात 
ज्वर” में हित हैं| पेरों और हाथोंकी जड़, कण्ठकूप और कनपटियोंमें 
पसीने आते हों, तो भुनी हुई कुलथीको पीसकर मलवाना चाहिये। 

सन्निपातज्वर ' अपने आनेके दिनसे चोदहवीं, बीसवीं अथवा 
चौबीसवीं रात्रिमें शान्त हो जाता है या मार देता है। इस ज्वरमें पहले 
उत्तम विधिसे लंघन कराने चाहियें। औटाकर ठण्डा किया हुआ पानी 
पिलाना चाहिये; सन्निपातज्वरमें बहुत प्यास लगने, मुँह सूखने और 
पसलीका दर्द होनेपर, बिना औटाया कच्चा पानी देना, रोगीको विष 
देकर मारना है। मतलव यह है, कि ओटाकर जल देना चाहिये। 
रुग्दाह सन्निपातज्वरको छोड़कर और सन्निपातज्बरोंमें शीतल जल 
छिड़कना और नहतलाना रोगीको मारना है | फेवल “रुग्दाह सन्निपात”? 
में ही जलमें घुसकर स्नान करना अच्छा लिखा है । 

इस ज्वरमें पहले लिखे हुए जवासे, कटेरी और गोखरूके काढ़ेसे 
सिद्ध किया हुआ आहार देना अच्छा है। यह आहार दोपोंको शान्त 
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करता वथा बल और जठरीर्निको बढ़ाता है। दशमूलकी औपधियोंके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ खीलोंका माँड़ देना भी अच्छा है। यह माँड़ 
दीपन, पाचन, पसीने लानेबाला ओर हितकारी है। सन्निपातज्वर- 
रोगीकों अग्निके अनुसार बटेर, बतख, लवा, तीतर, खरगोश, कुलिंग 
(घरका चिढ़ा)--इनका मांसरस देना चाहिये। सन्निपातज्वरमें भूखसे 
व्याकुल् रोगीको मांसयुक्त भात हरगिज्ञ न देना चाहिये। अगर सन्नि- 
पातज्व॒र्वाला कॉँपे, बकवाद करे ओर अज्ञान हो जाय, तो पहले उसके 
शरीरमें “पुरामे घी”की मालिश कराना पीछे और बवलादि, रास्नादि 
और गुद्दच्यादि औपधियोंका तेल बनाकर सेवन कराना हितकारी है। 

रुदाह सन्निपातवाले के लिये, सो बार शीतल जलसे धोये हुए 
गायके घीमें चन्दन घिसवाकर शरीरपर लगवाना, कमल और कमो- 
दिनीकी साला पहनाकर शीतल जलके कुण्ड या जलाशयमें प्रवेश 
कराना, रोगीको चित्त सुलाकर उसकी नाभिपर ताँबे या काँसिका गहरा 
बतेन रखकर---उसमें बहुत शीतल जलकी धारा छुड़वाना, बेरके पत्तों 
' को दहीमें पीसकर लेप करना, नीमके पत्तोंकों दही या माठेमें पीसकर 
लेप करना, मिश्री और शहद मिलाकर खीलोंका सत्तू खिलाना तथा 
ऐसे घरमें रखना जिसमें शीतल जलके फव्वारे छूट रहे हों, कमल खिल 
रहे हों और स्तनोंपर चन्दन-कपूर लगाये हुए, मोतियोंकी माला पहने 
हुए, मदमाती युवतियोंसे आलिंगन कराना--ये सब परम हितकर हैं। 

नोट--पित्तज्वर और रुग्दाह-सन्निपातज्वरकी चिक्रित्सा एकसी है। इनके 
सिवा श्रोर ब्वरोंमें ये क्रियाएँ भूलकर भी न करनी चाहिये । 


जीयाज्वरमें पथ्य 
जुलाब, वमन, अज्ञन&, नस्य, हुकका या धूमपानं, वस्ति, फ़स्द, 
संशमन औषधियोंका अयोग, तेलकी सालिश, जलमें स्नान, शीतल 
९ “चरक” में लिखा है, कि धूप ओर अज्ञनसे ऐसे जीण॑ज्वर-रोगीका ज्वर 


भी शान्त हो जाता है, जिसके शरीरमें मांस ओर चमड़ा थोड़ा ही रह जाता 
है । समग्र आगन्तुज ज्वर घूपन शोर अज्षनसे आराम हो जाते हैं । - 
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सस्‍्वुओंका सेवन; काला हिरन, चिरोंटा, मामूली हिरन, मोर, लवा, 
खरगोश, तीतर, भुगो, बगुला, कुछ लाल हिरन, बृंदकीचाला लाल 
हिरन, चकोर, सफेद तीतर प्रश्नतिका मांस; गाय या वकरीका दूध, . 
घी, दरड, पर्वतके मरनेका जल, अरण्डीका तेल, सफेद चन्दन, 

द्रमाकी चाँदनी और प्यारी खीका आलिंगन,--ये सत्र जीण॑ज्वर७ 
या पुराने ज्वर्वालेको वथ्य है | । 

नोट--जुलाव देने और वमन करानेका कास बड़ा कठिन है । यह काम 
खब सोच-विचारकर करना चाहिये; केवल शास्त्रपर ही नहीं रहना चाहिये । 

८सावग्रकाश” में लिखा है:-- 


जीणज्वरगरच्छर्दिशुल्मछ्ठीहोदरेपु. च। . 
शूले शोथे यूत्राधाते कृमिरोंगे विरेचयेत्‌ ॥ 
जीणेज्वर, विप-विकार, वमन-रोग, वायुगोला, प्लीहा, उदर-रोग, 
शूल, सूजन, मूत्राघात और ऋमि रोगमें जुलाव देना चाहिये । 
और भी ली जिये:--- 
विरेचन॑ छदनमंजन॑ं च नस्‍्ये च पधूमो5्प्यचुवासन॑ च। 
ज्योत्स्ना प्रियालिंगनमप्ययं स्यादृगणः पुराणज्वरिणां सुखाय ॥ 
विरेचन--जुलाव, बमन, ' नस्य, अज्जन, धूम, अनुवासन वस्ति, 
चन्द्रमाकी चाँदनी और प्रियाका आलिंगन-ये सब जीर्णज्वर-रोगीको 
हितकारी हैं। 
“वचंगसेन” में लिखा है:--. 
जीण॑ज्वरीनरः कुर्यान्नोपवार्स॑ कदाचन । 
ज्वरक्षीणस्थ न हित॑ बमने न विरेचनम्‌ ॥) 
कामन्तु पायर्स तस्य निरूहेया हरेन्मलान ।॥ 


& "बंगसेन” के सतसे ज्वर सात दिन तक तरुण, चौदृह दिन तक मध्यम, 
इसके उपरान्त यानी १५ दिन चाद जी हो जाता है । कोई १२ दिन वाद 


ओर कोई २१ दिन वाद भी जीर्॑ज्वर होना मानते हैं । 
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जीणुज्वरबालेको उपवास या लंघन& हरगिज़ न कराना चाहिये। 
ज्वर्से क्षीण हुए रोगीको वमन और विरेचन दितकारी नहीं हैं। उसे 
इच्छानुसार गायका दूध पिलाना हितकारी है। दस्तक्ब्ज़ हो तो निरूह 
वरिति (आजकल एनिमा) द्वारा संचित मल॑ निकाल देना चाहिये। 

“चरफ” सें लिखा हे--यदि विधिपूवंक चिकित्सा करनेसे ज्वर 
शान्‍्त न हो ओर रोगीका बल और मांस क्षीण न हुआ हो, तो विरेचन 
यानी जुलाव देकर रोग शान्त करना चाहिये। ज्वरसे क्षीण रोगीको 
वमन विरेचन हितकारी नहीं होते, इसलिये ऐसे रोगीको यथेष्ट दूध 
पिलाना चाहिये तथा निरूह वस्तिसे मल निकालना चाहिये। दोष- 
समुद्ायके पक जानेपर, यदि निरूह वरित की जाती है; तो शीघ्र ही 
वल ओर अग्निकी वृद्धि होती है तथा प्रकुल्लता और रुचि होती है 
एबं रोगीका ज्वर चला जाता है। ह 

कहीं बमन विरेवतकी आज्ञा ओर कहीं निषेध है, इसका यह मत- 
लव है कि, आमतोरसे पुराने बुख्ारमें वमन विरेचन करा सकते हैं, 
पर सभी रोगियोंको नहीं। सब जगह विवेक बुद्धिकी ज़रूरत है। जहाँ 
जैसा मौका हो, वहाँ बेसा ही काम करना चाहिये। पुराने बुखारके 
रोगी अक्सर अत्यन्त कमज़ोर हो जाते हैं, उनका कफ सूख जाता है; 
उनको यदि दो-चार दस्त भी करा दिये जाते हैं, तो वे फोरन ही 
परमधाम जानेको तैयार हो जाते हैं। इसलिये अगर रोगी बलवान 
हो, वसन विरेचनको सह सकता हो, वमन विरेचन बिना और उपायसे 
काम न चलता हो, तभी वसन विरेचन कराने चाहियें; अगर कराने 


९ “बंगसेन” से खिखा हे।-- ु 
पुराणेपि ज्वरे दोषाः यद्यपथ्ये: पुनस्तथा । 
लंघयेत्तत्रतं पश्वाद्यथीक्ों कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ 


पुराने बुख़ारमें, कृपध्य करनेसे, बातादि दोप फिर बढ़ जावें; तो पहले 
लंघन कराकर पीछे ज्वरका इलाज करना चाहिये । 


चिकित्सा-चन्द्रोदय [४८ 


ही हों, तो हलके कराने चाहियें। जहा तक काम चल सके; वमन, 
विरेचन और लट्ठनका न कराना ही अच्छा है । 
जीर्णज्वरवालेकों गरमी बढ़ जाती है, उसमें वायुका अधिक कोप 
रहता है | शरीरमें बुखारके बहुत दिन रहनेसे, रक्त-मांस नामसात्रको 
रह जाते हैं| ऐसे रोगीको यदि लट्ठन या वमन-बविरेचन कराये जाते 
हैं, तो रोगीके विना मौत सर जानेकी सम्भावना रहती है। 
२-जीर्णज्वरमें घी, दूध खिलाने की वड़ी ज़रूरत दिखाई गई है। 
“चंगसेन” में लिखा है:--- 
ज्वरोष्मणा ज्वरेड्जीणें वायुः क्रुप्यति रुक्षिते । 
घृत॑ं संशमन तस्य दीप्तस्थेवाम्वबु वेश्मनः ॥ 
जीरण॑ज्वरमें ज्वरकी गरमी और शरीरके रूखेपन से वायु कुपित 
होता है | उस वायुके शान्त करनेके लिए “बी” पिलाना चाहिये। घी 
पिलानेसे वायु इस तरह शान्त होता है; जिस तरह जलते हुए घरपर 
पानी डालने से घरकी आग शान्त होती है &। 
“मुश्रुत” में कहा है;-- 
कृशो5ल्पदोपो दीनश्च नरो जीणुज्वरार्दितः | 
विवद्धः सृष्टदोपठ्च रुक्षः पित्तानिलज्वरी ॥ 
पिपासातः सदाहो व। पयसा स सुखी भवेत्‌ । 
तदेव तु पयः पीत॑ तरुणे हनिति मानवप्र्‌ ॥ 
यदि रोगी कमज़ोर हो, अल्पदोपवाला हो, दीन हो, जीणुज्वरसे 
पीड़ित हो, विवन्धयुक्त हो, दोप कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा हो, 
पित्तवातका ज्यर हो, प्याससे पीड़ित और दाहसे युक्त हो,--ऐसी 


& 'व्चरक” में लिखा है---सब तरहके जौरण॑ज्वरोंमें अपने-अपने लक्षण?के 
अनुसार; ओऔपधियोंके संस्कारसे बना हुआ “थी? देना चाहिये । सिद्ध किया हुआ 
यानी ओ्रौषधियोंके साथ तेयार किया हुआ घी वायुकी शान्ति करता है, संस्कार- 
योगसे कफकी शान्ति करता हे और शीतल द्ोनेसे पित्तकी भी शान्ति करता है। 


है सासानन्‍्य चिकित्सा--पथ्यापध्य [ ४६ 


अबस्थामें मनुष्य दूधसे सुखी होता है; परन्तु तरुणज्वस्में पिया हुआ 
दूध मनुष्यको मार देता है। 
“मुश्रुत”' में ही लिखा है:-- 
ध्त॑ पयः शकरा च पिप्पल्या मधुसर्पिषों 
पंचसारमिद  पेयं_ मथित॑ ज्वस्थान्तये । 
क्षतेक्षीणे क्षये श्वासे हद्गोगे चेंतदिष्यते ॥ 
ओटाया हुआ दूध, मिश्री, पीपल, शहद और धघी--इन सबको 
मिलाकर, ज्वरकी शान्तिके लिए पीना चाहिये। इसे “पंचसार” कहते 
हैं। यह ज्ञत, क्षीण, श्वास और हृदय-रोगमें श्रेष्ठ है। 
“च्रक” में लिखा हैः-- 
जीणेज्वराणां स्वेपां पथः ग्रशमनं परम | 
पेयंतदुष्णं शीतं वा यथास्व॑भेपजे: शृतम्‌ | 
सब प्रकारके पुराने ज्वरोंके नाश करनेमें दूध सबसे बढ़कर ६ 
दोषोंके अनुसार औषधियोंके साथ पकाया हुआ दूध, गरम या शीत, 
जैसा मुनासिब हो वैसा ही पीना चाहिये। जैसे--पुराने रक्तपित्त 
ज्वरमें शीतल करके पीना चाहिये; किन्तु पुराने वात या कफज्बरमें 
गरसागरम पीना चाहिए । “चरक” में ही लिखा है कि, धारोष्ण दूध 
पीनेसे पुराना वातपित्तज्बर तत्काल नष्ट होता है। “पद्ममूल” द्वारा 
सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे जीर्णज्वर नाश होता है। 
जीण॑ज्वरमें रोगी ऐसा कमज़ोर हो जाता है, अग्नि ऐसी मन्द हो 
जाती है, कि उसे कुछ भी नहीं पचता | उस दशामें दूधके काग खिला- 
खिलाकर वैद्य रोगीको खड़ा करते हैं । 
“हारीत संहिता” में लिखा है:-.- 


क्षीणे ज्वरातिसारे च सामे च विषम ज्यरे | 
मन्दाग्नो कफमाश्रित्य पयः फेन॑- प्रशस्यते ॥ 


६०] चिंकिंत्सा-चन्द्रोदय 


क्षीणज्बर, अतिसार, आमज्वर, विपषसज्वर ओर कफाश्रित- 
सन्दाग्नि--इनमें दूधके मांग पीना बहुत अच्छा है। 

कहाँ तक लिखें, आयुर्वेदमें जी्ज्चर आराम करने के लिए घी 
और दूध की बड़ी तारीफ की है। अनेक प्रकार की औपधियों द्वारा 
बनाये हुए घी और दूध जीर्णब्बर नाश करनेके लिए लिखे हैं। हमने 
वर्द्धमान पिप्पली, ज्षीरपाक, सितादि क्षीर और पव्च्बसार प्रभ्नतिको 
जीणेज्यरसें रामबाणके समान पाया है । जीणेज्चरमें कफ सूख गया 
हो, रोगी रूखा दो गया हो, प्यास और दाहके सारे घवराता हो, तो 
उसे दूध अवश्य देना चाहिये | बहुतसे अनाड़ी वैद्य--क्या नये और 
क्या पुरान--सभी ज्वरोंमें घी-दूध नहीं देते। यह उनकी भारी भूल 
है। नये ज्वरमें घी-दूध वेशक हानिकारक हैं; परन्तु पुराने बुखारोंमें ये 


५ 


रोग नाश करके रोगीकी जान वचानेवाले हैं | 


“चरक” में लिखा हं--/जिस तरह धातुओंकी क्षीणतासे कज्षयज्वर 
होता है; उसी तरह जी्॑ज्वरका प्रधान हेतु देहकी घातुओंकी दु्बंलता 
है; ज्यरका सम्बन्ध जब किसी धातु या धातुओंसे हो जाता है, तभी 
वह चिपट जाता है। जब अनेक प्रकारकी चिकित्सा करने पर भी ज्वर 
न जाय, तब तो कम-से-कम वेद्यकों इस बातकी खोज करनी चाहिये 
कि, इस ज्वरका सम्बन्ध किस धातुसे है । जिस धातुसे ज्वरका सम्बन्ध 
हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध छुड़ाते ही ज्वर आरास हो जाता है। 
इस तरहके ज्वर वलदाता और बंहण आहारों से जाते हैं। धातुओंके 
जिस प्रमाणसे क्षीण होनेसे ज्वर हुआ हो; चन्नवद्धक और इूंहण आहार 
उसी प्रमाणसे शरीरके भीतर पहुँचानेसे ज्वर आराम होता है।” ऐसे 
जीर्णज्वरमें विशेषकर गरसी बढ़ जाती है और वायुके कोपसे शरीर 
एकद्स रूखा हो जाता है। जब तक वायुके शान्त करनेवाली क्रियाएँ 
नहीं की जाती, कोई लाभ नहीं होता । वायुकी शमन करनेवालोंमें 
“घी” सर्वोत्तम है। कहा है:-... 


ज्वरकी सामान्य-चिकित्सा--पथ्यापथ्य [ ६१ 


लवणेन कफ हन्ति पिच हन्ति सशकरम्‌ । 
घृतेन वातजान्‌ रोगान्‌ सबे रोगान्‌ गूहान्वितः ॥ 

“नमकसे कफ नाश होता है, शक्कर या चीनीसे पित्त शान्त होता 
है, घी द्वारा बादीसे हुए रोग आराम होते हैं और गुड़ मिली दवाओंसे 
सब रोग आराम होते हैं ।? बस, इसी वजहसे जीण॑ज्वरमें घी दूध 
देने पर जोर दिया गया है। पर इससे यह न समझ लेना चाहिये, कि 
जीणज्वरीमें एक तोले घी या एक पाव दूध भी पचानेकी ताक़त था 
अग्निबल हो या न हो, उसे दमादम घी दूधसे भर दिया जाय । सभी 
जगह अक्ल की ज़रूरत है । यद्यपि घी और दूध जीणु॑ज्वरमें अमृत हैं, 
मगर यही रोगीके बलाबलको बिना विचारे अनापशतनाप दे दिये जायें; 
तो रोगी न मरत्रा होगा, तो भी मर जायगा। कोई-कोई जीणेज्वरी 
ऐसे होते है. कि, उन्हें छुटाँक भर दूध या तोले भर अन्नसे दस्त होने 
लगते हैं, कुछ भी नहीं पचता; तब चतुर वेद दूधके काग सिश्री मिला- 
कर खिलाते हैं। ज्यों-ज़्यों शक्ति बढ़ती जाती है, स्यों-त्यों और ताक़तवर 
पदार्थ दिये जाते हैं| विना घी-दृधके जीण॑ज्बरी और भी रूखा होता 
चला जाता है; इससे इनेका देना जरूरी है, पर जितना पंच सके 
उतना ही देना चाहिये। 

“चरक” में लिखा है ;--विसर्प ज्वर और बिस्फोटकब्बर ( चेचक 
प्र्नति, ) में, यदि कफ पित्तकी प्रबलता न हो, तो, पहले से द्वी थी 
पिलाना उत्तम हैँ । किन्तु इस बातका भी ख़याल रखनों चाहिये कि, 
विसपज्यर.और विस्फोटकज्वरमें सर्वत्र कफवित्तकी प्रवलता रहती है। 
यदि कोई चिकित्सक यह्‌ समझकर कि, विसपज्यर और विस्फोटकब्बर 
में “चरक'ने आरमस्मसे ही थी पिलानेकी आज्ञा दी है, घी पिलाना शुरू 
करे और कफपित्तकी प्रवलता है या नहीं,इस बातका ख़याल भी न करे 
और इन ज्वरोंमें कफपित्तकी प्रवलता हो, तो परिणास क्या हो १ सत- 
लब यह है कि, चिकित्सककों चलना तो शाख्रानुसार ही चाहिये, पर 


६२ ] चिंकेत्सा-चन्द्रोद्य 


शाखत्रकी आज्ञाओंपर वारीकीसे विचार करना चाहिये और हर बातमें 
तक-वितकसे कास लेना चाहिये। जो लोग अक्लसे काम नहीं लेते, 
दिमाग़को ,तकलीफ नहीं देते, वे रोगियोंको मारते हैं ओर यहाँ अपयश 
के भागी होकर, मरने पर घोर नरक भोगते हैं । 

“हारीत संहिता” में लिखा है :--- 

वलक्षय्े त्पशणभोजनेपु श्रमे च पिचासृजि रेणुयुक्ते | 

नेत्रामये कामलपाण्डरोगे क्षत्रें नव॑ सर्पिबंदन्ति धोराः ॥ 

बुद्धिमान वैद्य वलक्षय, तपंण, भोजन, थकान, पित्तरक्त, नेत्ररोग, 
कामला, पीलिया और ज्यमें “घी” देना अच्छा कहते हैं। ठीक बात 
है, इन मौक़ोंगर घी देना वास्तवमें गुणकारी है; पर पाचन-शक्तिका 
विचार किये बिना, निर्बेल ज्षयरोगीको अथवा और रोगके रोगीको 
या निरोगकों ही , उसकी ताक़तसे ज़ियादा, घी दे दिया जायगा, तो 
उसे निश्चय ही दस्त लग जायेंगे--निरोग रोगी हो जायगा और रोगी 
का रोग बढ़ जायगा | ज्वरमें जो हर जगह भारी पदार्थ देनेकी मनाही 
की हे,उसपर भी सदा ध्यान रखना चाहिये | खूब भूख लगनेपर पथ्य 
देना चाहिये और उत्तना ही देना चाहिये, जितना आसानीसे पच 
जाय | अहितकारी पदार्थ भी यदि थोड़ा-सा खा लिया जाय, तो किसी 
तरह पच जायगा, उतनी तकलीफ न देगा और कोई उपाधि न पैदा 
करेगा | कोई भी चीज ज़ियादा न खानी चाहिये, चाहे वह अमृत ही 
क्यों न हो। प्रत्येक चीज़ मात्रा या क्रायदेसे खाई हुई अमृतका काम 
करती है । इसलिए कहा है:-- 

अति भोजन रोगमूल आयुः क्षयकरम्‌ | 
तस्मादति “ भोजनं॑ परिरेत्‌ू ॥ 
बहुत खाना रोगकी जड़ हे, वहुत खानेसे उम्र कम होती-ह; इस- 
लिए बहुत खानसे सदा परहेज करना चाहिये। 


ज्वर्की सामान्य चिकित्सा--पथ्यापथ्य ' [ ६३ 


३--जीणंज्वरमें शिरोविरेचन अथोत्‌ नास,देकर सिरका सलगस 
निकालना ज़रूरी है। नास देनेसे सिरका भारीपन सिटता है, सिरदर्द 
आराम होता है और इन्द्रियोंमें चेतन्यता आ जाती है तथा रुचि होती 
है। जीर्णज्वरमें शहद या चिकनाईके द्वारा नस्य देना अच्छा समभा 
जाता है। जैसे, हींग और सेंधे नमकको पुराने घीमें मिलाकर नास 
देनेसे सिरका दर्द मिट जाता है # | 

४--जीशंज्वरमें अक्सर कफक्षय हो जाता है; इससे तथा नस्य, 
लंघन, चिन्ता, शोक, क्रोध, और मैथुन प्रश्नतिसे मनुष्यकी नींद नाश 
हो जाती है। ऐसी दशामें, नोंद लानेके लिए, रोगीके दोनों पाँओों पर 
तिलीके तेल या सो बार धोये घीकी मालिश करना, भाँगको बकरीके 
दूधमें पीस कर लेप करना अथवा नाना पकारके मधुर बाजोंका स्व॒र 
या गाना सुनना बग्गैर: उपाय हितकारी हैं:। 

४--जीणंज्वरवाले रोगीको बलाबल देखकर निम्नलिखित आहार- 
विहार भी सेवन कराये जा सकते हैं:-. 

मूंग या अरहरको दाल, पुराने चाँवलोंका भात, गेहूँके अच्छे सिक्के 
पतले-पतले फुंलके, गाय या बकरीका दूध, गायका थी, औपधियोंके 
योगसे तैयार हुआ घी, अनारदाने, आमले; कैथ, काराज़ी नीबू , कैथ 
या पोदीनेकी चटनी, जीरा, धनिया, हल्दी, सेंघानोन, नारायण तेल, 

चन्दनादि तैल या लाज्षादि तैल, पटतऋतैल, प्रश्नति तैलोंकी मालिश । 

नारायण तेल और चन्दनादि तेल साधारण अवस्थामें मलवाने 
चाहियें। दाह हो, तो “पट्तक्र तैल” सेलवाना चाहिये। मालिश करा- 
कर स्नान करना $, चन्दन और कपूर गुलाबजलमें घोटकर लगाना, 


%& जीणंज्वरमें शिरोविरेचन देना चरक ,सुश्रत ओर बंगसेन शन्ठृति सबने ज़रूरी 
और हितकारी लिखाहै;बशतेंकि रोगीका सिर भारी हो और उसमें दर्द बगरःहो। 
#चरकर्म लिखा ह,--वच्य जीण॑ज्वरमं, विचारप्वंक, शीतल या गरम 
माक्तिश करावे, शीतल था गरम चिंकना लेप लगवावे ओर शीतल या गरम 
जलसे स्नान करावे, तो धहिसांगंगत ज्वर शान्त हो जाय । 
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फूलोंकी माला, अंशूदक जल, भझरनोंका जल, वाग़की सैर, चन्दन कपूर 
लगाये हुए मोतियोंकी माला पहने हुए नवयौवना ख्रियोंसे आलिंगन 
(मगर सैथुन हरगिज्ञ नहीं),--ये सब परम पथ्य हैं। क्रोध, शोक, 
मैथुन, चिन्ता और वहम,--ये सव महा हानिकारक हैं ) 
विषमज्वरोंमें पश्य 

“भावत्रकाश” में लिखा है,--जो सलुष्य माठेके साथ मांस, दूधके 
साथ मांस, दहीके साथ मांस अथवा उड़दके साथ मांस भ्र्ण करता 
है, वह विपमज्वरसे छुटकारा पा जाता है। ु 

अग्निवेश ऋषि कहते हैं--विपसज्वरबाले मलुष्यको वेद्य माँइड्के 
साथ शराव पिलावे और मुग्गा तथा वीतर और समस्त विष्किर जातिके ' 
जीवोंका मांस खिलाबे,--ये पथ्य हैं| 

“सुश्रुत” में लिखा है--सबेरे ही सबेरे “घी और लहसन” खात्नेसे 
विपमज्चर जाता है। घी, दूध, मिश्री, शहद और प्रीपल--इन पाँचोंको 
यथावल, सेवन करनेसे विषमज्वर जाता है। दूध और मांस-रस खाते 
हुए, वर्द्धमान मिप्पलीका सेवन करनेसे विपमज्वर नाश होता है। सुर्से 
के साथ उत्तम शराब पीनेसे भी विपसज्वर शान्त होता, है:-- 

“वंगसेन” में लिखा है | 

पिप्पली शकरा, क्षोद्रं श्रुत॑ घुत॑ं नवस्‌। 
स्पजेन मयित॑ पेयं विपमज्वरनाशनम्‌ | 

पीपल, मिश्री, शहद, औदा हुआ दूध और नौनी धी--इन सबको 
कलछीसे मिलाकर पीनेसे विपमज्वर नाश होता है। ओर भी लिखा 
हैं,-.लहसनके कल्क (लहसनकी जलके साथ पिसी हुई लुगदी) को 
तिलीके तेलमें नित्य सेवन करनेसे विपमज्वर और वातज्बर दूर होते 
हैं । विपमज्वरके रोगीके पीनके लिए शराब और सांड देना चाहिये 
तथा भोजनके लिए मुस्ो, तीवर और सोरका सांस देना चाहिये । क्षीण 
सलुप्यका बहुत दिनांका सतत या विपमज्वर बढ़ जाय, तो उसे ज्वर- 
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नाशक पशथ्योंसे जीतना चाहिये। रूखे मनुष्यका ज्वर कषाय, वसन, 
लंधन और हलके पदार्थोंत्ते शान्त न हो, तो उसे घी पिलाना चाहिये। 

सभी विषमज्वर सन्निपातसे होते हैं; यानी तीनों दोपोंके कोपसे 
होते हैं; इसलिए जिस-जिस दोषका अधिक ज़ोर हो, उसी-उसीका 
इलाज करना चाहिये । ' 

वाताधिक्य या वातप्रधान विषमज्वस्सें घी पिलाना चाहिये, 
अनुवासन-वस्ति करनी चाहिये तथा चिकने और गरम पदार्थे खाने- 
पीनेको देने चाहियें। 
“  पित्ताधिक्य या पित्तप्रधान विपमज्वरमसें, गरस दूधमें धी मिलाकर 
देना अच्छा है, इससे दस्त हो जाता है| इस ज्वरमें तिक्त और शीतल 
पदाथ खाने-पीनेके लिए देने चाहियें। 

कफाधिकय या कफप्रधान विषमज्वरमें वमन, पाचन, रूखे अन्न- 
पान (खाने-पीनेके पदार्थ), लंघन ओर गरम दवाइयोंके काढ़े--ये सब 

ध्यह। 

सब तरहके विषमज्वरोंमें पहले वमन ,विरेचनादि& कराना हित- 

कारी है | किसी ने कहा है: 
विपसे वसन॑ चेव रेचन कारयेतमिपक । 


तथा संभोजन पशथ्येलेघृुभिः सम्मुपाचरेत ॥ 


%& हसने देखा हे कि, कितने ही विपमञ्वर दो-तीन दुस्त करा देनेसे अथवा 
दो-तीन हलके दस्त कराकर “महाज्वरांकुश वी” देनेसे बहुत जल्दी आराम हुए 
हैं। निशोथके चूर्णमें शहद मिलाकर चटानेसे ही, दस्त होकर अनेक बार 
विपमज्वर नाश हो जाता है । 

“चरक” में लिखा ह,--ज्व रवाले, घी और शहदके साथ निशोथका 
चूरं; घी ओर शहदके साथ न्निफलेका काढ़ा; दूधके साथ अमलताशका गदाः 
दाखोंके काढ़ेके साथ निशोथका चूर्ण अथवा दाख ओर हरड़का काढ़ा,--इनमेंसे 
फोई-सां नुसख़ा काममें लाव । दा्खोंका रस पीकर गरम दूध पीना भी अच्छा 
है । ये सब नुसखे, ज्वरोमें, दस्तोंके लिए उत्तम हैं। मात्रा बलाबल देखकर ' 
नियत करनी चाहिंग्रे एवं घी ओर शहद बराबर-बराबर न लेने चाहियें। 


हद! . लिकित्सालचन्दोदय 
विपमज्वरमें वेद्यकों क्रय और दस्त कराने-चाहियें तथा हलके पथ्य 
पदार्थ खाने-पीनेको देकर विपसज्वर नाश करना चाहिये। 
विपमज्वरमें वमन विरेचन बड़े लाभदायक हैं; फिर भी जो रोगी 
इनके योग्य हों उन्हींको ये कराने चाहियें। बहुत ही ज़रूरत हो और 
रोगी कमज़ोर हो, तो हलकी दृस्तावर दवा दे देनी चाहियें, जिससे 
मामूली तोरसे दो-तीन दस्त हो जायँ और रोगीको कष्ट न हो । जिनको 
वसन कराना उचित हो, उनको वस॒न करानी चाहिये और जिनको 
दस्त कराने उचित हों, उनको दस्त कराने चाहियें। जिनको ये दोनों 
ही हानिकर हों, उन्‍हें नहीं कराने चाहियें। जो घी दूधके लायक् हों, 
उन्‍हें घी-दूध देना चाहिये; पर उनकी शक्तिका खयाल ज़रूर रखना 
चाहिये। जो मांस देने योग्य हों, उन्हें मांस देना चाहिये; जिनको 
मांस न पचे, उन्हें ओर हलके भोजन देने चाहियें। हमने बलवान और 
ढुबल सभीके लिये हितकारी, पथ्य और ज्वरनाशक पदार्थ लिख दिये 
हैं, वलावल और दोपोंकी प्रधानता और अग्रधानता श्रश्नतिका खयाल 
तो वही करेगा, जो इलाज करेगा | ; 
“महेश्वर” प्रभ्नति धूप देने, अज्जन लगाने, टोने-ठुटके करने, यन्त्र- 
मन्त्र करने, और “लाक्षादि तैल” की मालिश करानेसे भी विषमज्वर 
नाश होते हैं। हमने कितने ही रोगी इस तरह आराम किये हैं| दाह 
होनेसे सौ वारका धोया घीया नीम अथवा बेरके पत्तोंके कागकी 
मालिश कराने अथवा ऐसे ही ओर-ओर लेप करनेसे दाह फ्रोरन शान्त 
हो जाता है। दाहमें “अहलादन तैल या पट्कट्टर तैल” से हमने बढ़ा 
फ्रायदा उठाया है| इनसे दाह और शीत फ़ौरन मिट जाते हैं । 
“मुश्रुत” में लिखा है:-- | 
निर्विपेभुजगैनांगेंवि नीतेः कृततस्करेः । 
त्रासयेदागमे चेन॑ तदहभोंजयेन्न च ॥ 
जिस समय ज्वर बढ़नेवाला हो उस समय विपहीन खाँपोंया 
पालतू हाथियों अथवा वनावटी तस्करों--चोर-डाकुओंसे रोगीकों 
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डराना चाहिये और उस दिन उसे खानेको न देना चाहिये । 

जिस तरह उराने-यमकाने या विध्तयज़नक बात कह देनेसे 
४हिचकी” आराम हो जाती 'है; उसी तरह कई “विपमज्वर” भी ऐसे 
उपायोंसे जाते रहते हैं; पर डरानेके लिए वही साँप मँगाने चाहियें, 
जिनके दाँत तोड़ दिये गये हों। बिना दाँत तोड़े--जहरवाले साँप, 
भूलकर भी, न मँगाने चाहियें। उनसे तो अर्थमें अनर्थ हो सकता है । 

जआगन्तुक ज्वरोमें पथ्य 

इन ज्वरोंमें लंघन नहीं कराने चाहियें। तलवार, लकड़ी, घूँसा 
प्रश्नुति किसी 'प्रकारकी चोट लहगनेसे होनेबाले अभिघातज ज्वरोंमें 
घी पीना, सालिश कराना, खून निकलवाना यानी फ़रद खुलवाना 
अधवा सींगी बगैर: लगवाकर खून निकलवाना, शराब पीना, मांस- 
रस पीना और भात खाना पथ्य है। पहले मांसरस और दूध पीना 
ही अच्छा है। 

“चर” में लिखा है,--“अभिधातज ज्वरमें (चोट प्रभृतिसे होने- 
वाले ज्वरमें) थी पिलाना और घी की मालिश कराना ठीक है। फरूद 
ख़ुलवाकर खून निकलवाना, प्रकृतिके अनुकूल--मिजाजके माक़िक़ 
शराब पीना, मांसरसके साथ भोजन करना अच्छा और आवश्यक 
है। जो कहींसे गिरकर वेहोश हो गया है, उसे होशमें लानेके लिये 
फरद खुलवाना और शराब पिलाना आवश्यक है; किन्तु यदि भूलसे 
ज़ियादा खून निकाल दिया जायगा, तो वायु कुपित हो जायगा, और 
अगर शराब अधिक पिला दी जायगी तो पित्त कुपित्त हो जायगा। 
ऐसी हालतमें, ग़लतीके कारणसे, रोगीकी झत्यु भी हो जा सकती 
है |” देखो पाठकों ! चिकित्सा-कर्म कितनी होशियारी, सावधानी और 
जिस्मेवरीका कास है। 

क्षतज-ज्वरमें यानी उस ज्वरमें, जो तलवार, भाला प्रश्नति हथि- 
यार लगनेके कारण, जख्स या घाव होनेसे चढ़ा हो अथवा ब्रण- 
ब्वरमें, यानी उस ज्वरमें, को फोड़े फुन्सियोंके जोर धरनेसे हुआ हो, 
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अपथ्य ः 
खुशबूदार तेल शरीरमें लगाना, लाल फूलोंकी माला या लाल 
कपड़े पहनना, वमन या क़यको रोकना, दाँतुन करना, अपनी प्रकृति 
के विरुद्ध भोजन करना, संयोग-विरुद्ध अन्नपान, दाहकारक और भारी 
यानी देरमें पचनेवाले पदार्थोका खाना, दिनमें दो वार खाना, पूर्बाहमें 
यानी दोपहर पहले अथात्‌ दिनके पहले चार धण्टोंके भीतर खाना; 
अभिष्यन्दी, तीक्षण और भारी अन्न खाना, एक साथ पेटमर खाना,-- 
ये सभी ज्वरोंमें अपथ्य हैं। इनसे गया हुआ ज्वर फिर लौट आता है। 
इनके सिवाय दूषित जल, खार, खटाई, पत्तोंके साग, अंकुर 
उपजा हुआ अन्न, ख़सका जल, पान, तरबूज, बड़हर, तोड़ा मछली, 
तिलोंकी खल, पिट्ठटी और मैदाके बने पदार्थ, कचौड़ी, बड़े तथा और 
भी कफकारी पदाथ ज्वरोंमें त्याज्य हैं । 
ज्वरान्तमें अपथ्य 
ज्वर छूट जाने पर भी कसरत, मैथुन, स्नान, भ्रमण, परिश्रम, 
वा खाना और शीतल जल---इनसे परहेज करना चाहिये | जब तक 
इले की-सी ताक़त न आ जाय, तव तक अवश्य बचना चाहिये। ज्वर 
ने पर भी जल्दी ही स्नान कर लेनेसे फिर ज्वर आजाता है; इसलिये 
बर-मुक्त मनुष्य स्नानको विपके समान समभे। जब तक बल, वर्ण- 
रीरका रंग, अग्नि और देह, पहलेके समान प्रकृतिके अनुसार न 
जायें, तब तक ज्वर्मुक्त मनुष्य भी स्यागने योग्य कासोंको त्याग दे। 
सुभुतमें लिखा है:-- 
परिषेकावगाहांइच स्नेहान्संशोधनानि च। 
सस्‍्नानाभ्यंग दिवास्वम्त शीतव्यायाम योपितः ॥ 
न भजेत ज्वरोत्सष्टो यावन्नो बलवान्भवेत्‌ | 
त्यक्तस्यापि ज्वरेणाशु दुरवलस्थाहितेज्वरः ॥ 
प्रत्यापन्नोे. दहेदेहर॑ शुप्कबृक्षमेवानलः | 
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तस्मात्कायः परीहारो ज्वस्युक्तेन, जन्तुना । 
' यावन्न प्रकृतिस्थः स्याहोपतः ग्राणतस्तथा ॥ 
जलमें ग़ोता मारना, स्नेह पान करना ( थी तेल वगैरह चिकन 
पदार्थ पीना ), बसन करना, जुलाव लेना, “शरीरमें तेल आदिकी 
मालिश कराना, दिनमें सोना, सरदी खाना, मिहनत करना, स््ीप्रसंग 
करना,-इन सबसे, ज्वर छूटनेके .बाद, जबतक शरीरमें पूरी ताक़त 
न तआ्रा जाय, परहेज़ करना चाहिये; क्योंकि ज्वस्से मुक्ति पाया. हुआ; 
- कमजोर आदमी अगर जरा-सी भी बदपरहेजी करता'है वा कोई 
अनुचित काम करता है, तो उसे बुखार फिर धर दबाता है और शरीर 
को इस तरह जला देता है, जिस तरह सूखे बृत्त को आग जलाकर 
खाक कर देती है; इस बास्ते ज्वर जानेके बाद भी, जब तक दोप पूरे 
तौरसे भ्रकृति पर न आ जायेँ और पहलेकी-सी ताक़त न आ जाय, 
तबतक परहेज रखना चाहिये। 
नोट---य्े श्रपथ्य ज्वर रहनेकी और छुटनेकी दोनों ही हालतोंमें व्यागने उचित हैं । 
सुश्रुतमें लिखा है:--- ह | 
'न जातु॒ तपयेत्प्राज्ः सहसा ज्वस्कर्शितम्‌ । 
'तेन संदूषितों छोप पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥ 
ज्वरसे कमजोर हुए मनुष्यको शीघ्रही खूब ढ॒प्त न करना चाहिये; 
यानी ज्वर ,जाते ही ताकत लानेवाले पदार्थ न देने चाहियें; क्योंकि 
इनसे दूपित होकर फिर बुखार आने लगता है। 
अरोचके गात्रसादे. वेवर्ण्येड्रमलादिपु । 
शान्त ज्वरोषि शोध्यः स्यादलुबन्धभयात्नरः ॥ . 
अगर ज्वर शान्त होने पर भी अरुचि रहे, अज्ञोंमें थकान हो, 
शरीरका रंग खराब हो, देह मलीन हो; तो ज्वरके न आमेकी हालत 
में भी, शोधन करना यानी जुलाब देना चाहिये। ऐसा न हो कि, दोष 
शेष रह गया हो, जिससे फिर ज्वर आने लगे [ 


कर ५3388, 
हृतावशेष ज्वरके लक्षण ओर उसकी शान्तिके उपाय 
धातुगतज्वर यानी रस, रक्त, मांस; मेद, (अत्थि, सज्णा और बीये 
में पेवस्त हुए ज्वर--वसन, विरेचन, लंबन, रक्तमो कण प्रश्नति तथा 
संशमन ओपवियों द्वारा नाश किये जाते हैं। उस दशामें, यदि शसनं- 
शोधनादि क्रियाओंके करने पर भी दोप शेप रह जाता है अथवा नवीन 
ज्वरसें दोप शेप रह जाता है; तो वह बुखार किया करता है। वैसे 
ज्वरको “हृतावशेपज्वर” कहते हैं। अगर ऐसा हो, तो उस अवस्था 
साधारण उपायोंसे बड़ा लाभ होता है। “मसुश्रुत” में लिखा है:-- 
हतावशेप॑ पित्त तु त्वकूस्थं जनयति ज्वरम | 
पिवेत्‌ इश्लुस्सं तत्र शीतं वा शकरोदकम्‌ ॥ 
शालिपष्टिकयोरन्रमश्नीयात्‌ (श्षीरसंप्छुतम । 
कफ्वातोत्थयोरेव स्वेदाभ्यंगो ग्रयोजयेत्‌ ॥ 
शोबन शमन आदिसे चमड़े में वाकी रहा हुआ पित्त ज्वर पेदा 
कर देता है| [उस हालतमें, गनन्‍नेका रस पीना या गँडेली चूसना 
अ्रथवा शीतल शक रोदक७ का कोई उत्तम शर्बत पीना हित है। साथ 
ही दूध भात खाना भी पथ्य है | इन, उपायोंसे वह शेप रहा हुआ पित्त 


4 रसगतज्वर यानी उस ज्वरमूं जो रसमें हो; वमन और लंघन कराये जाते 
है। अगर ज्वर रक्तात होता है, तो जलते सींचना, लेप करना, खून निकलवाना 
ये कर्म करते हैं ओर संशमन ओपधि देते हैं। सांसगतज्वरमें तेज जुलाब देते 
हैं । मेदगतज्वरमें मेदनाशक यानी मेदको सुखानेवाली क्रियाएँ करत हैं | अस्थि 
गतज्वरमें यानी हड्डियोंमें होनेवाले ज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करते हैं तथा 
वस्तिकर्म; तेलादिकी मालिश ओर उद्धतेन करते हैं । (मजा ओर शुकगतज्वरमें 
कुछ नहीं कर ते, क्योंकि जिसके मज्जा और चीर्य॑में ज्वर घुस जाता है, वह निम्वय 
ही मर जाता है । सातों धातुगत ज्वरॉसें सज्जा शोर शुक्रगतज्वर त्याज्य हैं । 

४ शुद्ध जलसें मिश्री या सफेद खांड घोलकर उसमें अ्रन्दाज़से छोटी इलायची, 
कपूर, लोग ओर कालीमिय पीसकर मिला दो । खब मिलजाने पर छानकर पी 
जाओ । यदी “शकरोदक” कहलाता है । इसकी चिद्दानोंने बड़ी तारीफ़ की है 
यह वीर्यको _पंदा करता है; शीतल .होनेसे जलन सिटाता है, दस्त लाता है, 
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शान्त हो जाता है और ज्यर छूट जाता है। अगर कफ या वायुके शेष 


रह जानेसे ज्यर आने लगे, तो पसीना देने ओर तेल प्रश्नतिकी सालिश 


से काम निकालना चाहिये। 

ताक़त लाता है, रुचि करता है; हलका है, ज्ञायकेदार है तथा वातपित्त, रुधिर- 
विकार, मूर्च्चा, वमन, प्यास और दाहज्वरको शान्त करनेमें परमोत्तम हे | पित्त- 
शेपज्वरमें यह रासबाण है । इसमें इतनाही दोप हे कि, थह कफको बढ़ाता है) 
किन्तु चातको शान्त करता हे और पित्तज्वरमें, शुद्ध पित्तज्वरमें अछृत है । 


३४, 2. लाए 


न्ब््व्ख्फ्व्ककम्वपल ख्फ्टखबर पुरा फट जप एज फउ हर 


* प्रदर हि 
+$ गर्भाशय के रोस 
कै अत : 
4» दन्ध्यापन 


'% प्रसव में तकलीफ. औ 

ु ' # या किसी भी रोगके हिये 
मारत्त भर में स्‍्त्री-रोग-चि७कित्सा अर रजाएणस ४ 
में कुशल झ्नोमतो चमेली देवी , 
| को एक पत्र लिसखफर मुफ्त में 
सलाह लें। इनकी चिकित्सा (0 //03 
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सा छ को. हा १०. (2... 
ज्वस्गेगियोंके लिए अन्नसाधन विधि 
सण्ड 

उत्तम शालि चाँवलोंको १४ गुने जलमें पकाओ | उन चापए 
अच्छी तरहसे सीज जाये, पसाकर चाँवल अलग कर दो | जो पतला- 
पतला पदार्थ रहे, उसे ले लो | इसीको “मण्ड” या “माँड” कहते हैं. 
इसमें सोंठ और सेंधानोन, अन्दाज़से, डालकर ज्वरवालेको दो।. 
यह मण्ड अग्निदीपक, पाचक, ग्राही, हलका, शीतल, .धातुओंको 
समान करनेवाला, ठुप्तिकारक, वलकारक और ज्वर्नाशक एवं पित्त, 
कफ ओर श्रमनाशक है । ॥ 

पेया 

लाल शालि चाँवलों बग्ेरःको चोदहगुने जलमें पकाओ |, जिसमें 
चाँवलोंके कण कम हों तथा ज़ियादा पतली हो, उसीको ' /पेया” 
कहते हैं| पेया अत्यन्त हलकी, मल रोकनेवाली, धातु पुष्ट करनेवाली, 
प्यास, ज्वर, वात, कमजोरी तथा कोखके रोगोंको नाश करनेवाली, 
पसीना लानेबाली, अग्निदीपन करनेवाली, वायु और मलको 'अनु- 
लोसन करनेवाली होती है ।. अगर इसमें अन्दाज़का सेंधानोन ओर 
सोंठका चूण मिला दिया जाय; तो यह दीपन, पाचन, रुचिकारक और 
आमशूल तथा विवन्धको नष्ट करनेवाली हो जाती है। 

नोट--जिसमें ज़रा भी कण न हों, उसे 'मण्ड” कहते हैं। जिसमें थोड़े 
कण हों ओर पतली हो, उसे “पेया? कहते हैं। जिसमें कण ज़ियांदा हों और 
पतलापन कम हो, उसे “बिलेंपी” कहते हैं। 

प्रमथ्या 

चार तोले चाँवल या और कोई अन्न, जिसकी प्र्मथ्या बनानी हो, 
लेकर साफ कर लो | पीछे उसे जलमें पीसकर लुगदी-सी बना लो 
ओर अठगुने या ३२ तोले जलमें उसे पकाओ। जब चौथाइ यानी 
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आठ तोले माल रह जाय, उतार लो | यही “प्रमथ्या” है | इसके गुण 
पेयाके समान ही हैं बल्कि इतनी विशेषता है कि,यह ओर भी हल्की हे। 
यूष 
दो दालवाले मूँग, मोठ, चना प्रभृतिमेंसे किसी एककों लेकर १८ 
गुने जलमें पकाओ, जब अन्न अच्छी तरंहसे गल जाय ओर पेयासे 
कुछ गाढ़ा हो जाय, तब उतार लो। इसको ध्यूष” कहते हैं। यूष, 
बहुत ही रुचिकारक होता है । 


दूसरी विधि 
दो दालवालां अनाज मूँग या चना बग्गैरः चार तोले लेकर जल 
में पीस लो | पीछे ६ माशे सेंघानोन ओर ६ साशे पीपलको भी एक 
जगह जलमें पीस लो | शेपमें दोनों पिसी हुई लुगदियोंकों ६४ तोले 
जलमें पकाओ; जब रस-सा हो जाय, उतार लो। इसे भी “यूप” ही 
कहते हैं। यह यूष बलकारक, पाकमें हलका, रुचिकारक, करठको 
हितकारी और कफनाशक होता है। 


मूँगका यूष 

आठ तोले मूँग लेकर १५८ तोले (१सेर ६॥ छ० ) जलमें 
पकाओ । जलते-जलते चौथाई पानी रह जाय, तब आगसे उतार लो। 
पीछे मूंगको हाथोंसे खूब मलकर कपड़ेसें' छान लो । फिर इस छने हुए 
रसमें अनारका रस चार तोले, सेंघानोन १ तोले, सोंठका चूर्ण १ तोले 
ओर धनियाका चूर्ण १ तोले मिला दो। अन्तें जरा-सी पीपल और 
जरा-से जीरेसे छोंक दो । इसे “संस्क्षत मूंगका यूप” कहते हैं। यह 
यूप प्रित्तनाशक, जठराग्निवर््धक, शीतल , हलंका, घाव, उद्धंजजुरोग 
प्यांस, दाह, कफ, पित्तज्वर और रुघिरके विकारकों नष्ट करनेवाला 
ओर सब यूषोंमें उत्तम है। पित्तज्वरसें मंगके यूपसे लपेटा सात मिश्री 


मिलाकर देनेले बड़ा लाभ होता है। 


को ४30 3 8 
मूँग ओर आमलेका यूष 
इन दोनोंका यूप दसस्‍्तावर, पित्त और वातनाशक, ठषा और दाह 
शान्तिकारक, शीतल तथा मूच्छों, श्रम और मदनाशक है | 
ससूरका यूष 
मसूरका यूप मल रोकनेवाला, पुष्टि करनेवाला, जायकेदार और 
प्रमेहनाशक है | 
चनेका यूथ - 
चातपित्तज्वरसें, अत्यन्त दाह होनेके समय, चनेका यूप अच्छा 
काम करता है। 
यवागू 
चाँवलोंको ६ गुने-जलमें पकाओ। जब अन्न गल जाय आर खूब 
गाढ़ा रहे, परन्तु कण अलग-अलग रहें और थोड़ा पानी भी रहे, तब 
उतार लो | इसे ही “यवागू” कहते हैं। 
यवागू ज्वर-रोगीके लिए अत्यन्त हिंतकारी, अग्निदीपक, हलकी, 
प्यासनाशक, वस्ति-शोधक, थकान और ग्लानिनाशक हैं। ज्वर और 
अतिसारमें यवागू परस पथ्य है | 
“चरक” में लिखा है, नवीन ज्वर्वालेको वमन करने और लंघन 
करनेके वाद “यवागू! देनी चाहिये। यह यवागू , दोपोंके अनुसार, 
अोपधियोंके साथ वनानी चाहिये। पहले सण्ड देना चाहिये और 
जवतक ज्वर हलका न हो या जबतक ६ दिन न हो जायें, तबतक 
“यवागू” देनी चाहिये। ईधनसे जेसे आग तेज होती है, उसी तरह 
ध्यवागू” से रोगीकी अग्नि दीपन होती है। यवागू& ओपधियोंके साथ 
.. &मचसे पेदा हुए ज्वरमें, अधिक शराब पीनेसे हुए ज्वरमें, रोज-रोज शराब 
पीनेचालेके ज्वरमें, पित्तश्लेप्प प्रधान (प्त्तकफप्रधान) ज्वरमें तथा उध्वेंगत-- 
ऊपरके रक्तपित्त ज्वरसे “यवागू” अहित यानी लुक़सानमसन्द है । इसी तरह पेया 


भी सद्यजनित ज्वरंसिं न देनी चाहिये । दाह; चमन, प्याससे घबराते हुए, गरमी 
से पीड़ित, दुबेल भौर निराहारकों सी यवाग था पेया न देनी चाहिये। ऐसे 
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संयोग होनेसे तथा हलकी होनेसे अग्नि दीपन करती है, बात, मूत्र 
ओर पुरीपको अनुलोमन करती है; ग्रानी इसके सेवनसे हवा खुलती 
तथा पाखाना; पेशाव साफ़ होता है। “पेया” पतली और गरम होने 
के कारण पसीना लाती है, पतली होनेके कारण प्यासको नाश करती 
है, आहार होनेके कारण प्राण धारण करती है, सरत्व-गुणके कारश 
देहमें हलकापन करती है ओर ज्वरमें सात्म्य होनेके कारण ज्वर 
नाशक है, इसलिये पहले-पहल पेया ग्रश्नतिका पथ्य देना चाहिये। 
व्लिपी 

शालि चाँवलों को चौगुने जलमें पकाओ, जब चाँवल गल जारे 
पर अलग-अलग हों और जल भी अलग हो, उतार लो | यह 
८४विलेपी” है । यह अग्निदीपक, वल्कारक, दृदयको हितकारी, मल 
रोकनेवाली, हलकी, घाववाले ओर नेत्ररोगीको पथ्य तथा दृप्तिकारक, 
प्यास और ज्वरनाशक है। 

सात 

१६ तोले चाँवलोंकों चौदृह गुने जलमें पकाछो, जब चाँवल खूब 
गल जाये, तब पसाकर माँडको अलग किर दो | इन पके हुए चाँवलोंको 
ही “मात” या “भक्त” कहते हैं। भात मधुर और हलका है । यह 
अग्निदीपक, पथ्य,ठ्प्तिकारक,पेशाव लानेवाला और हलका होता है। 

अच्छी तरह धोया हुआ, पसाया हुआ गरम भात विशद्‌ और 
जियादा गुणोंवाला होता है। नहीं घोया हुआ, नहीं पसाया हुआ 
और शीतल भात वीर्य पेदा करनेवाला, भारी और कफकारी होता 
है । शीतल और सूखा हुश्रा भात कठिनसे पचता है। अच्छी तरह न 
पका हुआ सात, बहुत समयमें, वड़ी दिकतसे पचता है। 





रोगीको सन्तपण देना अच्छा है । यवायू तीन तरहकी होती हैं;--(१) मंड, 
(२) पेया, (३) विंलेपी । ये उत्तरोत्तर भारी हैं; यानी मंडसे पेया भारी हे और 
पेयासे विल्लेपी भारी है । यवाग पतली खिचड़ी-सी हो जाती है । यचाग चॉवल, 
मेंग, उर्द ओर तिल इनमेंसे जिसकी उचित हो बनानी चाहिये । 
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भने हुए चाँवलोंका भात--रुचिकारक, झुगन्धियुक्तं, कफनाशक 
ओऔर हलका होता है। ऐसा भात बातरोगी, निरूहवस्तिवाले, 
मन्दाग्निवाले ओर जुलाब लेनेबालेको अत्यन्त हित है। 

मूँगके यूपके साथ भीगा हुआ भात कफज्वरमें और मूँगके यूपसे भीगा ओर 
मिश्नी मिला भात पित्तज्वरमें बहुत उत्तम है। 


' रसोदन 

पुट्र जानवरकी जाँघका सांस अथवा हड़ी-रहित तीतरका मांस 
१६ तोले लेकर, उसके मदहीन-सहीन ठुकड़े कर डालो । पीछे पानीसे 
धो लो । इसके वाद पीपल, पीयलामूल, सोंठ, जीरा और धनिया-- 
इनमेंसे हर एक आठ-आउठ साशे ले लो । अन्तर्में सबको मिलाकर, 
१४८ तोले (१ सेर ६॥ छठाँक) जलमें पकाओ । जब चौथाई पानी रह 
जाय, तब मांसको कलछीसे कूटकर और हाथोंसे सलकर उसका रस 
निकाल लो । इसके बाद इसे हींग,लैंधेनोन और भुने जीरेसे बधार लो 
ओर तैयार किये हुए भातमें मिला दो | इसीको “रसौदन” कहते हैं। 
रसौदल--ब्मन बिरेचनसे शुद्ध हुए और शुद्ध होनेकी इच्छा करनेवाले 
दोनोंके लिए पथ्य है | यह. भारी, मैथुनशक्ति वढ़ानेवाला, वल्कारक 
ओर बातज्वर हरनेवाला है। श्रम, उपवास और वायुसे पैदा हुए 
ज्वरमें बहुत ही हितकारी है । 


मांसरस 

अगर गाढ़ा मांसरस बनाना हो, तो पहले सांसके टुकड़े करके 
धो लो; पीछे ६६ तोले मांस ४ सेर जज्लमें पकाओ। अगर पतला 
मांसरस वनाना हो, तो ४८ तोले मांस ४ सेर जलमें पकाओ। 
अच्छी तरह सांसका रस वनाना हो, तो पहले ८ तोले मांसको पत्थर 
पर पीसकर गोलियाँ वना लो और छीमें भून लो । पीछे उसे चार सेर- 
जलमें पकाओ ओर चौथाड पानी रहने पर उतार लो | थोड़ा-सा मांस 
बहुतसे जलके साथ सिद्ध क्रिया जाय तो उसका गल जाना सम्भव है । 
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आओषधियोंके योगसे मंड आदि वनानेकी विधि 
चार तोले ओपधि लेकर ३ सेर १६ छुटाँक जलमें पकाओ। जब 
जलते-जलते आधा पानी रह जाय, उतार लो। इस काढसे मंड और 
पेया, विलेपी आदि तेयार कर लो; यानी जलके स्थानमें ऐसा पकाया 
हुआ काढ़ा देकर पेया बगैर: बना लो । 


कप (९ 
ओषधिसे तेयार की हुईं पेयाके गुण 
जो-जो दोप हों, उन-उन दोपोंके अनुसार पाचन ओऔपधियोंसे 
ब्रैे ९ «*. कप हक ५ मेसे _लर 
तयार की हुईं पेया, भोजनके समय, देनेसे हितकारी, अग्निदीपक, 
पाचक, हलकी और ज्वरनाशक होती है। 


भिन्न-भिन्न ज्वरोंमें भिन्न-भिन्न पेया 
वातज्वर में पंचमूल ( सरवन, पिथवन, छोटी कटेरी, बढ़ी 
कटेरी और गोखरू ) का काढ़ा पाचन है। इसलिए अगर वातज्वरमें 
पेया देनी हो, तो चार तोले उपरोक्त पंचमूल लाकर, २४६ तोले 
या ३ सेर १६ छुटाँक जलमें पकाकर काढदा करलो | जब आधा जल रह 
जाय, तब काढ़ेको उताकर छान लो । पीछे ६ तोले चाँवल लेकर इसी 
पंचमूलके तैयार रक्खे हुए काढ़ेमें पकाओ। जब उसमें थोड़ेसे कण 
रह जायेँ और पतली-सी हो जाय, उतार लो। यही औपधिसे सिद्ध 
की हुई पेया है | यह पेया वातज्बरमें हित है | ; 
पित्तज्वर म॑ नागरमोथा, कुटकी ओर इन्द्रजो--इन तीनोंका 
काढ़ा पाचन है। उसी ऊपरकी रीतिसे चार तोले तीनों दवाएँ लेकर 
३ सेर १६ छटाँक जलमें काढ़ा वनाओ । आधा जल रहनेपर उतारकर 
छान लो | फिर उस काढ़ेमें ६ तोले चाँवल डालकर पकाओ | थोड़ेखे 
कण रहने और ज़ियादा पतली होनेपर उतार लो। यह पेया 
पित्तच्वरमें पथ्य है| इस ज्वरमें मूंगके यूपके साथ मिला हुआ भात, 
मिश्री मिलाकर देना भी अच्छा है। यह पथ्य शीतल है। 


८० ] चिकित्सा-चन्द्रोद्य 


कफृज्वर में पिप्पल्यादि क्ाथ पाचन है। पीपल; पीपलामूल, द 
कालीमिच, गजपीपल, सोंठ, चव्य, रेशुका, इलायची, अजमोद, जीरा, 
सरसों, हींग, भारज्ञी, पाढ़, इन्द्रजी, बकायन, मूर्वा ( चुरनहार ), 
अतीस, कुटकी और वायबिड्ज्य--इन २० औषधियोंको पिप्पल्‍्यादिगण 
कहते हैं। इनको उसी तरह लेकर उतने ही पानीमें काढ़ा बनाकर, 
आधा रहनेपर उतार लो । शेपमें उसी तरह चाँवल डालकर पेया बना 
लो | यह्‌ कफज्वरमें हितकारी है। 

नोट---मूँगके यूपके साथ भीगा हुआ भात भी कफज्वरमें हितकर है । 
वातपित्तज्वर में लघु॒पंचमूलके क्काथ से पेया बनाकर 
देनी चाहिए । 

कफपित्तज्वर में पीपल और धनियेके काथसे पेया 
वनानी चाहिये। 

कफ्वातज्वर में वृहत्पत्स्‍लमूल ( बल, अरना, खभारा, पाढ़ल 
ओर स्योनाक) के काथसे सिद्धकी हुई पेया देनी चाहिये। 

त्रिदोपज्वर में कटेरी, जवासा ओर गोखरूके काथसे सिद्ध 
किया हुआ अन्न, विशेषकर, पेया देनी चाहिये। 

ज्वस्में अगर मूत्राशय, पसली और रिरमें दर्द हो, तो गोखरू 
और कटेरीके क्ाथसे सिद्धकी हुई लाल शालि चाँवलोंकी पेया दो | यह 
पेया उक्त पीड़ाओंको नाश करती तथा ज्वर हरती है। 

ज्वरमें मल-मूत्र यानी पाखाना-पेशाव रुक जायें, तो पीपल और 
आमलोंके काथसे पकाई हुई पेया घी डालकर देनी चाहिये | इस पेया 
से दोप उचित मार्गोस्े निकलते हैं । 

ज्वरमें श्वास, खाँधी और हिचकी हों, तो लघुपश्चमूल या 
बृहत्यव्बमूलके काथसे सिद्ध की हुई, लाल शालि चाँवलोंकी पेया देनी 
चाहिये। 


क ह। 
न 
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जो, बेर, कुलथी, मंग और सोंठ--इनमेंसे हरेकको चार-चार तोले 
लेकर, अठगुने ( १६२ तोले ) जलमें पकाओ | जब चौथाई भाग जल 
बाकी रहे, तब हाथोंसे मलकर छान लो । इसीको “पद्लमुप्टिक यूष”? 
कहते है । यह यूघ वात, पित्त और. कफको नाश करता है. तथा शूल 
वायुगो ला, खाँसी, श्वास, क्षय और ज्वरमें अत्यन्त हितकारी है | 

ज्वस्में बत्ती 
' ज्वरसें' अगर दसस्‍्त-पेशाब बन्द हो जाये, तो पीपल, पीपलामूल, 

अजवायन और चव्य--इनकों जलसें पीसकर मोटी आँगुलीके 
बराबर, कपड़ेकी बत्ती बनाकर उसमें' लपेटो और ऊपरसे थोड़ा घी 
भी चुपड़ दो । इस बत्तीकों गुदामें चल्लानेसे पाखाना हो जाता है । 

नोट--इसके साथ ही दोपोंको यथाथ मार्गमें स्थित करनेवाली, उधर लिखी 
हुई पीपल और आमलोंके काढंसे सिद्ध की हुई पेया भी देनी चाहिये । 

दूसरी बत्ती 

दारुहल्दी, बच, कूट, सोंफ, हींग और सेंधानोन--इन छे ओप- 
धियोंकी बत्ती भी, उसी तरकीबसे वनाकर , गुदामें चलानेसे मल-मृत्र 
हो जाते हैं। अगर पेटमें दर और अफारा हो, तो इन्हीं ६ दवाओंको 
काँजीसें पीसकर, गरम करके, पेटपर लेप करना चाहिये | 

सन्तर्पण 

खीलोंका सत्त , दाख, अनार और खजूर---इनको जलमें घोलकर 
उसमें मिश्री, शहद ओर घी डालकर, जो चीज़ बनायी जाती है, उसे 
“सन्तर्पण” कहते हैं। वैद्य खीलोंके सत्तू को जलमें घोलकर, उसमें 
मिश्री और शहंद्‌ मिलाकर भी तर्पण रूपसे पिलाते हैं । 

जिन रोगियोंकों यवागू या पेयां देना सना है, उनको ये सन्‍्तर्पण 
अच्छे होते हैं । इनके पीनेसे विशेषकर वमन, अतिसार, प्यास, दाह, 
विप, मूच्छो और ज्वरका नाश होता है । 
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८चरक” में लिखा हे--दाह और वमनसे पीड़ित तथा लंघनोंसे 
ज्ञीण हुए ज्वर्वालेको दाख, अनार, खजूर, चिरोंजीका पका फल और 
फालसे--इनका रस मिलाकर तर्प॑ण देनेसे ज्वर नाश होता है| 


दग्धफेन 


गायका ताज़ा दूध आँखोंके सामने कढ़ाकर ले आओ । उसे दो 
लोटोंमें भरकर, भाँगकी तरह एक दूसरेमें उड़ेलो; यानी एक लोटेमें 
थोड़ा दूध रक्खो और दूसरे लोटे में भी थोड़ा दूध रखो ।। पहले लोटे' 
को हाथमें रक्खो और दूसरे लोटेको ऊँचा ले जाओ, पीछे उसका दूध 
ऊँचेसे नीचेवाले लोटेमें उड़ेलो | इस तरह सैकड़ों बार करो | इस तरह 
करनेसे जो भाग आवें, उन्हें दूसरे वर्तनमें रखते जाओ | जब काग 
आना बन्द हो जाय, तब दूध किसीको दे दो या फेक दो । ये भाग ही 
बड़े कामके हैं। इनको ही “दुग्बफेन” कहते हैं | इनमें ज़रा-सी मिश्री 
मिलाकर, उस जीर्एज्वरी या अतिसार रोगीको दो,---जिसे तोले दो 
तोले अन्न भी न पचता हो। ये दूधके फेन त्रिदोपनाशक, रोचक और 
भूख वढ़ानेवाले हैं | “दुग्घफेन” बहुत ही हलका पथ्य है। 
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लंघन-विचार 


हमारे शास्त्रों में लंघनकी बड़ी तारीफ की गई है। ज्वरनाश करने 
में तो इसे सर्वोत्तम ही माना है। वास्तवमें लंघन है भी ऐसा ही। 
शरीरके विकारों और रोगोंके नाश करमनेमें इसका सानी और नहीं। 
लंघनसे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। जो शारीरिक और 
मानसिक रोग अच्छी-से-अच्छी दवाओंसे आरास नहीं होते, वे केवल . 
लंघनोंसे आराम हो जाते हैं । शरीरकी बेढंगी मुटाई नाश करनेमें 
लंघन सर्वोत्तम है। 





जो विद्वान हैं, वे तो जानते ही हैं कि “लंघन” शब्दका अर्थ क्या 
है, लंघनसे कौन-कौन रोग नाश होते हैं, लंघन, किसको' कराना 
चाहिये और किसे नहीं, लंघनोंसे क्या लाभ और क्या हानि होती है, 
लंघन किस रीतिसे कराने चाहियें; परन्तु अधकवरे बैद्य, जिन्होंने शात्र 
नहीं देखे, इन बातोंका मर्म विना सममे ही, ज्वर रोगमें सभी रोगियों 
: को, चाहे लंघनकी ज़रूरत हो या न हो, चाहे लंघनसे हानि होनेकी 
ही सम्भावना क्यों न हो, लंबनकी आज्ञा दे देते हैं। इसका बढ़ा बुरा 
परिणाम होता है । अनेक रोगियोंके रोग बढ़ जाते हैं और अनेक 
रोगी कुटुम्बियोंको रुलाकर परम धामकों सिधार जाते हैं। संसारसमें 
जितने पदाथे या कर्म अच्छे हैं, उनमें दोप भी मोजूद हैं। भोजन 
अमृत है, क्योंकि इससे प्राणोंकी रक्षा होती है, किन्तु वही अधिक या 
नियम-विरुद्ध सेवन करनेसे मनुष्यकों “मार डालता है। स्री आनन्दके 
बढ़ानेवाली, सुखके देनेवाली, कुलका नाम रखनेवाली, विपदूमें सच्चे 
मित्रकी भाँति सहायता देनेवाली है; पर उसके सी अधिक सेवनसे 
बहुत-सी शारीरिक, आर्थिक, और नैतिक हानियाँ होती हैँ | बहुत ही 
स्री-सेवन करनेवालोंको ज्य-रोग हो जाता है, जिससे वे असमयमें ही 
कालके गालके समा जाते हैं! मीठा भोजन सबसे अच्छा भोजन है, 
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परन्तु अधिक मीठा खानेसे ऋमिरोग पश्वति अनेक रोग हो जाते हैं। 
जल आशियोंका जीवन है, जलके विना मनुष्य शीघ्र ही चोलेको छोड़ 
देता है; पर वह भी वेक्ायदे और अधिक सेवन करनेसे समुष्यको सार 
डालता है | शराब थकान दूर करने और चित्तको प्रसन्न रखनेके लिये 
परमोत्तम पदार्थ है; पर वह भी वेक़रायदे पीनेसे सयक्कलुर रोग पेदा कर 
देती है। सुर्गेका मांस ताक़त लानेमें सबसे बढ़कर है; पर बही निहा- 
यत कमज़ो रको एकदम खिला देनेसे मार देता है। शहद कफपित्त- 
नाशक पदार्थोर्मे सर्वोत्तम है और अनेक रोगोंका नाश करता है; पर 
गरम करके लेने या घीके साथ बराबर लेनेसे विप हो जाता है। 
कसरत शरीरको सज़बूत करनेवाले उपायोंमें राजा है; पर वह भी 
बेक्ायदे की जाती है, तो अनेक ग्रकारके रोग पेदा कर देती है। दूध 
जीर्ण॑ज्वरवालोंके लिये अम्नत है; पर नवीन ज्वर-रोगीक्रे लिये बिप है। 
दूध और मांस बलवर्द्धक पदार्थों सर्वश्रेष्ठ हें; पर वे भी एक साथ 
खानेसे कोढ़ आदि भयानक रोग पेढा करते हैं। स्नान थकान 
नाश करनेवालों और चित्त श्ररून्न करनेवालोंमें परमोत्तम हें; 
पर वही ज्वर्वाले ओर ज्वस्मुक्तको मार देठा है। उपवास 
या लंघन ज्वर प्रभ्ति अनेक रोगोंके नाश करनेमें सर्वोत्तम 
उपाय है; पर नियसरतविरुद्ध या विना विवेक-विचारसे कराये जानेपर 
मनुष्यके प्राण ही नाश कर देता है । संसारमें' जितने कर्म और पदार्थ 
हैं, सभीमें कुछ न कुछ नुक्स या दोप भी हैं । जितने अच्छे-अच्छे 
वचन हैं, उनके साथ उनके खण्डन भी हैं। बुद्धिमानको नियम और 
छूट, वाक्य ओर खण्डन दोनोंपर ध्यान देना चाहिये | दोनों पर ध्यान 
रखनेसे ही सफलता मिलती है | शाख्रोंमे यदि लंघन करानेकी आज्ञा 
है, तो मनाहो भी है; क्योंकि लंघन लाभदायक भी है' और हानिकारक 


ीछ। 
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जज 


लंघन किसे कहते हें 
“चरक?” में लिखा है:-- 
यत्किश्विल्लाघवकर  देहे तछइन स्पृतम । 
जिससे शरीर हलका हो या जो शरीरकों हलका करे, उसे “लद्डनन” 
कहते हैं । 
४सुश्र॒त” में लिखा है।--- 
शरीर लाधवकर यदूद्॒व्य॑ कर्म वा पुनः | 


ते लंधनं इति ज्ञेयं इंहरंं हु प्रथम्विधप्‌ ॥ 
जिस द्रव्य या जिस कर्मसे शरीर हलका हो, वही लद्ठन' है; यानी 
जिस ओपधि या कामसे शरीर हलका हो, उसे “लद्ठन” कहते हैं। 
बंहूण इसके विपरीत है। 
“हारीत-संहिता” सें लिखा है;-- 
अनशन वमन विरेचन रक्तख्ुुति तप्ततोयपानेः । 
स्वेदनकर्मसहितेः पड़विध॑ लंघनं॑ गदितस्‌ ॥ 
न खाना, वसन करना, जुलाब लेना, खून निकलवाना, गरम- 
गरम पानी पीना और पसीने निकालना---ये छहों लद्वन कहलाते हैं । 
“वरक” ने कहा है--वमसन, विरेचन, निरूहवस्ति, शिरोविरेचन 


प्यास रोकना, हवा खाना, धूप खाना, पाचन, उपवास (न खाना ) 
ओर परिश्रम थे लट्ढन हैं । 


जो चीज़ लघु, उष्ण, रुक्ष प्रश्नति गुणवाली हो, उसे भी “लड्ढन” 
कहते हैं। यहाँ लद्दनका अर्थ उपवास ही है; क्योंकि सुश्रुतने कह है, 
कि जिस द्रव्य या कर्मसे शरीर हलका हो वही ल्ठन है; धमन, 
विरेचन, निरूहवस्ति और शिरोविरेचन-.इनको यहाँ लड्बनके 
अर्थसें नहीं लेना चाहिये। यद्यपि ये चारों भी शरीरको शुद्ध और 
हलका करते हैं, किन्तु इनका उपयोग ज्वरकी खास-खास अवस्थाओं 
में ऐप्ती ही ज़रूरत आ पड़नेसे किया जाता है। सभी ज्वरोंमें वमन- 
विरेचन आदि नहीं कराये जाते। ॒ 
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“सुश्रुत” में साफ लिखा है:-- 
प्रव्यक्ष रूपेष. हितमेकांतेनापतपंणस्‌ | 
आमाशयस्थे दोपे तु सोत्छेशे वमने परम | 
आनड्डस्तिमितदेपियांवत॑. कालमातुरः | 
कुर्यादनशन तावत्ततः संसगंमाचरेत्‌ ॥ 
क्रमेण वलिने देयं वमन॑ स्लैष्मिके ज्वरे। 
पित्तग्राये विरेकस्तु कायेः प्रश्नेिथिलाशये ॥ 
सरुजे निलजे काय सोदावर्ते निरूहणम्‌ | 
कटीपृष्ट ग्रहातस्थ दीप्ताग्नेरुवासनम्‌ ॥ 
शिरोगोरवशूलप्मिन्द्रिय... प्रतिबोधनम | 
कफामिपने शिरसिकायं मूद्धंविरेचनम्‌ ॥ 
ज्वरका रूप प्रकट होते ही वेखटके लद्ठन कराने चाहियें; अगर 
आसाशयमें उत्कलेश सहित दोप हों, तो वमनन करानी चाहिये। जब ल्‍ 
तक दोप पच न जायें, रोगीकी हालत न सुधर जाय, शरीर हल्का न 
हो, तब तक लट्ठन कराने चाहियें; इसके बाद शअ्रन्न देना चाहिये। 
इससे साफ़ जाहिर है, कि लद्वन शब्दसे यहाँ उपवास करानेसे मतलब 
है। पका हुआ दोप शरीरमें रह जानेसे भयद्भुर रोग पैदा करता है, 
उप्तका निकाल देना ही हितकर है | इसलिए कहा है, अगर वलवान 
रोगीके कफब्वर -.हो और रोगीका कोठा कड़ा हो, दो दस्त करा देना 
चाहिये। अगर वायुसे ज्वर हो और उसमें वेदना या उदावते हो, तो 
निरूहण वस्ति करनी चाहिये। अगर कमर और पीठ जकड़ रहे 
हों, तो »नुवासन वस्ति करनी चाहिये। अगर सिरमें कफ भरा हो तो 
सिरका दर्द और भारीपन मिटानेको इन्द्रियोंको चेतन्य करनेचाली कोई 
नस्य देकर सिरका सलग़स निकाल देना चाहिये। इस वचनसे स्पष्ट 
सालस होता है, कि ज्वरकी विशेष हालतोंमें, जब कि पका हुआ सल 
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कोठेमें रुक जाय, थोड़े दिनके ज्यर-रोगीको भी, वमन-विरेचन प्रश्नृत्त 
करानेकी आज्ञा दी दे। इसलिए चारों प्रकारकी वसन-विरेचन आदि 
संशुद्धियोंको यहाँ लंघन न समभना चाहिये | 

ज्वर-रोगीको थोड़ा-थोड़ा जल देना चाहिये; रोकनकी ज़रूरत 
नहीं; वहुत पीना भी खराब है। ज्वरकी विशेष अवस्थाओंमें प्यास 
रोकनी होती हे । 

अब रहा हवा खाना--.ज्वरमें हवा सभी आचार्यों ने घुरी कही है। 
हाँ, ज्वरकी अवस्था विशेषमें, वायु-सेवन अच्छा है; सभी ज्वरोंमें 


नहीं । यही वात धूपके सम्बन्धसें भी हे । 
परिश्रस करना तो ज्वरमें क़त३ सना है। सुभ्रुतने तो यहाँ तक 


कहा है, कि रोगीको उसके पलंग पर ही खानेको देना चाहिये -ओऔर 
हाथके सहारेसे उठाकर पास ही मल-मूत्र त्याग कराना चाहिये। 
ज्वरमें परिश्रम करनेसे अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं । 
गरम पानी ज्वरमें अच्छा हे, इससे ज्वरमें बड़ा लाभ होता है। 
शीतल जल ज्वरको बढ़ाता है; किन्तु गरम करके शीतत्न किया हुआ 


जल ज्वरको घटाता है। 
यदि लंघन करनेसे, गरम जल देनेसे और यवागू पीनेसे दोष न 


पचे; तो मुँहकी विरसता, प्यास, अरुचि और ज्वरनाशक तथा हृदयको 
हितकारी पाचन-रूपी क्ाथ पिंलाना चाहिये। ज्वरके आरम्भमें लंघन 


यानी उपवास द्वी कराना चाहिये। 
फ़रद खुलवाकर या सींगी प्रश्नतिसे खून निकाला जाता है, इससे 


शरीर हलका हो जाता है; पर यह्‌ काम भी सभी ज्वरोंमें नहीं किया 
जाता--ज्वरकी विशेष अवस्थाओं में किया जाता है। जैसे---रक्तगन- 
ज्वरमें खून निकलवानेकी आज्ञा है । 

अब यह बात खूब साफ हो गई कि, लंघनके अनेक अर्थ होने या 
लंघन कई प्रकारके होने पर भी ज्वरमें लंघनका मतलब उपवाससे ही 
है। अब यह विचारना चाहिये कि, लंघनसे लाभ क्‍या होता है अथवा 
लंघन क्यों कराया जाता है | 
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लंघन क्यों कराया जाता है ? 


भट्टीकी आग हवाके कोंकेसे जब बाहर आने लगती है, तब उसके 
ऊपर रक्खी हुई कड़ाहीकी चीज़ एकद्स पकती ही नहीं या अच्छी 
तरह नहीं पकती; मलुष्य-शरीरमें भी भट्टीकी आगकी तरह आग 
_ जलती है | उसकी गरभी जब दोपोंके कुषित होनेके कारण बाहर 
निकल जाती है, तब वह आहारको नहीं पचाती अथवा हलका अन्न 
खाया जाता है, तो धीरे-धीरे पचाती है। वह अग्नि दब जाती है या 
गन्दी हो जाती है। उस अग्निको तेज़ करनेके लिये ही लंघन-चिकित्सा 
की जाती है । 

' वरक” में लिखा है--जीवकी नाभि और छाती--इन दोनोंके 
वीचमें आमाशय है | आमाशयमें ही च््य, चोष्य, पेय और लेह्ा, 
चारों प्रकारके आहारोंका परिपाक होता है। खाये हुए भोजनका पाक 
होनेपर रस ओर रससे खून बनता है ।.यह घसनियोंके द्वारा शरीरके 
भिन्न-भिन्न आशयोंसें पहुँचता है। इसी आमाशयसे ज्वरकी उत्तत्ति 
होती है । 

“चरक ओर वास्भट्ट” दोनोंमें ही लिखा है--दृपित हुए वातादि 
पैष आसाशयमें स्थित होकर---ठहरकर, जठराग्निकों ढककर, 
उसके साथ मिलकर शरीरके छेंदोंको ढककर, ज्वरको उत्पन्न 

करते हैं। आम दोपके कारणसे ज्वर होता है, इसलिये उस आम ।क्‍ 
दोपको पचानेके लिये, जठराग्निको दीपन करनेंके लिये और शरीरके 
छेदोंको खोलनेके लिए ज्बरमें लंघन क्वराते हैं । 


लंघनसे लाभ 
“४बड्गसेन” में लिखा है:-.- 
लंघनेन क्षयं नीते दोपे, संधुक्षितेड्वर , 
विज्वरत्वं लघुत्व॑ च॒ शक्षुच्चेवास्योपजायते )! 
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लंघन करनेसे वात आदि दोषोंका क्षय होकर, जठराग्नि दीप्त होती 
है तथा ज्वरकी हीनता और लघुता होती है एवं भूख लगती है 
“सुश्रुत” में लिखा है:-- 
अनवस्थित दोवाग्नेर्लक्चन॑ दोपपाचनम्‌ ॥ 
ज्वरध्नं दीपन कांक्षारुचि लाधवकारकम्‌ | 
जिस मनुष्यके दोप और अग्नि ठीक नहीं होते, उसको यदि घन 
कराया जाता है, तो उसके दोष पच जाते हैं। लंघन ज्वर नाश करने- 
वाला, अग्निदीपक, कांज्ा और रुचि तथा हलकापन करनेवाला है। 
ताटपय यह कि, लंधन करनेसे बढ़े हुए दोष क्षीण हो जाते हैं, जठ- 
राग्नि दीपन होती है; इसलिए ज्वर नाश हो जाता है, शरीर हलका 
हो जाता है और भूख लगती है। 
शाख्रों में लिखा है:--. 
“आहार पचति शिखी दोपानाहाखवर्जितः | 


पचति दोपक्षये धावून्‌ ग्राशान्धातुक्षयेडपि च ॥ 

शरीरकी अग्नि खाये हुए आहारको पचाती है। आहार न होनेसे 
बात, पित्त और कफको पचाती है, दोपोंके क्षय होनेपर धातुओंको 
पचाती है और धातुओंका क्षय होनेपर प्राणोंको पचाती है; यानी प्राण- 
नाश कर देती है । 

इस एक बाक्यमें रोग-नाशक् तत्व भरा हुआ है। इसे हम रोग 
नाश करनेका महासन्त्र कह सकते हैं। जब मनुष्यको ज्वर आता है, 
तब अक्सर भूख बन्द हो जाती है। बह भूख बन्द होना--अग्निका 
'इस बातका इशारा है कि, मेरे ऊपर इतना बोस पड़ा हुआ है कि में 
दबी जाती हूँ, जब तक में इस बोकेकी सफ़ाई न क्र चुकूं, भेरे ऊपर 
और बोक सत डालना | अगर बीमार इस इशारे को समझ लेता है 
ओर तदनुसार काम करता है, तो अग्नि कई दिनमें रोगके कांरण 
दूषित मलको जला.डालती है । जब वह उसको जला डालती है, तब 
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और ईंधन साँगती है और उसी समय मनुष्यको सच्ची भूख लगती है। 
इस तरह भी समभिये:--प्रकृतिके हुक्मसे अग्नि शरीरके अनत्रों 
को चलाती है, शरीरका पालन करती है और अन्त्रोंकों साफ रखती 
है | जब उसको शरीरमें शरीर-नाशक कूड़ा-करकट दिखाई देता है, तब 
वह भूख बन्द कर देती है; यानी वह इशारतन कहती है,--तुम्हारो 
मूर्खतासे घरमें बहुत-सा रोगीला मैला जमा हो गया है। पहले में इसे' 
साफ़ करूँगी | जब तक मेरा इशारा न हो, मेरे ऊपर और बोभा सत 
डालना । उस समय यदि मनुष्य खाना बन्द कर देता है, लंघन करता 
है; तो पचानेको आहार न होनेसे, फुरसतमें वह्‌ उस मैलेकों जलाती है; * 
क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ न कुछ जलाना है। जब्न बह रोगकी 
जड़ मैलेको जलाकर भस्म कर देती है, तब फिर भूख लगती है। 
यह उसका इस वातका इशारा है कि, में मेलेको जला चुकी, अब मेरे 


३ 


लिए हलका ईंधन दो; क्योंकि मुझे उस मेलेके जलानेमें'वड़ा जोर 
लगाना पड़ा है और में थकी हुई हूँ । है 

इस सबका मतल्नव यह है, कि जब तक अग्निको आहार मिलता 
है; वह आहारको पचाती है। जब शरीरमें रोग हो जाता है, तव वह 
आहार पचाना पसन्द नहीं करती । पहले शरीरके दूपित अंशों-- 
रोगके वीजोंको जलाती है| जब इनको जला चुकती है, तब आहार 
रूपी इंधन माँगती है । अगर ससय पर वह नहीं पहुँचता तो धातुओं 
को जलाती है; धातुओंके जलनेसे प्राणी मर जाता है। परमात्माने 
कैसे-केसे प्रवन्ध किये हैं ! हमारे शरीरके भीतर ही हमारे रोगोंको 
नाश करनेवाल्ा वेद्य वैठा दिया है। अगर हम अपने शारीरिक वेद्यकी 
बात सुनें, उसकी इच्छाके विरुद्ध न चलें, रोग होते ही खाना छोड़ दें 
यानी उपवास करें, ता शीघ्र ही ज्वरसे छुटकारा पा जायँ। उपवासका 
आरम्भ आहार त्यागनेसे और अन्त सच्ची भूखसे होता है। भूखों 
मरनेका आरस्भ सच्ची भूखसे और अन्त प्राणनाशसे होता है | सतलव 
यह है, कि उपवाससे कोई सर नहीं सकता, वरन्‌ फायदा ही उ5ठा 
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ख्व॒ता है; बशतें कि मनुष्य ठीक रीतिसे काम करे | कह चुके हैं. कि, 
अग्नि पहले शरीरके ख़राब अंशों--दोषोंको पचाती हैं। जब वे नहीं 
रहते, तब भूख लगती है। उस समय यदि मनुष्य हलका भोजन 
करता है, तत्र, तो कोई हानि नहीं होती; किन्तु यदि रोगीको उस 
समय भोजन नहीं दिया जाता, तो अग्नि शरीरके रक्तमांस 
प्रश्ृति धातुओंको पचाने लगती है। उनके भी शेष हो जानेपर 
प्राणनाश कर देती है; इसज्िए उपवास तभी तक करना चाहिये, जब 
तक शरीरके दूषित अंश न खत्म हों। दूषित अंशोका खात्मा होते ही 
भूख लगती है, तब अवश्य खाना चाहिये; पर बहुत हलका भोजन 
करना चाहिये; क्योंकि उस वक्त अग्नि कमज़ोर रहती है। अगर लंघन 
करनेके बाद, कोई वहुत भारी पदार्थ खा लेगा, तो वह निश्चय ही फिर 
बीमार हो जायगा और मर भी जायगा | पाश्चात्य-विद्यनोंका सत है, 
कि लंघनके बाद जल्दी पचनेवाला पथ्य देना चाहिये। जो लोग दूध 
पचा सकें उन्हें दूध देना चाहिये; जिन्हें दूध भी न पचे, उन्हें फलोंको 
रस देना चाहिये। हमारे यहाँ ऐसे मौक्केपर यवागू , पेया अथवा सर्ड 
वगेर:की व्यवस्था है और ज्यरमें यही ठीक भी हैं, क्योंकि नवीन 
ज्वरमें दूध देना मना है | 

क्या सभी ज्वर-रोगियोंको लंघन कराने चाहियें ? 

* उपवास सभी रोगियोंको न कराना चाहिये | जिनकी सासथ््य घट 
गई हो, जिनमें हाड़मांसका ढेर रह गया हो, उन्हें भूलकर भी उप- 
' वास--लंघन न कराने चाहियें। क्‍योंकि यद्यपि लंघन से आरोग्य लाभ . 


होता है और रोगका नाश होता है, तो भी आरम्भमें शक्तिका हास 
ही होता है। शक्ति या बलका घटना बुरा है। “रोग रहे न रोगी,” 
ऐसा काम करना महामूर्खता है। 
“बंगसेन?” सें लिखा है:-- 
बलाविरोधेनाइ्येन. लंघनेनोपपादयेत्‌ | 
वलाधिष्टानं आरोग्यं यद्र्थोहि क्रियाक्रमः ॥ 
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वैद्यको लट्ठन इस तरह कराने चाहियें, जिससे रोगीका बल न 
घटे; क्योंकि वलके अधीन ही आरोग्यता है और उस आरोग्यताके 
लिये ही इतने काम किये जाते हैं। जिनमें लट्ठन सहने योग्य बल हो, 
उन्‍्हींको लद्न कराने चाहियें। पुराने ज्वर्वालों और ज्ञयरोगवालोंमें 
बल नहीं रहता, उनका रक्तमांस सूख जाता है, कफक्षय हो जाता है 
और वायुका कोप हो जाता है; इसलिये ऐसोंको लघ्बन कराना मारना 
है। पाश्चात्य विद्वन्‌ भी लिखते हैं, जिन लोगोंकी जीवनीशक्ति ज्ञींण 
हो गई हो, उनको लद्ढन नहीं कराने चाहियें। 

५. 4 
लघन नषथध 

लोग भूल न करें, इसलिए हमारे महर्पियोंने ऋदट्ढशके 'अयोग्य 
रोगियोंका खुलासा कर दिया हे। 

“सुश्रुत” में लिखा है:-- 


ध्र्‌ 
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तद्विमारुत तृष्णा ध्षुन्मुखशोप अमान्िते: | 
न काय गुर्विणी वालबृद्ध दुर्बल भीरुमिः ॥ 
न क्षयाध्व श्रमक्रीध काम शोषचिरज्वरी || 
वातज्वरवाले, प्यासवाले, भूखे, मुंह सूखनेके रोगवाले, श्रमरोगी, 
गर्भवती ली, वालक, बूढ़े, वलहीन यानी कमजोर, डरे हुए, धातुच्षय- 
वाले, क्षवरोगी, बहुत रास्ता चलनेसे थके हुए, मिहनत करके थके हुए, 
क्रोधी, कासपी डिद, शोपरोगी और बहुत दिनोंके ज्वर्वाले--इनको 
लद्ठत नहीं कराने चाहियें। 
नोट-- “चरक” में लिखा है, वातज, परिश्षमसे हुए, पुराने ओर, छयसे हुए 


ज्वर और तपेदिकर्मे लंघग हितकारी नहीं हैं। इन ज्वरोंमें शमन श्रोपधियोसे 
इलाज करना चाहिये । 


७ कक 


“हारीत” कहते हैं।--बेलाज्वर, भूतज्वर, श्रमज्वरः क्रोधज्वर, भयज्वर और 
कामज्वरसें लंघऋ कराना मना हे । बालक, बूढ़े; दुबले, क्षीण, अ्रतिसार-रोगी, 
घाव रोगी, गर्भवती भौर नाजुक--इनको भी लंघन सना है। 
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वातज्वर रोगीका वायु आमरहित हो, तो लंघन नहीं कराने 
चाहिये; किन्तु यदि वायु आमसहित हो, तो अवश्य लंघन कराने चाहियें; 
क्योंकि वातज्वरमें आम& के पचानेके लिए लंघन कराये जाते हैं। 

फ़र्क इतना ही है कि, जिस तरह कफमें आमके पक जानेपर भी 
लड्ठन कराये जाते हैं, उसी तरह वातमें आमके पक जाने पर लट्ठन 
नहीं कराये जाते | इसकी वजह यह है कि, कफ और पित्त तो पतले 
होनेके कारण बहुतसे लट्ठनोंको सह सकते हैं; किन्तु वायु तो आमके 
पच जानेपर क्षण-भर भी लट्ठन नहीं सह सकता | 

भ्रम और मुखशोपमें भी, जो आमसे रहित होते हैं, तो लट्ठन नहीं 
कराते; किन्तु यदि आम सहित होते हैं, तो अवश्य लट्ठन कराते हैं |& 

इसी तरह गर्भवती, बालक - और बूढ़े कौर: को भी अगर 





& आहारका साररूप रस जब अपिकी मन्दतासे नहीं पचता, तब उसे ही 
“आम? कहते हैं; अर्थात्‌ कच्चे रसको आम कहते हैं । कोई अन्नके कच्चे रसको 
“आम” कहते हैं, कोई सल समूहको “आम” कहते हैं, कोई दोषोंकी पहली 
दुष्टताको “आम” कहते हैं ओर कोई अपक्च--कच्चा, मलसे अलग रहनेवाला+ 
बद॒वूदार, बहुत चिकना .भोर सब शरीरको पीड़ित करनेवाला जो पदार्थ है, उसे 
“आम? कहते हैं । उस आससे मिले हुए दोष ओर दृष्य्र तथा उन दोष और 
दृष्योंसे पदा हुए रोगको “साम” कहते हैं । 

४ आम दोपसे ही ज्वर होता है। उपवास करनेसे आम नष्ट होता है, 
इसीसे ज्वस्में उपवास कराते हैं । लेकिन वातज्वर में उपवास सहन नहीं होता, 
इससे चिकित्सामें विरोध होता है। वातज्वरमें लंघन घटता नहीं और ज्वर्की 
आम अवस्थामें लंघन” कराना ज़रूरी है । इस विरोधके कारण , वातज्वरसें 
“बत्सनाभ विप” काम सें लाया जाता है, क्योंकि वह आमदोषनाशंक और 
वातनाशक है । वत्सनास विप देनेसे वातज्वर सुखसाध्य होता है । , 

, > पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि, लंघनसे बालकको जितना लाभ होता है, 
उतना बड़ेको नहीं होता । दूधपीनेवाले बच्चेसे १५ साल तकके बच्चेको उपवास 
बहत ही हितकर है । ऐसे बालकॉंकी छोटी बीमारियाँ केवल उपवाससे ही 
मिर्मल हो जाती हैं । बालकोंको दवा देना अच्छा नहीं । बालकमें एक ऐसी शक्ति 
है, जिससे वह अपना रोग आप नाश कर सकता है । दूधपीनेवाले बच्चोंको जो 
रोग होते हैं, वे माता-पिताके दोषसे होते हैं । 
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आमसे रहित होते हूँ, तो ल्बन नहीं कराते; किन्तु यदि आम-सहित 
होते हैं तो अवश्य लंघन कराते हैं । 

सूचना--जिन लोगोंको लट्बन कराना मना है, उन लोगोंकी 
चिकित्सा करते समय, विशेष करके, इस बातकी परीक्षा कर लिया 
करें कि, दोप साम --आस-सहित हैं, या निराम-आस-रहित हैं | साम, 
निरास, वायु, पित्त और कफके लक्षण नीचे फुट नोटमें लिखे हैं ।# 

लंघनसे रोगोत्पत्ति 

लंवघनके रोगनाशक होने पर भी, नियम-विरुद्ध लंघन कराने या 
जिनको लंघन कराना मना है, उनको लंघन करानेसे अथवा उचितसे 
अधिक लंघन करानेसे उल्टा रोग पैदा होता है। ““चरक” में लिखा है. 
कि, लंघनसे देहकी अग्नि बल, बर्णे, ओज, शुक्र, मांस और बल, 
इनका क्षय होता है । ज्वर, खांसींका अनुबन्ध, पसल्लीका दर्द, अरुचि, 
सुननेकी शक्तिका कम ना, उन्‍्माद, अलाप--ब्था बकना, हृदयमें 


& साम वायुके लक्षण-साम वायु मलको रोकती है, अप्निको मन्दर करती 
है, तन्द्रा ओर आल्स्य करती है, ऑतोमें आवाज़ करती है; क्रमसे वेदना, सूजन, 
तोडनेकी-सी पीड़ा करती हे ओर कुपित हुईं साम वायु एक ही समय आम सहित 
सारे अंगमिं विचरती हे ओर सब अंगोको पकड़कर पीड़ित करती है तथा घी 
तेल अभ्ठृति चिकने पदार्थोसे, वर्षाकाल, सूर्योदय ओर रातके समय बढ़ती है । 

निरास बायुके लक्षण-निराम चायु स्वच्छु, रूखी, दुर्गन्‍्धरहित और बहुत 
थोड़ी पीड़ा करनेवालो होती है ।-अपनेसे विपरीत गुर्णोवाले पदार्थंसि, विशेषकर 
तेल घी पति चिकने पदार्थासे, शान्त होती है । * 

सामपवित्तके लक्षणु---साम पित्त खट्दा, वर्दबुदार, हरा, भारी, कर्ठ और 
हृदयमें खटाईकी तरह दाह करनेवाला श्यामता-युक्त ओर स्थिर होता है। 

निरामपित्तके लक्षण-- निराम पित्त लाल) बहुत गर्म, चरपरा, दुस्ता- 
वर) बदवृदार, रुचिकारक, जठरापि श्रौर बलको बढ़ानेवाला होता है । 

सामकफर्क लक्षए---सामकफ सला। रेशेदार, गादा, कण्ठको पकड़नेवाला, 
बदवूदार तथा भूख और प्यासका नाश करनेवाला होता है । 

निरासकफके लक्षेण--निरामकफ बदुबूद्ार, सार्गोदार, खंडित, गाँठदार। 
पांडुरंगका ओर सुखकी विरसताको नष्ट करनेवाला होता है । 
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दद, मल-मृत्रकी रुकावट, जाँच, उरु और ,्रिकस्थानस शूल, ५₹०, हड्डी 
ओर शरीरके जोड़ोंमें फूटनी और उध्ववात--ये सब तथा ओर भी 
बातरोग लंघन करनेसे होते हैं । 
| आते + के 
अति लंघनके दोष 
उचितसे अधिक लंघन करनेसे फूटनी, शरीर टूटना, खाँसी 
मंहका सूखना, भूखका न लगना, प्यास लगना, आँखों और कानोंका 
कमजोर होता यानी कम दीखना और कम सुनाई देना, बारम्बार 
डकार आना, मनक्का व्याकुल होना, सदेव उध्वेबात, हृदयका मोह, 
शरीर और अग्निके बलका नाश--ये सब दोष होते हैं । 
हीन लंघनके लक्षण 
कफ वसनकी तरह निकलनेको तैयार हो, बारम्बार उबाकियाँ 
आदें, रोगी बारम्बार कफ थुके, कफसे कए्ठ जकड़ा हो और तन्‍्द्रा 
हो; यानी आँखें मिची जाती हों--ये सब हीन लंघनके लक्षण हैं | इन 
लक्षणोंसे समझना चाहिये कि, अभी लंघन ठीक नहीं हुए, कसर है। 


उत्तम लक्षनकों पहचान 

अधोवायु और मलमूत्रका अच्छी तरहसे निकलना, शरीरमें 
हलकापन, हंदय, डकार, कण्ठ और मुँहका शुद्ध होना, तन्द्रा और 
ग्लानिका नाश, पसीने आना, रुचि होना, भूख-प्यासका एकं साथ 
लगना, अन्त:करणमें किसी तरहकी तकलीफ न होना,--ये लक्षण 
उत्तम लंघनोंके हैं । ये लक्षण हों या दो एक लक्षण कम भी हों या 
सारे लक्षण एक साथ हों; तो समझ लो कि लंघन ठीक हुए | ये लक्षण 
उस समय होते हैं, जब अग्नि शरीरके खराब अंशों--रोगके कारणों--. 
को पचा डालती है। | 

लड्ढन-कालमें कष्ट 

ज्योंही लंघन आरम्भ कराये जाते हैं, रोगीको बड़ा कष्ट मालूम 

होता है--नींद नहीं आती, रोगी तड़फड़ाया करता है | इन बातोंसे 


] पचाकत्सा-चन्द्रादय 


घबराना न चाहिये। . हमारे शरीर की रक्षक अग्नि तथा शरीरके 
अन्याय अक्ञेंको--दूपित दोषों, रोगके बीजों अथवा रोगसे बड़ा भारी 
युद्ध करना पड़ता है, इसलिये गड़बड़ी फैल जाती है और रोगीके 
कष्ट बढ़ने लगते हैं। इन कष्टोंको देखकर यह समझना चाहिये 
कि, रोग नाश हो रहा है । ज्यों-ज्यों विकार ,नाश होते जाते हैं, 
रोगीकी दशा भी सुधरती जाती है। उस समय जो बद्वूदार पसीना 
निकलता है, वह शरीरके विकार निकालनेका चिह्न है। होठों और 
जीभपर छाले-से भी हो जाते हैं। जिनका वित्त कुपित होता है, उन्हें 
बढ़ी तकलीफ़ें होती हैं, उवाकियाँ आती हैं, और क्रय भी हो जाती हैं। 
ये सब सुलक्षण हैं, इनकों विकारोंका बाहर निकलना सममाना 
चाहिये | जितना ही विकार ज़ियादा होता है, उतना ही कष्ट अधिक 
होता है। ऐसी हालत होनेपर, रोगीको तसल्ली देनी चाहिये | 

लट्ठनसे शरीरमें एक प्रकारका खिंचाव-सा होता है ओर रक्तसंचार 
कम होता है; इससे पैर शीतल हो जाते हैं) उस समय पेरोंको खूब 
गरम कपड़ेसे ढके रखना चाहिये | बोतलमें गरम जल भरकर, उसपर 
कपड़ा लपेटकर, पेरोंपर फेरना चहिये। इससे पैरोंमें गरमाई आकर 
फौरन नींद आ जाती है। नींद आनेके उपाय हम आगे और भी 
लिखेंगे | ज़रूरत होनेसे, उनसे भी काम ले सकते हो | लव्बन या उप- 
वासकी हालतमें नींद न आवे, तो कोई हानि नहीं; क्‍योंकि उपचासकी 
दशामें शारीरिक शक्तियोंको कोई काम नहीं करना पड़ता | 

लझ्ठन करानेके नियम 

सभी आचायोंने ज्वर आते ही, ज्वरके शुरूमें लंघन करानेकी 
सलाह दी है। इसमें कहीं सतसेद नहीं है | यह व्यवस्था है भी सर्वो- 
त्तम | ज्वर आते ही अगर रोगीका खाना वनद्‌ कर दिया जाय, तो 
जठराण्नि खराब मल या दोपोंको पचाने लगती है। उससे जब .ज्वर 
हत्कका हो जाय, शरीरका भार कस हो जाय; तभी पाचन, संशसन 
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ओऔषधि और अन्न देना चाहिये | पर आजकल देखते हैं, कुछ वैद्य तो 
लंघनोंकी भरमार कर देते हैं और कुछ ज्वर आते ही ज्वर्कों शान्व 
करनेवाली औषधियाँ देते हैं। जो काम उन्हें जीर्णज्वर या क्षयज्बर 
प्रश्नतिमें करना चाहिये, उसीको वे नवीन ज्वरमें करते हैं। जीणंज्वर, 
क्ष॒यज्बर, परिश्रमजन्यज्वर आदि ज्बरोंमें लंघन न कराकर पहले संश- 
सन औपधि देनेकी रीति है, किन्तु नये बुखारमें तो सभी प्राचीन वैय 
लंघन करातेकी व्यवस्था कर गये हैं| इस बेक़ायदे कामसे अव्वल्न तो 
बुखार बिगड़ जाता है; यदि पीछा भी छोड़ देता है, तो आगे चलकर 
फिर-फिरकर आता है और मनुष्यको निकम्मा कर देता है। पाश्वात्य 
विद्वनोंका कहना है कि, दवासे इलाज करामेबालोंके रोग दवा छोड़ते 
ही फिर आ जाते हैं; किन्तु उपवाससे जो रोग आराम हो जाते हैं, फ़िर 
कभी नहीं आते। पहलेके वैद्य उपवास ग्रश्गति कराकर बाक़तायदे 
चिकित्सा किया करते थे और आजकलकी तरह रोगी भी चट, रोटी 
पट दाल. नहीं चाहते थे । १हलेके रोगी वैद्यराजपर विश्वास रखते थे 
और चै्यसे काम लेते थे। आजकल तोः यह हाल है कि, यदि आज 
किसीने दवा दी और आज ही ज्वर कम न पढ़ा; तो शामको ही 
डाक्टर-साहब बुला लिये जाते हैं। वे आते ही दवा दे ही देते हैं। 
यदि ज्वर उतर गया तत्र तो खैर, नहीं तो दूसरे दिन फिर और 
डाक्टर बुलाये जाते हैं। इस तरह सप्ताहके सप्ताह घुला देते हैं; पर 
ज़िससे उनका सदाकों भला हो, वह काम पसन्द नहों करते । रोगियों 
का यह हाल देखकर, विद्वान्‌ वेद्य भी, अपनी रोजी मारे जानेके भय 
से, बेक़ायदे इलाज करने लग गये हैं। अनेक पेच्य तो नामको आयु- 
वेंदीय. चिकित्सा करते हैं, अन्गरेजी दवाइयाँ ला-लाकर रोगियोंको देते 
हैं। एक ही रोगमें देशी-विदेशी की खिचड़ी बना देते हैं । संकर क्रिया 
का,भी विचार नहीं करते । इसीसे आजकल रोगी और डाक्टरोंकी 
भरमार हो रही है | लोग सदा ही क्रिसी न ऊिसी रोग सें गिरफ्तार 
रहते हैं| 


ध्प] चिकित्सा-चन्द्रादय 


“चरक” के विसान स्थानभ लिखा है,--“आसदोष होनेसे पहले 
रोगीकों लंघन कराना चाहिये, जिससे बीमारीके पहलेका किया हुश्ना 
आहार पच जाय | इसके बाद जब अन्न देनेका समय हो, उस वक्त 
भी अगर वैद्य देखे कि, आमाशय दोपोंसे लिप्त है, कोठा आदइ और 
भारी है तथा रोगीकी इच्छा खानेकी नहीं है, अन्नपर अरुचि है, तो 
समझ ले कि, अभी दोप बाक़ी हैं। उस हालतमें शेष दोषोंके पचानेके 
लिये और अग्नि दीप्र करनेके लिए.कोई अग्नि दीपन करनेवाली दवा 
दे; पर अजीर्ण रहनेपर, पहलेके दोप न पकनेपर, पाचन-ओपधि न 
दे | क्योंकि आमदोपसे ढकी हुई जठराग्नि औपधि और आहारसे पैदा 
हुए आम--इन दोनोंकों एक ही समयसें पचा नहीं सकती | अगर कोई 
ऐसा करता है, विना पहलेके आहारके पचे या आमदोष के पचे पाचन 
प्रभ्नति देता है; तो आम, आहार और ओऔपधि तीनोंका गोला-सा'बँध 
जाता है। उससे भयद्भर मन्दाग्नि रोग हो जाता.है और कमज़ोर 
रोगी मर जाता है |? पाठकों ! अब तो आप लंधन कराने और न 
करानेके लाभ-हानिको अच्छी तरह समझ गये होंगे। हमेशा याद 
रक्खो ! जठराग्नि जितना,पचा सके, उससे उतना ही पचवाओ, उसपर 
अधिक भार मत डालो; नहीं तो वह विल्कुल क्षीण या मन्दी हो जायगी 
कर उसके मन्‍्दी होनेसे आपका सारा सुख और जीवन नाश हो 
जायगा | जब ज्वर आ जाय और कोई ऐसा ही रोग हो जाय; तब 
जठराग्निको भगवानके विधान-अनुसार, पहले रोगके कारण आम-- 
आहारके कच्चे रस अथवा रोगके वीजको पचाने दो । जब वह उसे पचा 
ले, तव उसे और काम सौंप। 

अनेक वार देखते हैं, बुद्धिमान्‌ लोग ज्वर आनेके आसार देखते 
ही उपवास करने लगते हैँ। मामूली ज्वर या थोड़ेसे दोप उपवाससे 
ही नाश हो जाते हैं | उन्हें दवा खानेकी ज़रूरत ही नहीं होती । बहुत 
से रोगोंमें, खासकर बुख़ारमें, उपवास करानेसे चिकित्सामें सहजमें ही 
सफलता मिल जाती है। “चरक” में लिखा है, थोड़े दोपवालेको लंघन 
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कराना ही उचित है | हवा और धूपसे जिस तरह थोड़ा-सा पानी सूख 
जाता है; उसी तरह लंघन करनेसे, जठराग्नि और वायुकी वृद्धि होकर 
थोड़ेसे दोष भी सूरत जाते हैं। जिस तरह सूरजकी धूप, वायु और 
धूल --इन तीनोंसे मध्यम (न बहुत न कम) जल सूख जाता है; उसी 
तरह लंघन द्वारा बढ़ी हुई अग्नि और वायु तथा पाचनसे सध्यम 
(न कम न ज़ियादा) दोष सूख जाते हैं। मतलब यह है कि नीचे दर्जे 
के और बीचके दर्जेके दोष तो केवल लंघन-उपवाससे ही, बिना किसी 
दवाके, नाश हो जाते हैं. । दोपोंसे ही ज्वर होता है; जब लंघनसे दोष 
नाश हो जाते हैं, तब ज्वर कहाँसे रहेगा ? इसलिये ऐसा समभनेमें 
कोई दोष नहीों, कि लंघनसे हलका और लंघन तथा पाचनसे बीचके दर्जे 
का ज्वर ही नाश हो जाता है। अगर ज्वरके आरम्भसे ही नियमानुसार 
लट्ठन और पाचर्नकी व्यवस्था की जाय, तो दोष बढ़ें ही क्‍यों ? इस- 
लिए शाल्ोंमें लिखा है,--“दोपेउल्पे लड्ढनं पथ्य॑ , मध्ये लब्लनपाचनम्‌ ।? 
दोष अल्प हों तो लंधन कराना चाहिये; मध्यम हों तो लट्ठन कराना 
ओर पाचन देना चाहिये। थोड़े दोषोंमें अकेला लट्ठन ही काम कर 
ल्ञेगा; यानी थोड़े दोपोंको अकेला उपवास ही मार लेगा। अगर दोष 
ज़ियांदा हों न कम हों, बीचके हों, तो वहाँ उपवास और उसका भाई 
पाचन--दोनों फतह हासिल कर लेंगे, क्योंकि पाचन भी तो लट्ढंन ही 
है। इस तरह दोपोंके अत्यन्त बढ़नेकी नौबत ही न आवेगी। अगर 
पहले ही, यानी ज्बर आते ही लट्ठन वगेर:की ठीक व्यवस्था न होनेसे 
दोष अत्यन्त बढ़ गये हों, तो उस दशा में शोधन यानी वमन बविरेचन 
से काम लेना चाहिये; क्योंकि एक साथ ही तो दोप बढ़ नहीं जाते 
कुछ समय अवश्य लगता है। उस अतरस्थामें दोषोंका पक जाना भी 
सम्भव है। पके हुए दोष कोठेमें ठहरकर भयानक व्याधियाँ करते हैं । 
इसलिये यदि दोप पककर कोठेमें ठहर गये हों, बुखार बहुत दिनोंका 
, न हो तो भी, उन दोषोंको वमन-विरेचनादिसे निकाल देना ही बुद्धि 
सानी है। अगर बे न निकाले जायँगे, तो विषम-ज्वर प्रश्न॒ति रोग पैदा 
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करेंगे। अंत्यन्त बढ़े हुए दोपोंको लद्ठन क्राबूम नहीं कर सकते; दूसरे 
लेघनोंमें देर लगेगी; देर होनेसे अनथ होनेका भय है; इसीसे व॒स॒न 
विरेचन आदि क्रियाकी आज्ञा दी गई है। 
' इस मौक्रेपर शोधन,--बमन, विरेचन, निरूदण वृस्ति तथा शिरो. 
विरेचनमें भी वुद्धिसे काम लेनेकी जरूरत है। अगर रोगी ताकतवर 
हो और ज्वर कफसे हुआ हो, तो बमन कराकर दोप निकालने चाहियें । 
अगर पित्तप्रधान ज्वर हो, कोठा कड़ा हो, तो जुलाब देना चाहिये। 
अगर वेदना-सहित वातज्वर हो, यानी वातज्वर उदावतयुक्त हो, तो 
निरूहण वस्ति---गुदाकी पिचकारी--हारा मल निकाल देना चाहिये । 
अगर सिरमसें कफ़ भरा हो, कफके सारे सिरमसें दद॑ और आरीपन हो, 
तो शिरोविरेचन---सिरका जुलाब--देना चाहिये, अथात्‌ ऐसी नस्य 
या संघनी देनी चाहिये, जिससे सिरका कफ निकलकर सिर हलका 
हो जाय । इस संशोधन कर्ममें बद्धिसानीकी बात यही है. कि, रोगीका 
वलावल देखना चाहिये | वलाबलके अनुसार ही हलका या बीचका 
जुलाब या बमन करानेवाली दवा देनी चाहिये । कसजोर रोगीको 
बसन-विरेचन मार देते हैं| कफसे हुए ज्वरमें जलाव नहीं देना चाहिये 
ओर पित्तज्वरमें वसन नहीं करानी चाहिये। दोप और बलके अनुसार 
काम करना चाहय | । 
लक्षनादिका कम 
ज्वरादो लंधनं ग्रोक्‍्तं ज्वस्मध्येतु पाचन । 
उ्वरान्ते भेपजं दब्याज्ज्वर्मुक्ते विरेचनम्‌ ॥--अत्िय, 
तरुण तु ज्वरं पृषे लंघनेन क्षयं नयेत्‌ | 
आओआम दोप॑ लिंगातू वा लंघयेत्तं यथाविधि ॥-चकदत्त 
ज्यरक आदम लंघन करना चाहिये, ज्वरके मध्यमें पाचन देना 
गहिये, ज्वरके अन्तमें ओपधि देनी चाहिये ओर ज्वस्थुक्त होजेपर 
लाय देना चाहिये। चक्रदत्त महोदय कहते ह,---“नवीन ज्वरको पहले 
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लंघनोंसे जय करना चाहिये | यदि आम--कच्चे दोपक लक्षण नज़र 
आबें अथवा साफ़ नज़र न आवें, तो यथाविधि काम करना चाहिये |? 
अगर दोष अल्प हो तो लंघन कराना चाहिये, दोप मध्यम हो तो 
लंघन कराना चाहिये ओर पाचन भी देना चाहिये, अगर दोष अत्यन्त 
बढ़े हों, तो वमन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये, क्योंकि वमन 
बिरेचन आदिसे दोष जड़से नष्ट हो जाते है। 
.. वायु खात दिन लंघन करनेसे पचता है, पित्त दश दिन लंधन 
करनेसें और कफ बारह दिन लंघन करनेसे पचता है. ह 
लंघन करने लायक ज्वर्रोगीको, दोषानुसार, चीन रात, एक रात 
ओर एक दिन-रात लंघन कराना चाहिये। वायु-रहित स्थानमें रख- 
कर, पसीने निंकोलकर या बफारा देकर, लंघन कराकर और गरम 
जल पिलाकर आमज्वर# को क्षीण करके, पीछे औषधि खेवन करानी 
चाहिये। 
लंघन करनसे जिसके दोप नष्ट हो जाय, उसके बाक़ी रहे हुए दोषों 
को पचानेके लिये ओर अग्नि दीपन करनेके लिये “यवागृ” पिलानी 
चाहिये अथवा शालि या साँठी चाँवल और मुँगका यूष देना चाहिये। , 
नोट--जिनको यवाग अहित है, उनको यवाग न देंनी चाहिये । इसी तरह 
यष कोरः भी दोपानुसार विचार कर देने उचित हैं | 


& हृदयमें उचेढ़ सी हो, तन्द्रा हो; मुं हसे लार गिरे, पश्ररुचि हो, दोषोकी 
स्थिरंतां, आलंस्य, क़ब्ज़ ये सब हों, पेशाब ज़ियादा श्राता हो, पेट भारी हो 
' थाँनी अफारा हो, पसीना न आता हो, पाख़ाना ठीक पककर न आता हो, बेचनी 
शो, चमर्कनींद हो, शरीर जकड़ा हुआ ओर भारी हो, थोड़ी र्लानि,हो, ज्वरका 
वेग निश्चल और बलवान हो, इन लक्षणोंसे बुद्धिमानकों जान लेना चाहिये 
कि 'आमज्वरः है। आरमज्वरकी अवस्थामें दवा ओर अन्न न देने चाहिसण 
आओमंज्वरम लंघन कराना ही हित है । 

विरामज्वर--भरंख थोड़ी लगे, शरीरमें हलकापन हो, शअ्रमसें शिथिलता 
हो, अम और ज्वंरका, वेग--इनसे रोगी पीड़ित हो, शरीरके भीतर .दाह- हो 
लाल पेशाब होता हो--अगर ये लक्षण हों तो सममो कि ज्वर उतरनेवाला 
है. ये घिराम ज्वरके लक्षण हैं । 
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अगर रोगीने ल्बत मध्यम किये हों, तो पश्चकोल (पीपल,पीपला- 
मूल, चव्य, चीता और सोंठ) की यवागू बनाकर पिलानी चाहिये | 
लद्दनकी दशामें यवागू या मूंग वरैर:का यूष देना अच्छा है । 

जिस रोगीने अत्यन्त लट्ठन किये हों, उसको दाख, अनार, 
खजूर, चिरोंजी ओर फालसेसे ठप्त करना चाहिए। ये फल अत्यन्त 
हितकारक हैं | जो रोगी तर्पण कराने योग्य हों उनको, ज्वरकी शान्ति 
के लिए, तपंण अवश्य कराना चाहिये | 

जब तक दोप निश्चल रहें--जब तक रोगी दोषोंसे व्याप्त रहे, तब 
तक लद्ठन कराने चाहियें; पीछे औपधि और अन्नादिका संसर्ग कराना 
चाहिये; अथोत्‌ लघु पथ्य देना चाहिये। 

लट्ठन इस तरह कराने चाहियें, जिससे वल्लका नाश न हो; 
क्योंकि आरोग्यता बलके अधीन है और आरोग्यताके लिए ही 
चिकित्सा की जाती है। अन्धाधुन्ध लट्ठन कराना अच्छा नहीं; यानी 
जो लद्ठन योग्य न हो उसे लद्ठन न कराने चाहियें | 

“सुश्रुत” में लिखा है:-. 

कृशंचेवास्पदोप॑च. शमनीयेरुपाच रेत । 
उपवासेबलस्य॑ तु ज्वरे संत्पणोत्थिते ॥ 

अगर रोगी कमजोर या दुबला हो और उसके दोष भी कम हों, 
तो उसे शमनीय यत्रोंसे ही आराम करना चाहिये--यानी लद्दन न ु 
कराकर रोगनाशक दवा देनी चाहिये। अगर रोगी चलवान हो 
तथा अति तर्पणसे ज्वर हुआ हो, तो उसका ज्वर लद्ठनोंसे ही शान्त 
करना चाहिए--यहाँ तक लिखा है। फिर भी,आमज्वर हो तो दो-तीन 
लद्दन कराते हुए, यवागू देते रहने या मूंगका यूप देते रहनेसे भय 
नहीं है । और भी लिखा है,--अगर रोगीकी अग्नि मन्‍्द हो, साथ 
ही प्यास हो, तो पतली यवागू देनी चाहिये। अगर रोगीको प्यास, 
दाह, वमन और गरमसी वहुत हो और रोगी शराब पीता हो, तो 
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लाजातपंण देना चाहिये। इसके पच जानेपर यूष-रस और भात देना 
आबाहिये। | 

नवीन-ज्वरमें उपवास, स्वेदन क्रिया--बफारा प्रभ्ृति देकर पसीने 
निकालना, समय, यवागू और कड़वे रस--ये सब बिना पके--कबच्चे 
० शी व निः  ओऔ पे चर 5 ० हम 
दोषोंको निकालते हैं। इससे साफ जाहिर है कि, ब्वरतें: लक्बन करते 
हुए भी यवागू प्रभृति पथ्य देना उचित है | 

जो ज्वर आसमसंरृष्ट, कफजन्य और कफपित्तज हों; यानी जो 

2 ९] न पे सुन हीँमें 

बुखार, कफ या कफपित्तसे पेदा हुए हों और आमसंर्ष्ट हों, उन्‍्हींमें 
लट्ठडन कराना चाहिये। 

ज्वरमें लंघन कराते समय भी रोगीका जल बन्द न करना चाहिंये, 
क्योंकि जल बिना मनुष्य मर जाता है। हाँ, ऐसे बहुत मौक्े हैं, जहाँ 
जल्न कम पीना चाहिये;प्रर एकद्म मनाही किसी हालतमें भी नहीं है । 


उपवास जितने जियादा दिनोंका हो, उसपर भोजनके समय, 
भोजन उसी परिमाणसे हलका और कम देना चाहिये। उंपवाससे 
दुबल रोगीको भारी भोजन मार डालता है। हमारे यहाँजो यवागू 
अथवा यूष वगैर:की आज्ञा है, वह उत्तम है। यवागू और यूष बहुत 
हलके और ज्वरनाशक हैं। उपवास या लंघन रोगोंकों शरीरसे 
निकालने की सर्वोत्तम क्रिया है; इसलिए डपवास-कालमें मनको 
बिगाड़ना न चाहिये | ज्वर और लंघनके कष्टोंसे घबराना न चाहिये । 
ज्योंही दोष पच जाये, शरीर हलका हो जाय, भूख लगने लगे-- 
अच्छा फल हुआ सममना चाहिये। दोष पच चुकने पर, फालतू उप- 
बास न कराने चाहियें। इस बातको हमेशा याद रखना चाहिये कि 
उपवासका आरम्भ भोजन त्यागनेसे और अन्त वास्तविक भूखसे 
होता है। जब तक खूब भूख न लगे, खानेको न देना चाहिये: क्योंकि 
दोषोंका नाश हुए त्रिना भूख नहीं लगती । कहा है:-- 


नहि दोषक्षये कश्चित्‌ सहेत लंघनादिकम््‌ | 


रच्ण्ठ ह। चिकित्सा-चन्द्रो दय 


दोपके क्षय हानेपर कोर रावण आपदुग नर्णा सह सकता | इससे 
स्पष्ट है कि, भूखका लगना दोप-क्षय होनेकी निशानी है। जब तक 
भूख न लगे, हवा न खुले, दोपोंका जोर हो, तभी -तक लंबन कराना 
उचित है | लंवचनकी हालतमें भी, वल-रज्ञाके लिये यवागू प्रश्नति देने 
की हमारे आयुर्वेदमें आज्ञा है । 
ज्वरमें कम-से-कम पहले तीन दिन तो उपवास करना ही जरूरी 
है। उन तीन दिनोंमें किसी तरहके काढ़े का जल या दवा हंरगिज न 
देनी चाहिये। कहा है:-- 
ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लंघर् च दिनत्रेयम्‌ | 
न देय॑ क्वथितं वारि भेषज्यं न-च दापयेत्‌ ॥ 
ज्वर्के आरम्भमें ही को३ दवा देना ज्यरको विगाड़ना है। रोगीदे 
भूखा-भूखा चिल्लानेपर खयाल करना चाहिये; कि दोप पक तो नह. 
गये | अनेक वार दोप अप॑ने समयसे पहले मी पक जाते हैं। पित्तज्वर 
का दोप'शीघ्र ही पक जाता है। कभी-कभी वात्कफज्वर भी समयर 
पहले पक जाता है। “हारीत” ने तो पित्तज्वरसें लंघन 'करानाः भी 
मना.किया है । मतलव यह है, भूख लगनेपर रोगीको हलका मोजन- 
देना चाहिये, क्योंकि भूख लगनेपर भोजन न मिलनेसे जठराग्नि रोंगीः 
के शरीरकी घातुओंको जलावेगी, इससे रोगी कमज़ोर होकर सर्र 
जा.सकता है। 
इसीसे “धन्वन्तरिजी” कहते हैं:-. 
ये गुणा लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लघु भोजने | 
जो गुण लंधनमें हैं, वे ही गुण हलके भोजनमें हैं ।. 
इसीसे “बह्नसेन” सें लिखा है:-- 
ज्व॒रितिं ज्वस्मुक्ते वा भोजयेल्लघु मोज॑नप्‌ । 
स्लेप्मक्षये ग्रवृद्धोप्पा बलवाननलस्तदा | 
'वेगापायेडन्यथा तद्डि ज्वस्वेगाभिव््धनमः॥ 
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अन्नंकंले द्यभुंझ्ञानः क्षीयते प्रियंतेड्यंवा ॥ 

जिसे ज्वर आता हो अथवा जिसका ज्वर छूट गया हा उल 
अवंश्ये हलका भोजन देना चाहिये; क्‍योंकि कफके क्षंय होनेसे 
गंरमी बढ़ती है और जठराग्नि तेज़ हो जाती है। उस अवस्था 
दोष बेगको प्राप्त होकर ज्वरके वेगको बढ़ाते हैं। इस वास्ते 
ज्वररोगीको यदि अरुचि भी हो, खानेंकी इच्छा न हों, तो भी 

हितकारी पदाथ खिलात़े चाहियें; क्‍योंकि अन्नके समयं, भोजंन न 

करनेसे ज्व॒ररोगी ज्ञीण हो जाता है या मर जाता हैं और क्षीण रोगी 

असाध्य हो जाता है, इसलिए बलकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये | 
ओर भी कहा है:-. 
सर्वेज्वरेषु सप्ताह मात्रयाद भोजनंहितम्‌ । 
अन्नकाले ह्यभुज्ञानः क्षीयतें प्रियतेंब्थवा || 
सभी ज्वरोंमें सात दिन तक बहुत हंलका भोजन देना चांहियें, 
क्योंकि भूखंके समय भोज॑न न मिलनेसे रोंगी कंमज़ोर हो जाता है या. 
मर जाता है। इसलिये हलका पशथ्य डेनेमें हज नहीं; क्योंकि हलका 
भोजन और लंघन दोनों बराबर हैं। 
सबका मतंलब यही हे, कि ज्वरके आरम्भमें लंघन अवश्य कराने 
चाहियें। कम और ज़ियादा कराना दोपोंके पकनेपरं मसुनहसिर हे। 
ज़रूरत होनेसे, संगयं देखंकर, हंलका भोजन अवश्य देना चाहिये, 
' क्योंकि रोगीके बंलकी रक्षा परमावश्यक हैं । 
“हारीव-संहिता” में तो साफ़ ही कंहों हैं-- 
लंधितें चेव दोपे च यवागूपानमाचंरेत । 
: शालिंपष्टियृंद्‌गज च यूप॑ शस्तं वदन्ति हि ॥ 
लब्बन करता हुआ रोगी; दोषकी हालतमें भी, यवांगू पीता' रहें । 
शीलिं चाँवलं, सॉँठी चाँवल और मूंगंका यूप  लंवनमें' ्रष्ठ है । 
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ज्वस्में जल 
पहले लिख आये हैं कि, ज्वर्के समय लट्ठनोंमें भी जल देना मना 
नहीं है; क्‍योंकि प्यासके मारे बेहोशी होती है ओर बेहोशीसे प्राणनाश 
हो जाते हैं| प्यास बड़ी भयद्जर है, प्यासेका प्राणनाश करनेवाली है; 
इसलिये प्यासेकों प्राणधा रक जल अवश्य पिल्लाना चाहिये। ज्वररोगी 
को जल अवश्य पिलाना चाहिये, पर थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिये और 
जल्दी-जल्दी बहुत-बहुतसा न पिल्लाना चाहिये। 
कहा है:-- 
जीविनां जीवनं जीवों जगत्सबें तु तन्मयम| 
अतोष्त्यन्त निपेधेन न क्यचिद्वारि वास्येत्‌ ॥ 
जल जीवोंका जीवन है; सब जगत जलमय है; इसलिए किसी 
अवस्थामें भी जलकी अत्यन्त सनाद्दी नहीं है। हाँ, अमेक अवस्थाओं में 
जल थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये। अब यह सवाल उठता है कि, थोड़ा- 
थोंढ्ा जल किन-किन हालतोंमें पीना चाहिये ६ 


शी 
रोग जिनमें थोड़ा जल पीना चाहिये 
“मुश्रुत” में कहा है:-- 
ज्वरे नेत्रामय्रें कुष्ठे मन्देड्ग्नाबुदरे तथा। 
अरोचके ग्रतिश्याये ग्सेके श्वयथों क्षये । 
व्रणो च मधुमेहे च पानीय॑ मन्दमाचरेत्‌ ॥ 
ज्ब॒र, नेत्ररोग, कोढ़, मन्दाग्नि, उदर-रोग, अरुचि, प्रतिश्याय-- 
जुकाम, प्रसेक (मुँहमें जल भर-भर आना) , सूजन, क्षय, त्रण (घाव) 
ओर मधुमेह--इन रोगोंमें थोड़ा-थोड़ा जल पीना चाहिये | 
“हारीत” कहते हैं,-..सूतिका नारी और रक्तल्लाववालेको भी 
पानी कम पीना चाहिये |? आप कहते हैं-.“परिश्रमसे थककर बहुत 
पानी पीनेसे गुल्म और शूल रोग होता है। भोजन पचनेपर पिया 
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हुआ पानी जठराग्नि नाश करता है। अजीणोमें पानी पीना दवा है। 
भोजनके बीचका ओर पीछेसे ( कुछ देर बाद खूब प्यास लगनेपर ) 
पिया हुआ पानी गुण करता है। रास्ता चलकर थका ,हुआ, भूखा, 
शोकग्रस्त, गुस्सेसे भर हुआ, रोगसे पीड़ित और विपम आसन पर 
बैठा हुआ मनुष्य जल पीता है, तो रोग होता है। तबियत खुश होने 
पर भी थोड़ा जल पीना चाहिये | भोजनके आदियें' पिया जल सन्दाग्नि 
करता है, भोजनके बीचमें पिया अमृत हे और भोजनके अन्तमें पिया 
जल कष्टसे पचता है तथा मुटापा करता है ओर आमाशयसे ऊपर 
कफ पैदा करता है।” 
ज्वर प्रभतिसें अधिक जल पीनेसे हानि 

अतियोगेन सलिलं द्ृष्यतोडपि ग्रयोजितम्‌ । 

प्रयाति इलेप्मपित्त त्व॑ ज्वर्तिस्थ विशेषतः ॥ 

» प्यासा आदमी अगर ज़रूरतसे जियादा जल पीता हे, तो वह 
जल कफपित्त हो जाता है। अगर ज्वररोगी अधिक जल पीता है, 
तो वह विशेषकर, कफपित्त हो जाता है। 
हे में | 4 वीक 

' नवीन ज्वरमें शीतल जल निषेध 
नये ज्वरमें शीतल जलकी मनाही इसी कारणसे है कि, नये ज्वर 
' में शीतल जल पीनेसे ज्यर बढ़ जाता है; इसलिये नवीन ज्वरमें कच्चा 
शीतल जल न पीना चाहिये--औटाकर और शीतल करके पीना 
चाहिये। कच्चे शीतल जलसे ज्वर बढ़ता है, किन्तु गरम करके शीतल 
किये हुए जलसे ज्वर घटता है । 

 “धचरक” में लिखा है,--ज्वर आमाशय से पेंदा होता है । पाचन्न 
वमन और लट्ठनादि कर्म आम्राशयसे होनेवाले प्रायः सभी रोगोंको 
शान्त करते हैं | ज्वर आमदोषसे होता है; इसीलिए आमके पचानेको 
गरम जल दिया जाता है| ज्वर्रोगी अगर गरम जल पीता है,तो वह 
गरम जल वायुकों अनुलोम करता है, अग्निको दीपन करता है,जल्दी 
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पंचता है, कंफको सुखाता है और वड़ी खूबी यह है कि, थोड़ा-सा जंल॑ 
पीनेसे ही प्यास शान्त हो जाती है । परन्तु गरम जल, उत्तम होनेपंर 
भी, कुंछ रोगोंमें बड़ा छुक्ललान करता है; इसलिये जिन रोगोंमें शीतल 
जल न पीना चाहिये, गरम पीना चाहिये, उनमें गरम जल ही पीनों 
चाहिये। जिन रोगोंमें शीतल जलसे लाभ हो और गरमसे हानि हो, ' 
उनमें शीतल जल ही पीना चाहिये। 


रोग जिनमें शीतल जले न पीना चाहिये 
(_ गरम जल पीने योग्य रोगी / ' 
नवज्वरे प्रतिश्याये पाव्यशुले गलग्रहे | 
सद्यः शुद्धीं तथाध्माने व्याधों वातकफोड़वे ॥ 
अरूचि ग्रहणी गुल्म श्वास कासेपु विद्रभो । 
हिकायां स्नेहपानेच शीत वारि विवर्जयेत्‌ ॥ 


नया बुखार, जुकास, पसलिथोंका दर्द, गलेका पड़े जाना, तत्काल. 
वमन-विरेचन ले चुकते ही, अफोरा वात और कफंके रोग, अरुचि 
सं्रहणी, वायुगोला, श्वास, खाँसी, विद्रधि और हिचकी ,--इन रोगों 
से तथा स्‍्नहपान करनबालंका कच्चा शांत जल्ल न पीना चाहिये [ 
इंने रोगोंमें औटाकर शीतल किया हुआ जल पीना चाहिये ।'“हारीत” 
अजीर्णमें भी शीतल जलको बुरा कहते हैं । 

नोट--“चरक” में लिखा हे।--“अत्यन्त पित्तकोपके दाह, असः+ प्रलाप 
और अंतिसारयुक्त ज्वरॉमें गरस जल न देना चाहिये । इनमें गरम जल देनेसे 
दाह, जम, प्रलाप और अतिसार अत्यन्त वढ़ जाते हैं। इसके विपरीत शीतल 
क्रियांसे शान्त होते हैं ।? याद रखना चाहिये, श्रलाप दो तरहका होंता है-- 
(१) वीतकंफका, (२) पित्तका । वातकफके प्रलापमें रोगीको होश नहीं रहता 


चह चेहोशीमें वकता है; किन्तु पित्तके अलापसें रोगीको सब ज्ञान रहता हे। 
पित्तके प्रलापमें हो गरम जज्ञ सेना है । 
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रोग जिनमें शीतल जल पीना चाहिये 
मूच्छापित्तोष्णदाहेपु विपेस्क्ते मदात्यये । 
अमश्रमपरीतेषु तमकेश्वयथों तथा ॥ 
धूंमोदगारे विदग्धेडन्ने शोपे च सुखकण्ठयोः । 
उद्ध्वंगे रक्तपित्ते च शीतलाम्बु ग्रशस्यते ॥ 
“मुश्रुत” में लिखा है,---मूच्छो, पित्त, गरमी, दाह, विप, खूनके 
/ मदात्यय रोग, भ्रम, श्रम, तसकश्वास, सूजन, धुएँकी डकार, 
भोजनकी विदग्ध अवस्था, मुखशोप, कण्ठशोप, और उद्धंगत रक्तपित्त 
इनमें शीतल जल (बिना ओऔटाया-कच्चा) कच्चा ही हितकारक है । 
“हारीत”रक्तप्रमेहमें भी गरम जलको बुरा कहते हैं । “चरक?””अत्यन्त 
पिच्त-कोपयुक्त दाह, भ्रम, प्रलाप (पित्तका प्रलाप) और अतिसारयुक्त 
ज्वर्सें गरम प[नीकों हानिकर कद्दते हैँ । 
नोट--ज्वर सहित दाहादिक रोगेंमें गरम करके शोतल किप्रा हुआ जल पीना 


चाहिये; किन्तु ज्वर रहित--अकेले दाहादिक रोगोंमें बिना ओटाया कच्चा जल 
ही पीना हितकर हे । 


रोग जिनमें ओटाकर शीतल किया जल पीना चाहिये 
दाह्मतिसारपित्तासमूच्छामद्र विषार्तिषु । 
मूत्रकृच्छ पाण्डरोगे दृष्णाच्छार्दि अ्रमेषुच ॥ 
मेथ्पान समुझ्भेते रोगे पित्तोत्थिते तथा । 
. सन्निपातसमुत्थेषु. श्रतशीत॑ प्रशस्यते ॥ 

[ह, अतिसार, पित्त, रुधिर-विकार, मूच्छो, मद्यपानसे हुआ 
रोग, विपसे पेदा हुआ रोग, मूत्रकच्छ , पीलिया, प्यास रोग, वम्न॒न, 
श्रम, शराब पीनेसे हुए रोग, पित्तसे हुए रोग, सन्निपातसे हुए रोग-- 
* इन रोगोंमें ओटाया हुआ जल शीतल करके देना चाहिये। 
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जल ओटानेकी विधि - 


जो जल औटाते-ओऔटाते धीरे-घीरे कागरहित और निर्मेल हो जाय 
उसको ओऔटा हुआ जल कहते हैं | औठटाते समय जलपर ढकना न 
देना चाहिये। औटाये हुए जलको फिर न औटाना चाहिये। औठाया 
हुआ जल फिर औटानेसे विषके समान हो जाता है। 


नोट--इसी तरह काढ़ा भी शीतल होनेपर, फिर ओऔठटानेसे विषके समान 
हो जाता है। कहा है :--- 


श्रुतशीत॑ पुनस्तप्तं तोयं विपसम॑ भवेत्‌ । 
निय्यू होडपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ 


ओटाये हुये जलके गुण ओर पीनेकी विधि 


“सुश्नुत” में लिखा है,--“वातकफज्वरवाले मलुष्यकों, प्यासक 
समय, औटाया हुआ जल अत्यन्त हितकारी है। ऐसा जल अग्निकों 
दीपन करनेवाला, कफकोी छेंदन करनेवाला, वातपित्तकों अबुकूल 
करनेवाला, दोप और शरीरके ज्लोतोंको नर्म करनेवाला है। शीतल 


३० ऑ 


जलमें इसके विपरीत गुण होते हैं।” 
ओटाकर शीतल किये जलके भेद 


जो जल ओटानेके वाद ढक दिया जाय और अपने-आप शीतल 
हो जाय, वह त्रिदोपनाशक, रूखा नहीं, सर्दी न करनेवाला,' हलका, 
कृमि, प्यास और ज्यरनाशक है । 

जो जल औटाकर धारा द्वारा शीतल किया जाता है, बंह विष्टम्म॑- 
कारक होता है । 

जो जल हवा करके शीतल किया जाता है अश्रवा जिसे खूब 
बाहरी हवा लग जाती है, बह बड़ी मुश्किलसे पचता है। ' 
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है 


ओटाया हुआ बासी जल खराब 


रातका औटाया हुआ जल दिनमें भारी.हो जाता है और दिनका' 
ओऔटाया हुआ रातमें भारी हो जाता है, इसलिए रोगीको ऐसा जल 
' न देना चाहिये। ऐसा जल त्रिदोषकारक, भारी,-खट्टा पाक करनेवाला 
ओर विष्टम्भकारी होता है। बासी जल सभी रोगोंमें अपथ्य या 
खराब है । 
रातमें गरम जल 


है 


रातमें सेरका आध पाव, सेरका एक पाव, सेरका आधा सेर 
अथवा योंही ओटाये हुए जलको “उष्णोदक” कहते हैं |-रातमें गरम 
जल पीनेसे कफ, वात, आम और मंद नष्ट होते हैं, अग्नि दीपन होती 
है, वस्तिकाी शोधन होता है तथा श्वास, खाँसी और ज्वर नष्ट होते हैं। 


जल पचनेकी अवधि 


कच्चा! जल एक पहरमें पचता है, औटाकर शीतल किया हुआ जल 
चार घढ़ी या डेढ़ घण्टेमें पचता है और ओटाया हुआ किसी क़द॒र 
गरम जल दो घड़ी या पीन घण्टेमें पचता है। 


ऋतुभेदसे जल लेना 


हेमन्‍त और शिशिरमें तालाबका जल हितकारी है.। वसन्‍्त और 
गरमीमें कुएँ, बावड़ी और मरनेका जल लेना चाहिये; वसनन्‍्त 
ओर गरमीमें नदीका जल न लेना चाहिये। वां ज़मीनके भीतरसे 
निकला, कुएँका और मेहका जल लेना चाहिये। शरद्‌ ऋतुमें 
नदीका जल या अंशूर॒क जलन लेना चाहिये । जिस जलपर दिनमें 
सूरजकी और रातमें चन्द्रमाकी किरणें पड़ती हों, वही “अंशूदक” है। 
यह जल त्रिदोषनाशक, ताकतवर, निर्दोष, शीतल, रसायन, हल्का 
ओर अम्रत के समान है। 


१९२ ] चिकित्सा-चन्द्रादय 
उष्णोदकके गुण 

जो जल ओऔटाते-औट! ते धीरे-धीरे कागरहित निर्मेल---साफ हो 

जाय और आधा रह जाय, उसको “उष्णोदक” कहते है।यह उष्ण 

जुल ज्वर, खाँसी, कफ, श्वास, वात, पिच, आम और मेदको, नष्ट 
करता है। “उप्णोदक” पाचक और पश्य है। 


न्‍े 
आरोग्योदकके गुण- 
जो जल औटाते-औटाते सेरका पाव रह जाय, उसे “आरोग्थीदक”? 
कहते हैं। यह सदेव पथ्य है। यह कफ, श्वास और खाँसीकों नाश 
करता है तथा मलंरोधक, अग्निदी पक, पाचक, हलका, अफारा, पाणडु, 
शूल, ववाद्धीर, वायुगोला, सूजन और उद्र रोग नाशक है। 


ऋतुमेदसे जल 
गरमी और शरदू ऋतुमें सेरका पाव जल पीना चाहय,। काइ 
आचार्य गरमी में सेरका आधा सेर और शरदूमें सेरका तीन पाव जुल 
पीनेकी सलाह देते हैं । 
हेमनत, शिशिर, वर्षो और वसन्‍्तमें सेरका आध सेर जल पीना 
चाहिये । कोई कहते हैं, व्षामें सेरका आधा पाव रखना चाहिये । कोई 
कहते हैं,--वर्षामें सेरका आठवाँ भाग रहा जल पीना चाहिये । कोई . 
कहते हैं, शरदमें सेरका छठा, शिशिरमें पाँचवाँ, वसन्तमें तीसरा और 
ग्रमीमें आधा भाग रहा जल पीना चाहिये । 
इस तरह गरस जलके सम्बन्धर्मे बहुत मतभेद हैं। दोपोंकी-उम्रता 
ओर हीनताके अनुसार जलकी कल्पना करनी चाहिये । 
गरम जल सेरका तीन पाव--पित्तनाशक है। 
हि » आध सेर--वातनाशक है। 
» » एक पाव--कफनाशक, मलरोधक और दीपक हैं. 
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ओषधियोंका पानी 


. कुछ रोगोंमें औषधियोंके साथ पकाया हुआ अथवा पानीको गरस 
करके उसमें दवा डालकर बनाया हुआ पानी बहुत हित होता है। 
* इसलिये वैसी अवस्था में वैसा ही पानी देना चाहिये। 
मद्यविकार, पित्तदोष ओर विप-पीड़ित मनुष्योंके लिए कड़वे 
, दब्यों--दवाओंके द्वारा जलको औटाकर और शीतल करके पिलाना 
चाहिये। ऐसे रोगियों को ऐसा ही पानी हितकर है । 


 तषादि नाशक जल 


“सुश्रुत” में लिखा है,--““नागरसोथा, पिततपापड़ा, सुगन्धवाला, 
धनिया,खस और लालचन्दन,-इन छे दवाओंको एक जगह कब्ची ही 
कूटकर, जलमें डालकर, ऋतुके अनुसार, पुकाओ | पीछे शीतल करू 
उपरोक्त मद्मविकार, पित्तविकार और विष-विकार-रोगियोंको दो। यह 
जल प्यास, दाह और ज्वर्को शमन करता है।” चरक में भी लिखा 
है, “सब तरहके ज्वरोंमें, विशेषकर पित्तसे और मद्यपानसे हुए ज्वरमें 
प्यास ओर ज्वर शान्त करने के लिये, नागरसोथा, पित्तपापड़ा, खस॑, 
लालचेन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ,--इनको डालकर पकाया हुआ 
पानी देना चाहिये ।” लकी 

नोट--“सुश्ुत”में धनिया लिखा है और “चरकः'में सोंड लिखी है;इतना ही 
भेद है | “सुश्रुत”ने अपने सुसखेकी मद्यविकार, पित्तविकार ओर विषविकार- 


वाछलोंके लिए अच्छा कहा है; किन्तु “चरक” ने अपना चुसख़ा सभी, ज्वरमें, 
चिशेषकर पेत्तिक और मचजनित बज्वरॉमें, देनेकी सलाह दी है । 


इन नुसखोंकों बनाना हो, तो ६४ तोले जलमें एक तोला ये छहों 
दवाएँ डालकर ओऔरटाना चाहिये |. जब आधा जल रह जाय, उतार 
लेना चाहिये। 


११७ ] चिकित्सा-चन्द्रोद्य 
घड़ड़ पानीय 

“बंगसेन” का मत है कि, उपरोक्त नागरमोथा,पित्तपापढ़ा प्रभृति 
छहों दवाओंको कूट लो । पीछे ऋतुके क्रायदेसे पानी ओठटा लो । पानी 
में औटत समय दवा सत डालो । पानी औट जाय, उतारकर . रख 
लो | जब शीतल हो जाय, उस जलमेंसे १३ छुटाँक जल निकाल लो । 
उस निकाले हुए जलमें कुटी हुई दवाओंको १ तोला लेकर, कच्ची ही 
डाल दो,--यही “पड़ड् पानीय” है। 

नोट--तृष्णादि नाशक जलकी दुवाएँ ओऔटायी जाती हैं, इसलिए वहाँ लाल 
चन्दुन लिया जाता है; किन्तु “पढ़ज्ञ पानीय”? काढ़ा नहीं है; इसलिए इसमें 
लाल चन्दनके बजाय सफ़ेद चन्दन लेना चाहिये। याद रक्खो, लाल चन्दन - 


आयः काढ़े और लेपमें लिया जाता है। पड़ज्जः पांनीयकी दुवाओको पीसकर, 
बारीक चुर्ण मत कर लेना, किन्तु जौकुट करना । 
पित्तज्वरनाशक पान 

कुँमेरके फल, चन्दन, खस, महुएके फूल, फालसे, सारिवा और 
मिश्री-- इनको उधर लिखी पड़ज्लपात की विधिसे पकाकर, आधा जल 
रहने पर, उतारकर, काममें लाओ | इस ओऔटाये हुए पानीसे पित्तज्वर 
नाश होता है। 

मुलेठी ओर कमल अथवा कमल ओर सफ़ेद चीनी--इन दोनोंमेंसे 
कोई-सा एक पान बनाकर देनेसे पित्तज्बर आदि रोग नाश होते हैं। 
बनानेकी तरक्कीब वही है। 


“बंगसेन” का षड़द्भपान 
“वंगसेन” ने लिखा हे,--पित्तपापढ़ा, नागरमोथा, -खस, लाल 
चन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ,--इनको जलमें औटाओ, जब औट 
चुके, खूब शीतल करके छान लो; यह जल प्यास, दाह और ज्वरको 
शान्त करनेके लिये दो । 
नोट--नयरे ज्वर्में कपाय या काढ़ा देनेकी माही है। उसपर “बड्सेन” 
महोदय कहते हैं, कि जब काइकी दचायें १६ गुने जलमें पकाकर, चौथाई जल 
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रक्‍्खा जाय, तब उसे “कपाय? कहते हैं । वही कपाय नये ज्वरमें मना है । 
पड़ज़ पानमें तो जल चोथाईं रखा नहीं जाता, इसलिए नवीन ज्वरमें पढ़ड्ः 
पानका निपेध नहीं है । “बड़्सेन” के ओर “चरक” के पड़ज्ञ पानमें कोई भेद 
नहीं है । दोनोंके नुसमख़े एक ही हैं। 

'सूचना--वातकफज्वरमें अगर प्यास लगे, तो रोगीको गरम जल 
ही देना चाहिये | अगर पित्तका ज्वर हो या मचसे ज्वर हो तो भूलकर 
भी गरम पानी न देना चाहिये। बहुतसे वैद्य रोगीको बकते-मकते 
. देखकर पित्तके प्रल्मापमें भी वायुका ज़ोर समम लेते हैं और 
रोगीको गरम जल दिये जाते हैं, इससे अ्लाप बढ़ता जाता है| “ब्यों- 
ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया” वाली कहावत चरितार्थ होती है। 
प्रल्ाप वातकफसे भी होता है और पित्त से भी। दोनोंकों पहचानकर 
जल्न या दवा की व्यवस्था करनी चाहिये। पित्तके प्रल्ञापमें रोगीको 
होश रहता है, किन्तु वातकफके गलापमें रोगी बेहोशीमें बकता है । 

“चरक” ने लिखा है, गरम जल और तिक्त ओषधियोंके योगसे 
ओऔटाये हुए जल--दोनों ही दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, रुचिकारक, 
बलकारक, पसीना लानेवाले और मंगलकारी हैं; पर पित्तज्यरमें कड़वी 
दवाओंका जल देना चाहिये ओर वातकफात्मक ज्वरमें गरम जल 
देना चाहिये। गरम जल रोगीकी देह, निदान, देश और कालकी 
परीक्षा करके आमके पचानेको वैद्य लोग देते हैं । 

सचना--हमारे यहां महाराजा भत हरिके तीनों शतकों 
के सचित्र अनुवाद तैयार हैं । नीति, वेराग्य और थ्रृद्भार तीनों 
शतकोंकी एष्ठ संझया कोई १४०० और चित्र-संख्या &३ हैं। 
ऐसे सचित्र और विस्तृत अनुवाद भारतमें और कहीं नहीं छपे । 
भारतके प्रायः सभी हिन्दी अखबारोंने इनकी दिल खोलकर 
तारीफ़ की हे । हर पुस्तक-प्रेमीके देखने योग्य ग्रन्थ हैं। दाम 
नीति-शतकका ६) पैराग्य-शतकका ६) और शृज्ञार-शतकका 
४॥) । डाकखच १॥०) | कमीशन कुछ नहीं । 


न्ज # 
ज्वरस नद्रा 
+---म_म् पदक ब2ऑ मना 

जिस तरह मनुष्यकों खाने-पीनेको ज़रूरत है; उसी तरह नींदकी 
भी ज़रूरत है| जिस तरह मनुष्य हवा, पानी और भोजन बिना मर 
जाते हैं; उसी तरह सुखनिद्रा न आनेसे भी मनुष्य मर जाते हैं। 
मनुष्यका सुख-दु:ःख, स्थलता-कृशता, वलाबत्न-सदोनगी-नामर्दी, ज्ञान 
ओर अज्ञान सब निद्राके अधीन हैं । 

निद्रा तमोगुणसे उत्पन्न होती है और तमोगुण कफ्से उत्पन्न होता 
है । मानसिक और शारीरिक परिश्रससे भी नींदू आती है। रात' 
में नींद स्वभावसे ही आती है| किसी-किसी रोगमें बहुत नींद आती ' 
है और कितने ही रोगोंमें नींद जाती रहती है। लोकमें निद्राको 
#भूतधात्री” कहते हैं। कोई कोई इस तसोभवा निद्राको पाप-मूल 
भी कहते हैं। फालतू निद्रा रोगहूप सममी जाती है | 

यद्यपि निद्रा देहयात्रा निवाहार्थ आहारकी तरह उपयोगी है-- . 
भूतधात्री है; तथापि कुसमयमें सोने, अधिक सोने अथवा निद्राको 
सर्वथा त्याग देनेसे मनुष्यके सुख और आयु रात्रिके उ्पाकालकी तरह 
शेप हो जाते हैँ अथात्‌ नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह योगिजन सिद्धि 
लाभ करके योगकी सत्यवुद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी त्तरह युक्तिपूर्वक 
निद्रा सेवन करनेसे देहके सुख और दीघोयुकी प्राप्ति होती है। असमय 
में सोने या बहुत सोनेसे सनुष्योंको नाना प्रकारके रोग हो जाते हैं; 
इसलिए किस स्थलमें निद्रा हितकर हे, और किस स्थल मे अहितकर 
है, इस वातका विचार करके निद्रा सेवन करनी चाहिये। 


असमयमें सोने या वहुत सोनेसे रोग 


असमयम सोने या बहुत सोनेसे मनुष्यों के हलीमक, मस्तक-शूल, 
स्तेमित्य, शरीरका भारीपन, शरीरमें दर्द, अग्निका नाश, हृदयमें 
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कफका लिपा-सा रहना, सूजन, अरुचि, उबकी, जुकाम, आधाशीशी, 
कोढ़, पिड़का, खुजली, तन्द्रा, खाँसी, गलेका रोग, स्मृतिनाश, बुद्धि- 
ताश, छेदों या स्रोतोंका रुकना, ज्वर, इन्द्रियोंकी सामथ्यहीनता और 
विषकी वृद्धि--ये सब होते हैं| 
दिनमें सोना निषेध 

“हारीत संहिता” में लिखा है,--दिनमें सोनेसे जुकाम होता है, 
नुकामसे खाँसी होती है और खाँसीसे पीनस होती है। पीनससे ज्ञय, 
क्षयसे सूजन और सूजनसे मृत्यु होती है। दिनमें सोनेसे कफकी बृद्धि 
होती हैः इसलिए रोगीको और खासकर नवीन ज्वररोगीको दिनिमें न 
: सोना चाहिये | यों तो खास-खास अवस्थाओंको छोड़कर,दिन में सोना 
सभीको मना है, क्‍योंकि उधर लिख आये हैं कि, असमयमें सोनेसे 
रोग होते हैं; इतनेपर भी निम्नलिखित व्यक्तियोंकों तो दिनमें कदापि 


न सोना चाहिये:-... - 


कर में 
दिनमें न सोने योग्य मनुष्य 
नवीन ज्वर्रोगी, मेदर्वी, स्नेह सेवन करनेवाला, कफप्रधान 
धातुवाला, कफरोगग्रस्त और दूषी विषसे पीड़ित प्राणी--इनको दिलमें _ 
हरगिज़ न सोना चाहिये | क्‍योंकि कहा है--““दिवास्वापं॑ न कुर्वीत 
यतो5सौ स्यात्‌ कफावह:” आथात्‌ द्निमें सोनेसे कफ बढ़ता है| 
“चरक” में लिखा है:-- 
ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वप्नात ग्रकुप्यतः । 
स्लेप्मपित्ते दिवास्वरप्नस्तस्मादन्येषुनेष्यते | 
गरमीके सिवा और मौसमोंमें दिनमें सोनेसे कफ और वित्त 
कुपित होते हैं, इसलिए गरमीके सिवा और ऋतुओंमें दिनमें स्राला 
सना है। 


११८४ ] चिकित्सा-चन्द्रो दय 


गीष्म ऋतुमें दिनमें सोनेकी आज्ञा 


गरमीकी ऋतुमें प्राणियोंके शरीर उत्तरायण कालके धर्मसे रूखे हो 
जाते हैं तथा गरमीमें वायुका सत्य होता है और रात बहुत छोटी 
होती है, इसलिए गरमीके मौसममें दिनमें सोनेकी आज्ञा है ! 

गीष्मकालके सिवा ओर ऋतुओंमें भी 
सोने योग्य मनुष्य 

“चरक” में लिखा है, “जो गाने, पढ़ने, ख्री-प्रसंग करने, काम 
करने, बोमा उठाने, रास्‍्ता चलने और शराब पीनेसे थक गये हों, वे 
सदा दिनमें सो. सकते हैं । अजीर्ण-रोगी, उर:क्षत-रोगी, क्षीण रोगी, 
बूढ़ा, बालक, ठुरवल, ठषा-रोगी, अतिसार-रोगी, शूल-रोगी, श्वास- 
रोगी, हिचकी-रोगी, कृश और गिरा हुआ, चोट लगा हुआ, बावर्ला, 
सवारी करनेसे थका हुआ, रातके जागनेसे थका हुआ, क्रोधी, शोकाते 
एवं भयातुर और दिनमें सोनेके अभ्यासी--ये सब हर मौसममें 
दिनमें सो सकते हैं। इन सबके दिनमें भी सोनेसे, धातु सात्म्य होने 
के कारण, इनकी बलवृद्धि होती है। दिनके सोनेसे पेदा हुआ कफ 
इनके अज्ोंकी पुष्टि करता है । उससे इनकी आयु दृढ़ होती है |” 

“भावप्रकाश” में लिखा है,--“कसरत, मिहनत , ख्री-संग, बहुत 
राह चलने और हाथी-घोड़ेकी सवारी करनेसे थका हुआ, श्रमयुक्त, 
अतिसारवाला, शूलरोगी, श्वासवाला, वमनवाला, रूपा रोगी,हिचकी- 
वाला, वातरोगी, क्षीण, कफत्तीण रोगी, बालक, शराब वग्ैर: किसी 
तरहकी नशीली चीज़ सेवन करनेवाला,अजीर्ण रोगी,रातमें जागने- 
वाला और उपवास करनेवाला, ये सत्र॒दिनमें इच्छानुसार सो 
सकते हैं। 

नोट--रातसें जागनेसे रूखापन होता है और दिनमें सोनेसे चिकनापन 
होता है । इसीसे रातके जागनेवालेको दिनमें सोनेकी आज्ञा है । रातके जागने 
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का रूखापन दिनिके सोनेसे पंदा हुए चिकनेपनसे सिंट जाता है; क्योंकि दिनमें 
सोनेसे कफ पढ़ा होता है। इसी तरह ओरोंमें भी समझ लीजिये । 


निन्द्रानाश के कारण 
काय, काल--बुढ़ापा, रोग, * अपनी प्रकृति और वायुकी प्रबलता 
ये सब निद्रानाशके हेतु हैं| कायविरेचन, शिरोविरेचन, वसन, भय, 
चिन्ता, क्रोध, धूम, परिश्रम, खून निकालना, उपवास, दुखदायी खाट, 
सेल्वगुंणकी जय और तमोगुणका क्षय-.इन सब कास्णोंसे, आई हुई 
निद्रा भी नष्ट हो जाती है । 
“भावप्रकाश” सें लिखा है:-- 


नावन लंघन चिन्ता व्यायामः शोकभीरुषः । 
एमिरेव भवेन्निद्रानाशः ्लेप्मातिसंक्षयात्‌ ॥ 
नस्य, लंघन, चिन्ता, मिहनत, शोक, भय और क्रोधसे कफका 
अत्यन्त क्षय होता है और कफके क्षय होनेसे नींद नाश हो जाती है । 
निद्रानाशकी चिकित्सा 
नींदका आना जरूरी है। 'नींद न आना बड़ा खराब ६ । नाल 
अनेक रोग नाश होते हैं, नींदसे शरीरकी पुष्टि होती है। जिस तरह 
भोजन बिना नहीं सर सकता; उसी तरह नींद बिना भी गुज़ारा नहीं; 
इसलिये यदि किसी कारणसे नींद न आती हो अथवा वातज्वर, धातुगत 
ज्वर प्रभ्ृतिमें नींद न आती हो, तो उसका उपाय करना चाहिये। 


नींद लानेके उपाय 
: (१) अभ्यक्ञ, उबटन, स्नान, ग्रास्य और जल-संचारी जीवोंका 
मांसरस, शालि अन्न, दही, दूध, स्नेह, मद्य, दिल खुश करनेवाले काम, 
मनोहर गन्ध, मनोहर शब्द, शरीर दबाना, नेत्न-संतर्पण, मस्तक और 
मुखका सनन्‍्तरपंण और लेपन, सुखदायी पलंग, घरका सुख ओर निद्रा 
का-समय--ये सब द्रव्य और उपाय निद्राको लौटा लानेबाले है । 


१४० ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(२) जिनको थोड़ी नींद आती हो बे,-दूध, शराब, सांसरस, 
दही, तेलकी मालिश, उवटन, स्नान, सिरसें तेल लगाना, कानोंमें तेल॑ 
डालना, आँखोंमें तेल भरना-.इनकी आदत डालें; सुन्दरीकी बाहुलता 
को आलिड्डन करें, मनमें सन्‍तोष और शान्ति रकखें; चिन्ता, क्रोध 
ओर शोकको स्यागें; किसी तरहका भय न रखें; चित्तको प्रसन्‍त करने 
वाले कास करें--इनसे विषम निद्रावालोंको बड़ा सुख होता है । 

(३ ) भुनी हुई भाँगका चूए, शहदमें मिलाकर, रातके * समय, 
खानेसे नींद आ जाती है। इस उपायसे अतिसार, संग्रहणी और 
अग्निक्तीणता भी नाश हो जाती है । 

(४ ) पीपलामूलका चूरे गुड़में मिलाकर खानेसे बहुत दिनोंकी 
गई हुई नींद भी लौट आती है। ८ माशे पीपंलामूल गणुड़में मिलाकर 
खानेसे निश्चय ही नींद आती है । 

(४ ) काकजंघाकी जड़को सिरमें रखन या बाधनस नाद आ 
जाती है। 

(६ ) मकोयकी जड़को सिरमें बाँधने या सिरपर रखनेसे नौंद 
आ जाती है | मकोयकी जड़को सूतमें बाँधकर, निरन्तर, मध््तकपर 
रखनेसे नष्ट हुई निद्रा भी तत्काल आ जाती है। मकोयकी जड़ और 
छालका काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे भी नींद 
आ जाती है। । | 

(७ ) सांसरसमें, सागमें, दालमें, घीमें, यूपमें और दूधमें प्याज? 
मिलाकर खानेसे तत्काल नींद आ जाती है | 

(८) इखके रससे बने हुए पदार्थ, पोईका साग, जड़दू, शराब, 
समांस-रस, दूध, गेहूं, तिल और मछली--ग्रे सब पदाथे भी नींद 
लानेवाले हैं । 

(६ ) बैंगनफ़ों, सन्‍्त्ता सप्रथर, सिजोहर उसमें शहद मिलाकर 
खानेसे गई हुई नीद भी आ जाती है। 

( १० ) थूहरकी जड़को, गुड़के साथ, खानेसे अवश्य नींद आती है। 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा--निद्रानांशका इलाज [ १२१ 


(११ ) रोगीके पाँवोंपर तिलीका तेल मलंने अथवा कॉँजी या सौ 
बारका धोया घी अश्वति म॒ढ्ढ पदार्थ मलनेसे नींद आ जांती है । 

(१२ ) भाँगकों बकरीके दूधमें पीसकर, पाँवोंपर लेप करनेसे 
बहुत दिनोंकी गई हुई नींद अवश्य आ जाती है। 

(१३ ) उत्तमोत्तम स्वरोंके सुनने, नाना प्रकारके संगीत और 
रांगोंके सुननेसे नींद आ जाती है। 

(.१४ ) कालीमिच और कस्तूरीको, लारमें घिसकर. नेत्रोंमें 
आँजनेसे तीम दिनकी गई हुई निद्रा भी आ जाती है। 

(१४ ) नींद न आती हो तो थोड़ी देर तक पैरोंको गरम जलसमें 
डुबाये रखो | सिर और पेरोंपर ग्रायका दूध मलो । अथवा अरण्डीका 
तेल ओर अलसीका तेल बराबर-बराबर लेकर काँसीकी थालीमें 
काँसीकी कटोरीसे घोटकर अआँखोंमें आज दो; तत्काल नौंद आवेगी | 
( परीक्षित है ) 

नोट--नींद घातज्वर, जीणंज्वर , धातुगत ज्वर प्रश्ति रोगोंमें भी नहीं आती । 
उपरोक्त नींद ल्ानेके उपाय रोगी ओर अरोगी सबके ढिये हैं । हसलिये ज्वरसें 
जो उपाय अहितकर हों, उनको छोड़कर और उपायोसे काम लेना चाहिये । जसे। 
नवीन ज्वरमें अ्र+र्यग, उबंटन, दही, दूध प्रभ्दुति अपथ्य हैं । यद्यपि ये निद्रा 


लाते हैं, पर ज्वरमें तो आफत कर देंगे। इसलिये बुद्धिमान ब्वरमें श्रद्वितकर न 
हो, उसी उपायसे नींद लानेकी चेष्टा करे । 


ज्वरोंके पकनेकी अवधि 


वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दस दिनमें ओर कफज्वर बारह 
दिनमें पचता है । 


नोट--रस आम--कचा रहे तो इस अवधिके भीतर ज्वर नहीं पचता, 

इस अवधिके बाद भी रहता है । “सुश्रतः कहता है, बहुत दोषयुक्त तथा मन्दाभि- 

चालेका ज्वर सात दिनके बाद भी बना रहता है । यदि उसके दोष लंघन, गरम 

जल और यवागूसे न पर्चें, तो सुखकी विरसता, प्यास, अरुचि और ज्वर नाश 
करनेवाले पाचक और हृदयको छ्वितकारी क्वार्थोले चिकित्सा करनी चाहिये। 


१२९ ] बल 
ज्वर्की अवस्थायें 

ज्वर सात दिन तक तरुण कहलाता है और ५१२ दन तक भध्यम 
कहलाता है और १२ दिनके बाद जीर्ए कहलाता है । कहीं-कहीं लिखा 
है, ६ दिनके बाद ज्वर जी हो जाता है। “जातूकर्ण” ऋषि कहते 
हैं,...ज्वर तेरहवें दिन जी हो जाता है। “बंगसेन” कहते हैं,--जो 
ज्वर १४ दिनके वाद भी शानन्‍्त न हो, सन्द वेगसे बना रहे, वही जी 
हो जाता है; यानी १४५ दिनके बाद जीर्णज्वर हो जातां है| ज्वर सात 
दिन तक तरुण रहता है; इसके.बाद चौद॒ह दिन तक मध्यम रहता है 
ओर इसके बाद पुराना हो जाता है। वेय्वविनोदकत्ता लिखते हैं,-- 
जो ज्वर २१ दिनके बाद शरीरमें सूक्ष्म होकर रहे तथा तिल्‍ली और 
सन्दाग्नि पैदा करे, वह जी्ज्वर कहलाता है | 

ज्वरमें ओषधि देनेका समय 

बातज्वरमें ६ दिन तक लंधन कराकर, सातवें दिन दवा देनी 
चौहिये। पित्तज्वरमें १० दिन तक लंघन कराकर, ग्यारहवें दिन दवा 
देनी चाहिये और कफज्वरमें १२ दिन तक लंघन कराकर, तेरंहँवें 
दिन दवा देनी चाहिये | 

पहले कह चुके हैं, अगर वातज्वर रोगी साम हो, तो वैद्य सातवें 
दिन दवा खिलाबे; अगर निराम हो तो शमनकारक ओपधियोंसे 
चिकित्सा करे'। ह 

“शाहधर” भी कहते हैं, अगर वातब्वरके सब लक्षण हों, तो. 
गिलोय, पीपरामूल और सोंठ--इन तीनोंका-पाचनरूपी काथ रोगीको 
सातवें दिन दो | 

 “हारीत” कहते हैं,-.६ दिन तक लंघन आदि क्रिया करो और 

सातवें दिन काढ़ेसे सिद्ध की हुई “पेया? पिलाओ । 


“खरनाद” भी कहता है,-इस ग्रकार नवीन ज्वरको नाश करेंने 


वाली विधि ६ दिन तक कही है। पीछे पाचन और शसन क्रिया 
ज्वरमें हितकारी है। 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा--ओपषधि, देनेका समय [ १२३ 


ध्वांर्भट्ट” महोदय कहते हैं,-रोगीको सातवें दिन हलका अन्न 
खिलाकर उसी दिनसे ओऔषधि देनी चाहिये | 

कोई कहता है,-रोगीको दशवें दिन हलका अन्न खलाकर; उसा 
'दिनसे दवा देनी चाहिये | कोई कहता है---अगर आम उल्वण हो, तो 
दवा हरमिज़ न देनी चाहिये | 

“चरक” मुनि कहते हैं,-..ज्बर रोगी यदि निशम हो, तो सातवें 
दिन हलका अन्न खिलाकर , पीछे आठवें दिन काढ़ा पिज्ञाना चाहिए। 

“सुश्रुत”? कहता है--सात दिन बीतनेपर, आठवें दिन औषधि 
देनी चाहिए | 
. “चक्रदत्त? कहता है,--सात धातुओंमें प्राप्त हुआ मल सात॑े 
दिनिमें पचता है, इसलिये ज्वर विशेष करके आठवें दिन आमरहित 
होता है। 

प्बमें कुछ न कुछ मतभेद है, इसलिए असल मत्तलब यह है कि, 
वैद्य सातवें या आठवें दिनके भरोसे न रहे; किन्तु अवस्था, बल, अग्नि 
दोष, देश ओर कालका विचार करके दवा दे दे; यानी दोष पहले ही 
' पच जाय, तो अवधि से पहले ही औषधि ओर अन्न दे दे और यदि 
दोष न पचे तो समय या अवधि आने पर भी न दे | “सुश्रुत” ने कहा 
है---थोड़े समयके पैदा हुए पित्तज्वरमें जब दोष पक जाय, तभी वैद्य 
दवा दे दे, दश दिन बीतने की राह न देखे । इसी तरह थोड़े दिनके 
पैदा हुए वातज्ञर और कफज्वरमें भी सात और बारह दिनकी राह न 
देखनी चाहिए, जब यह दोनों दोष पक जाये तभी दवा देनी चाहिए।' 


दोषोंके पकनेके. लक्षण - 


“मुश्रुत” में लिखा है, जब ज्वर हल्का हो जाय, शरीर भी हलका 
हो जाय; वात, कफ-और सल ये अपने-अपने मार्गमें संचार करने 
लगें, तत् सममो कि दोप पचकर आमरहित हो गये | अगर दोप पके 
हुए दीखें तो दवा दे दो । 


१२४ ] .चाकत्खा-चन्द्रादय 


कोई-कोई कहते हैं, कि दुष्ट हुए चात, पित्त और कफ,--इनके 
ज्वर और ज्वरके उपद्रव पेदा करनेका स्वभाव बदल जाय, तब समझ 
लो कि दोषोंका पाक हो गया। भूख, शरीरका हलकापन, ज्वरकी 
सूक्ष्मता, दोषोका अपने-अपने सार्गमें संचारण और उत्सोह, इन 
लक्षणोंसे जान लो कि ज्वर आमरहित हो गया | 
नये ज्वरोंके इलाजमें आमज्वर--कच्चे ज्वर और पके ज्वरका 
खयाल जरूर कर लेना .चाहिए। कछ्चे बुखारमें दवा देना, सोते साँप 
को उँगलीसे जगाना है। कच्चे ज्वरमें दवा देनेसे ज्वर बिगड़कर सन्निपात . 
हो जाता है अथवा प्रचण्ड हो जाता है ओर शोधन शमन ,करनेसे 
विपमज्वर हो जाता है | जब ज्वर हलका हो जाय, शरीर हलका हो 
जाय, हवा खुलने लगे, मलमूत्र होने लगें, तभी दोपोंके पाकके 
लक्षण देखकर दवा दे देनी चाहिये। 
: «बड़सेन” में लिखा है:-- 
पाययेदातुरं साम॑ पाचन सप्तमेड्हनि । 
शमनेनाथवा दृष्वा निराम॑ समुपाचरेत ॥ 


आमज्वरवालेको सातवें$ दिन दवा दे दे, और यदि निरामृरहां ता 
तत्काल शमन औषधि दे दे । 

ज़रूरत होनेसे ऊपरी उपचार करनस' हज नहों | मसलन्‌--]ंसरम 
द॒द हो तो लेप लगवा दो । किसी ख़ास जगह द॒द हो तो कोई व्रात- 
नाशक तेल लगवा दो। हिचकियाँ चलती हों, तो नंस्य वंग्ेरहसे 
हिचकी बन्द्‌ कर दो, इसमें हज नहीं। 





& इस बातको भी याद रखो कि, यदि दोप पक भी गया हो, परन्तु शरीर 
में है ठहर गया हो, उसे वैद्य यद्दि न निकाले तो वह भयानक हानि करता है+ 
बह या तो विपम ज्वर करता है या बल नाश करता है | 


#हारीत” कहते हैं।--“शझ्रामज्वरकी झवस्था सात दिन रहती द्दै । 
झ्रामज्वरमें दुवा न देनी चाहिये [? 
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दवा खानेके पाँच वक़ 
( औषधि भक्षण॒के पाँच काल ) 

प्रनुष्योंके ओपधि खानेके लिये पाँच समय कहे हैं:--. 
पहला समय---सूरज निकलते दवा लेना | वह काढ़ेका समय है । 
इंसरा समय--द्निमें भोजनके समय दवा लेना । 
तीसरा समय---साँकको भोजनके समय दवा लेना | 
वीथा समय--बारम्बार दवा लेना | 
गाँचवाँ समय---रातमें दवा लेना | 
पहला ससय पग्रात:काल है। इस समय काढ़ा या कंषाय लेना 
वाहिये । पित्तको विरेचन द्वारा निकालने, कफको वसन द्वारा 
निकालने, उसी तरह दोषोंकोकों पतल्ञा करनेके लिये प्रात: समय 
इवा देनी चाहिये। जिस औषधिके पीनेका समय न कहा हो, उसे 
ग्रात:कालमें पीना चाहिये । 
२--दूसरा काल भोजनके समयका है। वह भी पाँच तरहका 
ऐै। जैसे --भोजनके पहले नमक और अद्रख खाना, भोजनमें 
मिलाकर “हिंग्वाप्टक” आदि चूर्ण खाना, भोजनके बीचमें जल 
प्रभृति पीना, भोजनके अ्न्तमें लॉग ,या हरड़ वगैरह खाना, 
ग्रेजनके आदि अन्तमें दवा खाना। जैसे,---अम्लपित्त रोगमें 
'भात्री अब लेह” भोजनके आदि ओर अन्तमें दिया जाता है। 

अपान वायुके कुपित होने पर, भोजनसे ज़रा पहले दवा' 
बानी चाहिये | अरुचि होनेपर अन्न अथवा और किसी रोचक 
चीज़में दवा मिलाकर देनी चाहिये | नाभिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्मान वायुके कोप एवं अग्नि-मन्द होनेपर अग्निदीपन करने- 
ब्राली दवा भोजनके बीचमें देनी चाहिये। सर्वेदेद्व्यापी व्यान 
'बायुके कुपित होनेपर, दोजनके अन्तमें दवा खिलानी चाहिये। 
हिचकी, आक्षेपक वायु तथा कम्पवायुक्रे कृपित होने पर भोजनके 
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पहले और अनन्‍्तमें दवा देनी चाहिये | यही दुसरा काल है। 
३--कठठ-सम्बन्धी उदान वायुके कुषित होनेसे, (कण्ठके बैठ जा 
गूँगा हो जाने वग्गेरहमें) साँकके भोजन-समय, प्रत्येक ग्रास या 
कौरके साथ अथवा दो-दो प्रासोंके बीचमें दवा खिलानी चाहिये। 
हृदयमें रहनेवाली, प्राणवायुके कृपित होनेसे, बहुधा सन्ध्या-समय 
भोजनके अन्‍्तमें दवा खिलानी चाहिये | यह वीसरा काल है। 
४--प्यासं, वमन, हिचकी ,शवास- और विप-दोष होनेसे बारम्बार अन्न 
सहित औषधि खानी चाहिये। अनेक मोक्नोंपर ठ॒षा अश्नति रोगोंमें 
अन्नरहित भी दवा देते हैं। यह्‌ चौथा समय है। 
४---अगर हँसलीके ऊपरके कर्णरोग, नेत्नरोग, सुखरोग अथवा नाकके 
रोगोंका इलाज करना हो;या बढ़े हुए वातादि दोषोंको घटाना हो, 
या अति ज्षीण हुए दोपोंको बढ़ाना हो, तो रातके समय, पाचन 
शमन औषधि, बिना अन्नके, खिलानी चाहिए। कोई-कोई सारी 
रातदवा देनेको कहते हैं, परन्तु आमतोरसे रातके पहले पहरमें ही 
दवा दी जाती है । 
वैद्योंकी यह पाँचों औपधि-काल खूब याद रखने - चाहियें | रोगा- 
नुसार, रोगके समयपर, दवा देनी चाहिये। इस तरह करलेसे निश्चय 
ही सिद्धि मिलती है। “हारीत” महोदयका कहना है कि, औपधि 
सवेरे ओर शामको देनी चाहिये । 


सात प्रकारके काथ 


पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन ओर शोपण थे सात 
तहरके काढ़े या काथ होते हैं। शत, काथ, कपाय और निरय्यृह--ये . 
काथके चार नाम हैं | कह 
पाचन--जिसमें ओटाते-औटाते आधा जल रहे, उसे “पाचन” कहते 
हैं। पाचन कादा दोपोंको पकाता है। इसीलिये ज्वरमें पहले 
ढोप पकानेके लिये पाचन क्काथ देते हैं । 
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दीपन--जिसमें औटाते-ओटाते दशवाँ भाग पानी रहे, उसे “दीपन” 
कहते हैं। दीपन क्ाथ जठराग्निको तेज़ करता है । 

शोधन---जिससें' औदाते-औटाते बारहयाँ भाग पानी रहे, उसे 
“शोघन” कहते हैँ । शोधन काथ मलको साफ करता है।' 

शमन--जिसमें ओऔटाते-औटते आठवाँ भाग जल रहे, वह “शमन” 
कहलाता है। शस्रन रोगोंको शान्त करता है। प्राय; पाचन 
क्ाथसे दोष पकनेपर, शमन काथ देते हैं; पके हुए दोषोंको 
शमन काथ झट शान्त कर देता है। कब्चे दोपोंमें शमन काथ 
देना उचित नहीं । 

तरपण--जिसमें ज़रा जोश दिया जाता है, उसे ““तर्पण” कहते हैं। 
तर्पण धातुओंको तृप्त करता है। 

क्लेदन--जिसमें ओऔदटाते-औटाते चौथा भाग पानी रहे, उसे “क्लेद्न”? 
कहते हैं ु 

शोपणु--जिसमें ओटाते-ओटाते सोलहवाँ भाग पानी रहे, उसे शोषण 
कहते हैं | यह दोपोंकों सुखाता है। 


काढ़ा बनानेकी विधि 


४ तोले दवाको ६४ तोले पानीमें डालकर हलकी आगसे औटाओ। 
- औटाते समय काढ़ेके बतेनको ढकना नहीं चाहिये; ढकनेसे काढ़ा भारी 
हो जाता है । जब ८ तोले पानी शेष रहे, तब उतारकर छान लो | 
मतलब्न यह है, जितनी दवा हो, उससे १६ गुने जलमें काढ़ा पकाओ | 
आधा, चौथाई अथवा आठवाँ भाग जैसा रखना हो, वैसा .रक्खो। 
बनते हुए काढ़ेको बीचमें छोड़ना और चलाना नहीं चाहिये | अशुद्ध 
जगहमें काढा बनाना नहीं चाहिये और जमीनपर गिरे हुएको उठाना 
नहीं चाहिये। काढ़ा सुहाता-सुहाता गरम पिलाओ और पिलाकर 
'बासन औंधा रख दो । काढ़ेके पीनेके एक घण्टे बाद तक, प्यास लगने 
पर सी, जल मत दो । काला, नीला, कड़ा, - लाल, मागदार, जला 
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हुआ, कच्चा या मुर्देकी-सी गन्धवाला काढ़[ विषके समान होता है और 
येगकों असाध्य कर देता है। दवाकी गन्धके माक्िक़ शुद्ध और सुन्दर 
कान्तिवाला काढ़ा अमृतके समान होता है । 
काढ़ेमें खाँड़ डालनी हो, तो वात-रोगमें काढ़ेका चौथाई, पित्त . 

रोगमें आठवाँ भाग और कफरोगमें सोलहवाँ भाग डालो | शहद 
मिलाना हो तो पित्तरोगमें सोलहवाँ भाग, वातरोगममे आठवाँ भाग 
ओऔर कफरोगर्म चोथा भाग डालो । अगर जीरा, गूगल, जवाखार, 
सेंधानोन, शिलाजीव, हींग, त्रिकुटा ( सोंठ मिर्च पीपर ) ये डालने हों 
तो तोन-चार माशे डालो । अगर दूध, घी, तेल, गुड़, मूत्र या और कोई 
पतली चीज़ डालनी हो, तो तोले भर डालनी चाहिये । 

बात, पित्त, कक, रस, रक्तके संचयसे हुआ बुखार, जब अच्छी तरह 
पक जाय तब काढ़ा देना चाहिये। पाचन काढ़ा रातकों, शमन काढ़ा 
दोपहर पहले, दीपन दोपहर बाद, सनन्‍्तपंण और शोधन सबेरे ही 
प्रभात समय देने उचित हैं। 


ज्वर्में संशोधन 


नवीन ज्वस्में संशोधनसे हानि 

अगर नवीन ज्यरवाला रोगी शोधन ( वमन विरेचन आदि ) 
श्रोपधि पीता है, तो वमन, मूच्छो, मद, नशा, श्वास, श्रम, प्यास 
ओर विपमज्वर उत्पन्न होता है। 

नवीन ज्वरकी विशेष अवस्थामें 
संशोधनकी आज्ञा | 

यद्यपि नवीन ज्वरमें संशोधन (वमन विरेचनादि) की मना हूं; 
तथावि अवस्था विशेषमें संशोधन कराना उचित्र है। रोगी दोषोंकी 
बृद्धिले अत्यन्त दुखी हो और रोग-शोधन ( बमन विरेचनादि ) से ही 
शान्‍्त हो, बिना शोधनके शान्त न हो--ऐसी दशासें वे वसन विरेचन 
गे हलकी दवा देकर दोपों कौ! उखाड़ डाले । 
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'बमन कराने योग्य रोगी 

: “शांड्रेधर” में “लिखा है--बलवान मलुेष्य-कफसे -व्याकुल- हो 
जिसके भुखसे लार गिरती हो, धीरज धरनेवाला हो, उसे वमन करानी 
चाहिये । विषदोष; स्तन्यरोग , सनन्‍्दाग्नि, -शलीपद्‌, अब द, हद्गोग, कोढ़, 
विस़पे, प्रमेह, “अजीर्ण, - भ्रम, विदारिका--गण्डमालाका . एक भेद, 
अपची, खाँसी, श्वास; पीनस, : अर्डबृद्धि, अपस्मार--म्गी, ज्वर, 
उन्‍्माद, रक्तातिसार, नासापाक, तालुपाक, .होठका पकाव, कर्णक्लाव 
ट्विजिहक, गलशुरिडि,अतिसा र, पित्तकफके रोग, मेदो रोग और: अरुचि,- 
इन रोगोंमें वेच्यको वमनःकरानी चाहिये। 


वमन न कराने योग्य रोगी 
* तिमिर-रोगी, गुल्म रोगी, उद्ररोगी, अति ऋश; अति बृद्ध, गर्भवती 
ख्री; मोटा, उर:क्षतवाला, बालक, रूखा, भूखा, निरूहण वत्ति कराने: 
वाला, उदावत रोगी, - उध्वेरक्तपित्त रोगी, वमनको बदाश्त न कर 
सकनेवाला, पीलियावाला, ऋमिरोगी, और जोरसे पढ़नेसे कण्ठ बैठ 
'जञनेवाला,--इनको- वमन न-करानी चाहिये। 
नाजुक-मिजाज,' कमजोर, बालक और- बूढ़ा तथा: डस्पोक इन 
पाँचोंको -बमन करानेवाली दवा. विशेषकर न देनी चाहिये। 
_/ नोद--श्रगर उपरोक्त तिमिर आदि रोगी श्रजी्ण या कफसे व्याप्त हों तो 
मुलहरटीका काढ़ा-या महुएकी छालका काढ़ा पिलाकर वमन करा देनी चाहिए । 
७3 [॥0 कप 
नवीन ज्वरमें वसन-नेषेध 
ककादि दोंषोंके बहुत ही - ऊचे आ जानैसे- अपने आप- वमन हो 
जाय, उससे नुक्सान नहीं; किन्तु नवीन ज्वरसें कफ आदि अपने 
: आप ऊपर न आते हों, तो उपाय करके वमने ने करानी चाहिये। 
उपाय द्वारा जबरदस्ती वमन करानेसे (नवीन ज्वरसें ) हृदय रोग, 
श्वास, अफारा और मोइ--बेहोशी उत्पन्न होती है। 
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नवीन ज्वरमें वमन करानेकी आज्ञा 


नवीन ज्वरमें, अवस्था विशेषमें, वमन कराना मना नहीं है । 
जेसे:--- ह 
(१) तत्काल भोजन करनेपर दृप्तिसे ज्वर चढ़ा हो, तो चम्नन करायी 
जा सकती द्वै। तत्काल ज्वर चढ़नेपर वमन करानेमें:हज नहीं। 
, “चरक” में लिखा है, रोगीके आमाशयमें ठहरे हुए, ज्वर उसन्न. 
: करनेवाले सब दोष कफप्रधान हों और वे वमनोन्मुख हों यानी 
,निकलनेको उत्सुक हों और रोगी बमन 'कराने लायक़ हो, तो उन 
दोषोंको वसन कराकर निकाल दो । लेकिन अगर सब दोष उप- 
स्थित न हों, तो नवीन ज्वरमें वसनन कराना मुनासिब नहीं । अगर 
दोषके मौजूद न रहनेकी हालतमें वमन करा दी जाती है, तो हृ्रोग, 
श्वास और बेहोशी हो जाती है। नवीन ज्वर और “आमदोपमें 
रुक्तस्वेद, लंघम और वसमन खूब विचार करके कराने चाहिये। 
अगर ज्वर रोगी दोपोंसे अत्यन्त घिरा हो; तो वमन और विरेचन 
कराना ही चाहिये। 
(२) रोगी--गर्भेवती ख्री, अत्यन्त कृश और अत्यन्त बूढ़ा न हो) तो 
लंघनके एवज़में वमन करायी जा सकती है। : 


नोट--जिसने चमन की हो उसे लंघन करा सकते हो; किन्तु जिसने लंघन 
किये हों, उसे वमन नहीं करा सकते, क्योंकि वसन कंष्टकर.होनेके कारण लंघनसे 
कपनज्ञोर हुए रोगीको सार डालती है। अगर-रोगी बलवान हो और 
कफण्वर हो; साथ ही वसन कराये बिना काम न चलता 'दीखे, तो वमन करा 
देनी चाहिये ! 


वमन कराते समय खयाल रखेने योग्य बातें 


(१) जिसे वसन करानी हो, उसे पेट भरकर यवाग या दूध प्रश्नतरि पिला 
देने चाहिएँ। जो चीज़ बुरी लगती हो वह अथवा कफकारी पदार्थ 
खिलाकर दोपोंको उत्कलेशित करना चाहिये। इस तरह करनेसे 
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वमन श्रच्छी तरह होती है | जिसने धृतपान किया हो यानी घी 
पिया हो, उसे एक दिन बीच देकर वन करानी चाहिये। 

(२) जितने वसनकारक प्रयोग या जुसख्ते हैं, उन सबसे सेंघानोन था 
शहदका मिला देना अच्छा है। वमन घी मिलाकर करानी चाहिये 
यानी वमन करानेवाली दवाओंमें घी मिला देना चाहिये। इसको 
“वीभत्स” वमन कहते हैं; किन्तु जुलाबकी दवाओंमें घी न 
मिलाना चाहिये । ह 

(३) कड़बी और तीदण & दवाओंसे कफको, मधुर और शीतल 

' दबाओंखे पित्तको तथा मीठी, खारी, खट्टी और गरम दवाओंसे 
वातकफको ( वात मिले कफको ) जीतना चाहिये । 

: (४) कफदोष में पीपल, मेनफल और सेंघधानमक--इनका चूर्ण करके, 

गरस जलके साथ पिलानेसे कफ निकलता है। 

पित्तदोषमें--पटोलपत्र, अडूसा और कड़वे नीमके पत्तोंका चूर 
करके, शीतल जलमें मिलाकर पिलानेसे पिच निकलता है। 

कफ और बायुके दोषमें-मेनफलका चूर्ण दूधमें डालकर पीना 

चाहिये। अजीर्णंकी दशामें--गरम जलमें सेंधानोन मिलाकर 

पीना चांहिये। वमन होनेसे अजीर्ण दूर हो जाता है। 

ज्यर शान्त करनेकी पीपरके साथ या इन्द्रजोके, साथ या मुलहटी 

» के साथ -मैनफल और. गरम जलसे- वन करानी चाहिये। ज्वस्में 

_शहद्‌ और जल, इंखका रस अथवा नमकका जल अथवा शराब 

अथवा तर्पण द्वारा वमन करानी चाहिये। इसी तरह वमनके लिये 

दाख और आमलेका काढ़ा पीना चाहिये अथवा आसलेका कादा 
घीमें पकाकर पीना चाहिये। जहाँ जैसा उचित हो, वहाँ बैसा ही 
नुसखा देना चाहिये। इस बातको भी ध्यानमें रखंना चाहिये, 
जिस तरह कच्चे. फलसे स्व॒रस निकालनेसे फल नष्ट हो जाता है; 

% सॉंठ, मिर्च) पीपल, राई आदि तीचरण दवा हैं झोर अनार, मुनक्का, 
सिश्षी प्रद्वति सधुर दवा हैं । 


१३२ ] चिकित्सो-चन्द्रोदय 


उसी तरह सब देहमें व्याप्त धातुर्में ठहरे हुए सारे ही साम दोषको 
, निकालना कष्टकी निशानी है। 
(५) जिसे वमन करानी हो, उसे वमनकारक दवा देकर, ऊँचे आसन- 
. पर विठाना चाहिये। अरण्डकी नालकों मुखमें डालकर, हलंके 
हाथसे कफको छूना चाहिये | इस प्रकार भीतर बाहरसे कण्ठको 
सिरा-सिराकर वसन करानी चाहिये | साथ ही वमन करानेवालेके 
मस्तक और दोनों कूखों यानी पसलियोंको धीरे-धीरे हाथसे 
सिराना चाहिये। ह | 

(६) अगर बहुत क़य होनेसे प्यास लगे, हिचकियाँ चलें, डकार शआबें, 
अह्लः जकड़ जाय, संज्ञा जाती रहे, जीभ निकल आदवे, नेत्र फटे-से 
होकर चन्नल हो जायें, श्रम हो, ठोड़ी जकड़ जाय, पीड़ा हो, 
मैँहसे खून गिरे, बारवार थूक आधे, कंठमें दर्द हो, तो उसका 
उपाय शीघ्र करना चाहिये; घबराना उचित नहीं। बहुत क़य 
होनेसे बहुधा ऐसा होता हे। इसीलिये वमन विरेचन करानेके 

होशियार चिकित्सककी ज़रूरत है। 
अत्यन्त वमनके उपद्रव नाश करनेकी तरकीबें 

(१) हलका-सा जुलाब दो । 

(२) अगर जीभ बहुत घुस गई हो, दो मनको प्रसन्न करनेवाले खट्ट, 
तीच्ण, मीठे, नमकीन पदार्थ भातके साथ खानेकों दो | घी और 
दूध भातके साथ दो | उस रोगीके सामने दूसरे लोगोंको नीबू या 
नारड्ी चूस-चूसकर खानेको कह दो | इस तरह करनेसे उसकी 
जीभ ठिकानेपर आ जायगी। खटाइई देखकर मेहमें पानी छूटेगा 
ओर कास बन जायगा। 

(३) अगर जीभ बाहर निकल आई हो, तो तिल और दाखोंको.पीस 
कर, लुगदी-सी बनाकर उसका रोगीकी जीभपर लेप करो और 
लीभको भीतर घुसाओ | 
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(४) अगर आँखें फटी-सी हो गई हों, तो आँखोंमें घी लगाकर ठीक 
करो | यह काम हलके हाथसे करना उचित है; जोरका काम 
नहीं है। 

(४) वसन करते-करते ठोड़ी रह गई हो, तो रोगीके अज्ञोंका पसीना 
निकालना चाहिये वथा कफवायु-तांशक ओषधि नाकेमें डालती 
चाहिये | इससे ठोड़ीका रह जाना ठीक होगा। 
बहुत वसन करनेसे अन्‍्तमें खून गिरने लगे, तो रक्तपित्त रोगर्से 
जो उपाय किये जाते हैं. उनसे खनकी वर्मनकी शान्ति करनी 
चाहिये । 

(७) अगर बहुत वमन होलेसे प्यास बढ़ जाय, तो आमले, रसौत 
नेत्रवाला, शालि चाँवलॉोंकी खील, लाल चन्दंन ओर खस ६ दवाओं 
को ४ तोले लेकर जौकट कर लो; पीछे १६ तोले जल हॉडीमें 
डाल, उसीमें सब दवायें मिलाकर समथ डालो । मथनेके बाद नितार 
कर छान लो,. इसीको “मंथ” कहते हैं | इस संनन्‍्धमें घी, शहद 
ओर सिश्री डुलकर पिलाओ। इस नुसख्ने छारा बमनसे उत्पन्न 
हुए प्यास प्श्चति उपद्रव नाश हो जायं॑गे। 

(८) अगर वमन अच्छी हो जाती है, तो हृदय, कंठ और मुख साफ 
हो जाते हैं, अग्नि दीप्र होती है, शरीर हलका होता है तथा कफ 
ओर पित्तके दोष दूर हो जाते हैं। अगर ॒वमन इसी तरह अच्छे 
ढंगसे हो गई हों, उपद्रव न हुआ हो; तो तीसरे पहरके समय 
मूंग ओर साँठी चाँवलोंका यूष अथवा हिरन वशेरहके मांसका 
रस रोगीको दो । अच्छी तरह वमन होनेसे तन्द्रा, निद्रा, मँहँकी 
बद्‌ब, खाज, संग्ृहणी और विष-दोष, ये उपद्रव कंभी नहीं होते। 

(६) जिस दिन रोगी वमनकारक दवा पीवे,उस दिन उसे' चाहिये कि 

' - शअजीण करनेवाले, देरमें पचनेवाले, भारी पदाथथ, शीतल जलन 

दंड-कसरत, मेथुन, शरीरमें तेलकी मालिश और क्रोध--इनको 

स्‍्याग दे अथोत्त इन सब ध्पथ्योंसे परहेज करे। 


११४ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 
विरेचन या जुलाब देने योग्य रोगी 

जीर्ण॑ज्वर, विषविकार, वसन, वायुगोला, प्लीहा--तिल्ली, उद्र- 
रोग, सूजन, मूत्राघात और कृमि-रोग,--इन रोगोंमें जुलाब दिया जा 
सकता है। 

ज्वर्के शान्त होनेपर भी शरीरमें थकान हो, शरीरका रंग खराब 
हो और शरीर मलीन हो, तो विरेचन दे देना उच्चित “है। यदि दोष 
चाक़ी रह जायगा, तो ज्वर फिर आने लगेगा; इसलिएं शेष रहे दोष 
को निकाल देना ही अच्छा है । 


नोट--धायुगोला और कृमिरोग (कीड़ोंका रोग और उदर रोग) 'प्रस्वतिमें 
चमन कराना सना है। 

जीर्॑ज्वरमें भी अगर रोगी कमज़ोर हो, तो विरेचन न देना चाहिये। 
विरेचन करानेके कायदे ओर विरेचन-सम्बन्धी अनेक उपयोगी विषय देखने हों, 
तो “चिकित्सा-चन्द्रोद्य” प्रथम भागके अन्तसें देखिये । 


नवीन ज्वरमें विरिचन निषेध | 
नवीन ज्वरमें और खासकर अपक दोषोंकी हालतमें;- शोधन 
(जुलाब वग्रेरह) ओर शमन औपधि मना है। कच्चे ज्वरमें जुल्ञाव 
प्रश्नति देनेसे ज्वर प्रचए्ड हो जाता है या विपम ज्वर होने लगता है। 


नवीन ज्वरमें विरेचनकी आज्ञा 

“सुश्रुत” में लिखा है, अगर थोड़े दिनके ज्वरमें भी दोष पककर 
कोठेमें ठहर जाय, तो विरेचन दे देना चाहिये; क्योंकि पके हुए दोपको 
न निकालोगे, तो वह शरीरमें रहकर विपमज्वर आदि भयक्कर रोग 
पैदा करेगा तथा वलका नाश करेगा | इसलिए पके हुए दोपको वसन, 
विरेचन, निरूहवस्ति और शिरोविरेचन (सिरका जुलाव नस्य वरौरह) 
से निकाल देना चाहिये । और भी लिखा है,--अगर दोप चश्नल हों, 
कोठा नरम हो, तो वैद्य शोधन ओऔपधि दे दे | ऐसी अवस्थामें दोपोंसे 
निर्बल हुए मनुष्यको शोधनसे वमन आदि विकार उत्पन्न नहीं होते; 
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बल्कि शोधन न करनेसे और रोग हो जाते हैं। लंघन कराने, गरम 
जल पिलाने और पेया आदि पिलानेसे पका हुआ दोष अगर नीचेके 
रास्ते (गुदा) से दस्त द्वारा नहीं निकाला जाता है, तो वह शरीरमें रह 
कर महाकष्टसाध्य विषसज्वर--चौथैया और बल-क्षय करता है। 
“कार्तिक वैंध” चौमैयाके स्थानमें महाकष्टसाध्य गम्भीर ज्वरका पेंदा 
होना कहते हैं 
ज्वर रोगियोंको वमन विरेचन कराना हो, तो सदा बलाबल देख- 
कर हलके नुसस्ने ही काममें लाना अच्छा है। “आरोग्यपंचक” और 
“सारिवादि कल्‍्क” देनेमें ज़रा भी खटेका नहीं। इनके नुसखे आगे 
लिखे हैं । 
अगर रोगी कमज़ोर हो, दरत कराने लायक़ न हो, किन्तु उसके 
पेटपर अफारा हो; पेटमें दर्द हो; तो दारुहल्‍दी, बच, कूट, सौंफ, हींग 
ओर सेंधानोनको कॉजीमें सहीन पीसकर पेटपर लेप करो। अगर 
हवा न खुलती हो, दस्त-और पेशाब भी रुक रहें हों, तो दारुहल्दी 
आदि छहों दवाओंको पीसकर, कपड़ेकी बड़ी उँगलीके समान मोटी 
बचीपर लेप करके, ऊपरसे घी लगाकर, गुदामें हाथसे घुसाओ। 
इसके साथ ही पीपर, पीपरामूल; अजवायन और चव्य,---इन चारोंके 
काढ़ेसे बनाई हुई यवागू पिलाओ | यह भी हवा खोलती ओर मल- 
मूत्र उतारती है। अगर वसन विरेचन दोनों ओरके शोधनोंसे भी 
ज्वर शान्त न हो, दोष रह जाय; तो पुराने ज्वरसें, रोगीके रूखे 
होनेकी हालतमें, कोई उत्तम ज्वरनाशक घृत दो । इससे अवश्य 
लाभ होगा | 
संशोधन ओर शमन ओषधि निषेध 
जिस मलुष्यने कड़वा--दवाओंका जल विया हो, जो लछ्ठन या 
उपवाससे कमज़ोर हो गया हो, जिसने तत्काल खाना खाया हो, जो 
यूढ़ा हो, ज़ो प्याससे दुखी हो--उनको संशोधन-या शमन औषधि 
-नहीं. पिलानी चाहिये। 


१३६] चाकत्सानचन्द्रादंय - 


पाचन: ओर शुमन ओषधि देनेका समय - 


अगर रोगी आम-सहित हो, तो सांतवें दिन पाचन दे देना 
चाहिये। अगर रोगी आम-रहित"हो, तो सातवें दिव शमन औषधि दे 
देनी चाहिये। इसी तरह कमज़ोर और थोड़े दोषवालेको.भी शमन 
ओपषधि दी जा सकती है। 

प्र०--आसम ज्वरमें दवा देना सना है; फ्योंकि आमज्वरमें: दी हुई दवा ज्वर 
को बढ़ाती है, फिर आम सहित-ज्वर में पाचनकी- आज्ञा क्‍यों दी गई दे ? 

उ०--आमज्वर उपद्वव-रहित हो तो पाचन देना चाहिए.। अ्रगर' आमज्वर 
उपद्रव-सहित हो; तो पाचन दवा 'न देनी चाहिए । हों 

८वबाससद्ट? सहाशय कहते हैं--सात दिन बाद ज्वर ग्रामसहित भी हो। 
किन्तु उपद्व न हों तो पाचन दे देना चाहिए । अगर।सात दिन: बाद ज्वर आम 
रहित हो, तो शमन औषधि दे देनी चाहिये.। किन्तु यदि ज्वर आम -और- उपद्रत 
दोनोंसे संयुक्त हो, तो-द्वा हरगिज्ञ न देनी चाहिये- 


ज्वर्रोगीको अन्न देनेका' समय 

रस, दोष और मलोंके पकनेपर -रोगीको भूख लगती है। जब 
रोगीको भूख लगे, तब भूखका प्रमय' हो: या न/ हो; किन्तु उसीको 
अन्नकाल या खानेका ससय कहते है । 

ओर भी कहा है---जब मनुष्योंका श्राम पच जाता,है, तब खाने 
की इच्छा होती है। चाहे वह समय खानेका हो या न॑ हो, उसीको 
अ्रन्नकाल कहते हैं; योनी उस समय भोजन देना ही चोहिये। मतलब 
यह है, कि ज्वर पचनेपर हीं भूख लगती है, इसलिये भूख लगनेपर 
खानेको देना चाहिये। ह 

वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दसः दिनमें और कफज्वर बारह 
दिनमें पकता है । जब ज्वरका पाक होता है, तब रस और दोपोंकी 
भी पाक होता है। एक दूसरेका सम्बन्ध है। बिना दोपोंका पाक हुए 
ज्वरका पाक नहीं होता और बिना रसका पाक हुए दोषोंका पाक नहीं 
होता । ज्वरका पाक होनेसे रस और दोषोंकों पके हुए सममो'। इसी 
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तरह:रस ओर- दोषोंका पाक होनेसे ज्वरको पका. समझो... जन्न.रस, - 
दोष और ज्वर पक, जायँगे तब भूख लगेगी ही | भूखंका लगना--ज्वर 
के, पकनेकी निशानी है| उस ससय रोगीकों भोजन, किन्तु खूब हलका , 
भोजन, देनेमें हानि- नहीं है। द 

धधन्वन्तरि” महोदय कहते हैं--'वातज्वरवाला रोगी. वेयके 
श्राज्ञानुसार लुंधघन, गरम जल, वात रहित स्थानके निवास ओर भारी 
ओऔर गरम कपड़ोंके पहनने-ओदने प्रश्ुति नियमोंका पालन करता है 
तथा वात-दोषके पच जानेपर--६ दिन बीत जानेपर, सातवें दिन अन्न. 
और ओपधि खाता. है, तो वह जल्दी ही आराम हो जाता है 

“चरक” महोदय कहते हैं,-..““वा[तज्वरवालेको, ६ दिन बाद, पित्त-. 
 ज्वरवालेको १० दिन बाद और कफज्वरवालेको १२ दिन बाद हलका 
श्रन्न., खिलाकर, पाचन या शमन. काथ. पिलाना चाहिए |” 

वैद्यको चाहिये,कि, रोगीको दोपहरसे पहले अन्न दे दे; क्योंकि यह 
पित्तकी प्रधानताका समय है। यों तो दिनका:सारा मध्य भाग प्रित्तकी 
प्रधानताका समय है, पर. दस और बारह बजेके बीचमें भोजन देना 
भला. है। दिनके पहले पहरमें यानी दस बंजेके पहले खाना न देना 
चाहिये, क्योंकि दिनके पहले पहरमें. कुफका समय होता है। रोगीको. 
दोपहर तक भूखा भी न रखना चाहिये। दूसरे पहरमें भोजन न करने 
से बलका नाश होंता है। दिनके मध्य भागमें, पित्तके समयमें, कफका' 
' क्षय होता है। कफके क्षय होनेसे ( कफ गीला है ) जठराग्नि बलवान 
हो जाती है | जठराग्निके तेज़ होनेपर खाना देनेसे कट पच जाता-है। 
दोपहर बाद, प्रित्तवा समय निकल जानेपर, जठराग्नि फिर मन्द होने 
. लगती है; उसका. वह- तेज़ नहीं रहता; इसलिये  अग्निकी तेज़ी शान्त 
हो जानेपर जो खाना दिया जाता है, वह नहीं पचता और ज्वरके बेग 
.को बढ़ाता है । इसीलिये दोपहरके पहले.( दस और बारह बजेके दर- 
स्थान) भोजन देनेकी बात कही गयी है। भोजन सदा. प्ुकान्तें 
कराना अच्छा है. 
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सब तरहके विषमज्वरोंमें, ज्वरका वेग शान्त होनेपर, सात दिन 
तक, मात्राके अनुमानसे हलका भोजन देना चाहिये । .यदि ज्वरके बेग 
के बिना शान्त हुए ही ज्वरके चढ़े रहनेकी हालतमें, भोजन दिया 
जाता है, तो वह भोजन विषमज्वरके ज़ोरको बढ़ाता है; यानी .बुखार 
का ज़ोर हो जाता है । 

सब तरहके ज्वररोगियोंको बहुत ही हलका भोजन देना चाहिये । 
उनसे ज़रा भी मिहनत न करानी चाहिये। रोगीको चारपाई पर ही या 
नीचे, बिना अधिक चलाये-फिरायें खाना खिला देना चाहिये। पेशाब 
पाखानेकी हाजत होनेपर, वह भी कहीं पास ही करा देना चाहिये। 
म्पररोगीके थोड़ा भी चलने-फिरने या मिहनत करनेसे “प्रमेह”” रोग 
हो जाता है। 

नोट--पित्तज्वर दस दिनमें पकता है और ग्यारहवें दिन भोजन दिया जांता 
है । कफम्वर बारह दिनमें पचता है और तेरहवें दिन भोजन दिया जाता है | 
पातज्वर सात दिनमें पचता है श्रोर सातवें दिन ही अन्न दिया जाता है | इस्रका. 
कारण यह है कि, कफ और पित्त पतले होते हैं, वे अधिक लद्धन सह सकते हैं; 
परन्तु वायु तो आम पक जानेके बाद क्षण भर भी लद्धन नहीं सह सकता । 


मतलब यह हे, कि वायुके निराम होनेपर, अ्रगर भोजन न दिया जाय, तो वह 
शीघृकारी होनेके कारण विकलता--घबराहट प्रश्ठति विकार पंदा कर देता है । 


सामान्य ज्वर्में पाचन कषाय 
नागरादि क्वाथ 
सोंठ, देवदारु, रोहिषतृश, कटेरी और- बड़ी कटेरी--इनको 
बरावर-वरावर आधा-आधा तोला लेकर काढ़ा वनाओ | इसको “नाग- 
रादि काथ” कहते हैं| सब तरहके ज्वरोंमें, ज्वरके पचानेके लिये, यह्‌ 
काथ “सुश्रुव” और “शाज्धर” के मतसे अच्छा सममका गया है। 
नोट--यह पाचन काढ़ा है । यह दोपोंको पकाता है । रोगको आराम करने 


वाला संशमन काढा--इसे दोप पक जानेपर देना चाहिये। पहले संशमन कादा 
नहीं देना चाहिये । हाँ, दोष पके हुए हों, तो संशमन काढ़ा दे सकते हो ।, .. 
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अगर “रोहिषतृण” न मिले, तो उसके बदलेमें “खस” लेनी 
चाहिये | कोई-कोई उसके बदलेमें “घनिया” लिखते हैं । 

नोट--काढ़ा पिलाते समय 'रोगीको उत्तर या पूरब की तरफ मँह.करके 
बिठाश्री । ब्ाह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर काढ़ा पिलाओ। काढ़ा पिलानेपर 
काड़ेके बतेन को नीचा मुँह करके श्रोधा रख दो । रोगीसे कह दो, लेट रहो, पर 
सोना मत । काढ़ा पीकर एक घण्टे तक जल पीनेकी भी मनाही कर दो। यह 
काढ़ा पीनेकी उत्तम विधि है । 

सूचना-अगर कभी पा चन काढ़ा पौनेसे ग्लानि और विकलता पेदा हो जाय, 
तो वमन करानेवाली दवा देक र उसे निकाल दो ओर पशथ्यमें शमन क्वाथ दो । 


सब तरहके ज्ंवरोंपर सामान्य संशमन ओबषधियाँ 
' दूध पाक 

सफ़ेद पुननंवा ( साँठ ), बेलका गूदा और लाल पुननवा ( गदह- 
पुनेरा )--इन तीनोंको चार तोले लेकर, ३९ तोले दूध और दूधसे 
चौगुने १९८ तोले जलको लेकर, सबको एकमेल कर मिट्टीकी हॉडीमें 
पकाओ। जब पानी जल जाय,केवल दूध रह जाय, उतारकर छान 
लो । पीछे शीतल होनेपर रोगी को पिल्ञाओ | महर्षि “सुश्रुत” कहते हे, 
इस नुसख्ेको वैद्य संब तरहके ज्वरोंमें दे सकता है | इससे सब तरहके 

ज्वर नाश होते हैं। 
नोट--“नागरादि क्वाथ” से दोष पकाकर, यह नुसख़ा देना चाहिये। 
जो दोषोंके अंशांशको न जान सके, ( यह वातज्वर है या पित्तज्वर है, या चात- 
कफज्वर है, ऐसा नि्ंय न कर सके ) उसके लिए सब तरहके ज्वरेमें “नाग- 


रादि क्वाथ” और दोप पक जानेपर यह “दूध-पाक” का नुसख़ा देना चाहिये । 
इनसे ज्वरकी क्रिस्म न सममनेपर भी; हानि नहीं, लाभकी हो सम्भावना है । 


 सब्ब ज्वरोंपर--दूसरा दूध-पाक 
एक हिस्सा जल और दो हिस्सा दूध लेकर, उससें शीशमका 
' बुरादा और खस डालकर पकाओ । जब पानी, जलकुर दूधसात्र 
'रह जाय, छानकर रोगीको पिलाओ । इसके पीनेसे सब. तरहके 
ज्वर जाते हैं। 
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नोट--दूध-पाक बनाना हो, तो ४, तोला दवा, ३२ तोला दूध, १२८ तोला 
पानी मिलाकर औटाना और जब जल जलज़ाय) दूधसात्र रह॑ जाय, छावकर 
श्रौर शीतल करके पिलाना । यह दूध-पाककी विधि ' उत्तम है । दूध-पाक इसी 
तरह किया जाता है | यह दूसरी तरकीब है । इसमें जललसे ठदध दनां लिया 
जाता है; और उसमें दूधसे चौगुना जल लिया जाता है । 

सब .तरहके. ज्वरोंपर--गुडच्यादि..कृताथ 

गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, पद्माख और लाल. चन्दन, 
इन सब दवाओंको वराबर-बराबर आधा-आधा तोला लेकर, काढ़ा 
बनाकर पिलाओ | इस काढ़ेसे सब तरहके ज्वर निश्चय ही आरास 
होते हैं) यह जगत्‌ प्रसिद्ध क्वाथ ज्वरोंको हरनेवाला, अग्नि दीपन 
करनेवाला, दाह, उबकाई, प्यास, बमन और अरुचिको नाश करने- 
वाला है। 

नोट--यह काढ़ा हमारा श्राज़माया हुआ है । अगर इसका अक सभकेसे ' 
खींच लिया जाय, तो इसका स्वाद भी श्रच्छा हो जाता है । देखनेमें भी साफ़ 
रहता है । महीने दो महीने रखे रहनेसे बिंगढ़ता भी नहीं। समंयपर तयांर 
रहता है। औऔटाने छाननेकी दिक्कत मिटती है। हम इसे सब तरहके ज्यरोंमें 
आँख बन्द करके देते थे । सदा लाभ होता था । हाँ, इतनी बात है कि धीरे 
धीरे आराम करता है'। श्रक्न जवान आदमीको २. तोले या, श॥ तोले देना 


चाहिये । 
अक़े खिंचवाना हो, तो पाँचों दवाएँ बराबर लेनी चाहिये। कुल 


वज़न पौने चार सेर होना चाहिये; यानी प्रत्येक दवा तीन-तीन पाव 
लेनी चाहिये । और मिट्टी. या काठके बासनमें अथवा चीनीके या 
क़लइके वतनमें २४ घण्टे तक दस बारह सेर पानी डालकर भिजों 
देनी चाहिये । दूसरे दिन अक़े निकाल लेना चाहिये। पीछे साफ़ 
सफेद बोतलोंमें भरकर काग लगा देने चाहिये। इसे “अम्नतादि या 
गुडच्यादि अर” कहते हैं। यह अक़ सब तरहके ज्वरोंमें आँख बन 

करके देनेसे निश्चय ही लाभ होता है; पर जल्दी न करनी चाहिये। 


यह धीरे-धीरे आराम करता है; पर पका आरास करता है। इससे 
गया हुआ बुस्तार वरसों नहीं आता | 
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नोट--जिंस दुवाका अक़ बनाना, हो, उसे २४ घण्टे तक' तियुनें पानीमें 
क़लईदार या 'चीनीक या मिद्दीके ही बतेनसमें भिगो रखना चाहिये । पीछे भभकेसे 
झक्र निकालना साहिये। जितनी दवा हो, उतना ही अक़े निकाला जाय, तो 
वह श्रक्ते भ्रव्वल द्जका होता है । ऐसे श्रक्रमें बड़ा गुण होता है । 


सब तरहके ज्वरोंमें पेट साफ करने को-- 


आरोग्य पञचक 
अमलंताशका गूदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और जंगी 
हंसड,--इन पाँचोंका कादा आस और शूह्रयुक्त कफ, वात और 
पित्तज्वरमें अत्यन्त हितकारी है। दीपन और पाचन है। “शाडघर”? 
में लिखा है, यह काढ़ा बात-कफज्वर और आमके शूलको तत्काल 
“नष्ट करता है। इससे मल साफ होकर दीपन-पाचन होता है। इसको . 
“आरखधादि काथ” भी कहते हैं। 
नोट--नये बखारमें कषाय या काढ़ा देना मना है, क्योंकि नवीन ज्वरमें 
आमकी हालतमें, कपले रस ओर सम्पूर्ण कपाय देनेसे दोष रुक जाते हैं, पचते 
नहीं तथा विषमज्वर पंदा करते हैं, इसीसे नये बख़ारमें जब तक दोष न पके, 
काढ़ा देना न चाहिये; पर इस “आरोग्य पतञ्चक” या “आरम्वधादि क्वाथ?की 
नवीन ज्वरमें मनाही नहीं है ; क्योंकि यह आम-पाचक, ब्रिदोष-नाशक, शल- 
नाशक ओर दीपक है | बड़ी उत्तम चौज़े है । पचकर दस्त होता है, और ज्वरमें 
भी फ़ायदा होता है। यह “वात-कफश्वर” पर विशेष रूससे चलता है। 


दूसरा आरोग्य पश्चक , 

हरड़, अमलताशका गूदा, कुटकी, निशोथ : और आमले,--इन 
पाँचोंका काढ़ा आमश्नहित जीर्णज्वस्में पंचन है।यह साफ दस्त 
लाता है। 

सांसरवांद कल्क 

अननन्‍्तमल, गोरीसाँव, सुगन्धवाला, नागर्माथा, सोठ “और 
* कुटकी,---इन छहों दवाओंको बराबरें-बरांबरं: कुल एक तोले' लेकर 
सन्दोष्ण ( न बहुत ग़रम न शीतल ) जलसें पीसकर पौनेसे; थोड़े ही 
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दिनोंमें सब तरहके ज्वर आराम हो जाते हैं। इस कल्क& से कोठा 
साफ़ होता और जठराग्नि दीपन होती हे । 


सव्वेज्वरनाशक- 


सुदर्शन चूरों 

त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी,, कटेरी, कटाई, कचूर, त्रिकुटा, 
पीपलामूल, मूवो, गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, 
त्रायमाण, सुगन्धवाला, नीमकी छाल, पोहकरमूल, मुलेठी, कुड़ेकी 
छाल, अजवायन, इन्द्रजव, भारद्जी, सहँजनेके बीज, सोरठकी. मिट्टी, 
बच, दालचीनी, पद्माख, खस, चन्दन, अतीस, खिरेंटी, शालि-पर्णी 
( सरिवन ), प्रश्निपर्णी ( पिथिवन ), वायबिड्ज्न, तगर, चीता, 
देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लौंग, व॑ंसलोचन, , पुरे 
रिया, सुगन्धद्रव्य, काकोली, तेजपात, तालीसपतन्र और जाबित्री इन 
सब ४० दवाओंको बरावर-वरावर लेकर, सबका आधा चिरायता 
लो | पीछे सबको मिलाकर हिसामदस्तेमें कूटकर, बारीक चलनीमें 
छान लो । इसका नास “सुदशेन चूणे” है। 

& गीली दवा चटनी या भाँगकी तरह खूब महीन पीसनी चाहिए । अगर 
दवा या दवाएँ सूखी हों, तो पानी डालकर पीसनी चाहिये | इसीको “कर्क! 
कहते हैं । कलकके सेवन करनेकी मात्रा एक तोलेकी है | अगर करकमें शहद) 
घी या तेल डालना हो, तो करके दूना डालना चाहिये । अगर खाँड या गुड़ 
डालना हो तो कल्कके समान डालना चाहिये । दूध पानी वगैरह पतले पदार्थ 
डालने हों तो कल्कसे चोगुने डालने चाहियें । 

पोहकरमूल न मिले तो कूट लेना, भारंगीके श्रभावमें' कटेरीकी जढ़। सोरढ 
की मिद्दीके अभावमें फिटकरी, तगरके अभावसें झूट; तालीसपश्नके अभावमें स्वर्ण- 
तालीस या कटेरीकी जड़ । जौवक और ऋषभक न मिले तो दोनोके बदलेमें दो 
भाग विदारीकन्द लेना ओर काकोली न मिले तो असगन्धकी जड़ या मुलहढी 
लेना । जब. तक मिल सकें; असल दवा लेना; न मिलनेपर श्रभावमें बदल लेने 


की शास्तरमें आज्ञा है। बदल या अतिनिधियोंके लिये पहले भागके ३०३-३०७ 
घृष्ठ॒ देखिये । 
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नोट---इस सुदर्शनचूरंमें ५० ओषधियों हैं 'और इक्यावनवोँ ““चिरायता” 
है | अगर ५० दवाश्रोंको एक-एक तोला लोगे, तो सब वज़न ५० तोले होगा । 
इस दुशार्मे चिंरायता २५ तोले लेना होगा; तब सब वज़न ७५ तोले हो 
जायगा । सबको कुटवाकर, बहुत बारीक तारोंकी चलनीमें छान लेना। पीछे 
एक मिट्ठीकी हाँडी या अम्तृतवानसें भरकर रख देना | रोगीकी ताक़त देखकर 
-मात्रा देना। जवानकों ३ साशेसे ६ माशे तक और बालकको १माशेसे १॥ 
माशे तक देना चआाहिये। 

_ यह “सुदर्शन चूर्ण” तीनों दोषोंको हरता है और सब तरहके 
ज्वरोंको, निस्सन्देह नष्ट करता है । इसके सेवनसे दोषज, आगन्तुज, 
धातुगत ज्वर, विषमज्वर, सन्निपातज्वर और मानसिक ज्वर निश्चय 
ही आराम होते हैं | ज्वरोंमें होनेवाले शीतादि दोष, दाहादि दोष--. 

' जाड़ा लगना या गरमीसे जलन होना, प्मेह, तन्द्रा, श्रम, प्यास, 
खाँसी, श्वास, पीलिया, हृदयका रोग, कासला रोग, त्रिक्सथानका 
दद, पीठका दे, कमरंका दर्द, जाँघोंका दर्द और पसलियोंका दुर्द- 
ये सब इससे आराम होते हैं। जिस तरह विंष्णुका सुदर्शनचक्र 
देत्योंका माश करता है, उसी तरह यह ज्वरोंका नाश करता है। 

- शेवन विधि--इस चूर्णकोी शीतल जलके साथ खाना चाहिये। 
अक़े हो, तो काँच या मिंझीके बर्तेनमें पीना चाहिये। पथ्यं परहेज 
जैसा ज्वर हो बैसा ही रेखना चाहिए | ज्वरके पक जानेपर,अगर यह्‌ 
दिया जाता है, तो बड़ा चमत्कार दिखाता है। कच्चे: ज्वरमें न देना 
चाहिये । यह हमारा आज़माया हुआ है। पहले हर्म चूर्ण देते थे । 
पीछे. अक्रे खींचकर देने लगे, तब तो इसके देनेसे जो सफलता हु 
अकथनी य है १ 
' धघगर इस चुणकी दवाओंका गुद्दच्यादि अक़्रेकी तरह अक् खींच 
लिया जाय, तब तो कहना ही क्‍या है। अक़े बड़ा काम देता है 
'पीनेमें उतना बुरा नहीं लगता | उसी तरह ढाई सेर या पौने चार सेर 

. सब दवायें लेकर, अक़े खिंचवाना चाहिये। मात्रा बलाबल देखकर २ 

तोले तक देनी चाहिये। बालक ओर ब्लियोंको सदा हलकी मात्रा देनी 
चाहिये। पौने चार सेर दवाओंका १० बोतल अक् अच्छा तेज होता है। 
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नीमके पत्ते १० भाग; हर्‌ड १ भाग, आसमले १ “भाग, बहेड़ा १ 
भाग, सोंठ १ भाग, मिच १ भाग, पीर्पल १ भांग, अजवायनः ४ भाग, 
सेंधानोन १ भाग, विरियांसंचर नेमक॑ १ भाग; काला नर्मेक' १ भाग 
* और जबाखार २ भाग--इन संबंको कूट-छानकेर रख लो । इसे सबेरे 
के समय खाना चाहिये । 

इसके खानेसे रोज़ श्नेवाला, दूसरे दिन आनेवाला, तीसरे दिन 
आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला, दिन-रातमें एक बार आनेवाला, दो 
बार आनेवाला; सात (दिन, दस दिन या बारह दिन तक एक-सा बना 
रहनेवाला, धातुगत ज्वर और तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ ज्वर--ये, 
सब ज्वर निश्चय ही आराम होते हैं। 


नोट--हमारी जाँचमें यह निम्बरादि चूर्ण विपमज्वरोंपर अ्रच्छा साबित हुआ 
है । मात्रा सुदर्शन चूके समान है । 


शुण्ध्यादि काथ 
कचूर, हल्दी, दारुहल्दी, सोंठ, पोहकरमूल, इलायची, ““गिलोय, 
कुटकी, पित्तपापड़ा, जवाखार, काकड़ासिंगी, चिरायता; देवदारु और 
दशमूलकी दसों औषधियाँ--कुल २३ ओऔषंधियोंको वराबर-बरावर 
एक-एक साशा लेकर काढ़ेकी तरकीबसे काढ़ा बनाकर, - पीछे उसमें ३ 
या ४ म्ाशे पिसा हुआ सेंघानोन डालकर,.सुहाता-सुहाता पी जाओ। 
इसके पीनेसे सब तरहके ज्वर निस्सन्देह आराम होते हैं । 
नोट--यह काढ़ा परीक्षित है । रोगी बलवान हो, तो प्रत्येक “दवा दो-दो 
माशे भी ले सकते हो। 
गुइृच्यादि चूर्ण 
गिलोय, पीपरामूल, पीपल, हरड, जंगी, लोग, नीमकी छाल, 
सफेद चंन्दन, सोंठ, कुटकी और चिरायतता--इनको बरावर-बराबर 
लेंकर चूर्ण बना लो । इस चूर्णकों गरम जलके साथ सेवन फरनेसे सब 
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'तरहके ज्वर आराम होते हैं। यह चूर्ण हमारा. परीक्षित है। मात्रा 
सुदर्शन चूके समान सममनी चाहिये । 
आमलक्यादि क्वाथ 

आमला; चित्रक, छोटी हरड़ और पीपल--..इन चारोंको मिलाकर 
२॥ तोले ले लो । पीछे काढा| बनाकर पिल्लाओ | इस काढ़ेसे सब 
तरहके ज्वरोंमें लाभ होता है। अथवा उपरोक्त चारों चीज़ोंका चूर्ण 
बनाकर और चूर्णमें सेंघानोन मिलाकर, रोगीको गरम जलके साथ 
पिलाओ | यह भी परीक्षित है। 

| नागरादि चूर्ण 

सोंठ, धमासा, खस, नागरमोथा और कुटकी--इनको ब्राब्र- 
बराबर लेकर चूर्ण कर लो। इस चूका गरम जलके साथ सेवन 
करनेसे, सब तरहके ज्वरोंमें फ़ायदा होता है। यह चूरों ज्वरनाशक 
ओर अग्नि-प्रदीपक है । परीक्षित है। 

भारंग्यादि चूर्ण 

भारंगीकी जड़ ८ तोला, काकड़ासिंगी ८तोला, चव्य ८ तोला, 
तालीसपत्र ८ तोला, काली मिच ८ तोला, पीपल १२ तोला, सोंठ २४ 
तोला, दालचीनी ४ तोला, इलायची ४ तोला, तेजपात 9 तोला, नाग- 
केशर ४ तोला, खसकी जड़ ४ तोला और सफेद खाँड़ ७ तोला--इन 
सबको कूट-पीसकर चूण कर लो। इस चूरोके सेवन करनेसे आठों 
प्रकारके ज्वर नाश होते हैं। साथ ही खाँसी, श्वास, सूज़न, पेटका 
अफारा वगरेरह भी आराम होते है। यह चूण त्रिदोष-नाशक है। 
परीक्षित है । 

हरीतक्यादि बटी # 
हरड़, निशोथ, त्रिधारा ओर विधारा--इन चारोंक़ो आठ-आठ 
७ गुटिका, बंटी) सोदुक, 'बटिका, पिण्डी, गुड़ और बत्ती।--भे सात 


शगोलियोंके नाम हैं । गुड़, खॉड़ था गूगलका पाक-करके, “उस पाक दवाओंका 
चूर्ण मिलाकर गोली. बनावी चाहिये. अगर बिना पाक किये. गोलियाँ बनानी 
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तोले लो । पीपल, सोंठ, गिलोय, गोखरू, शतावर, सहदेई और बाय- 
विडद्ग चार-चार तोले लो | कुल वज़न ६० तोले होगा। इन सबको 
एक जगह महीन कूट-पीसकर छान लो। पीछे शहद मिलाकर 
गोलियाँ बना लो | इन गोलियोंके खानेसे ज्वर, खाँसी, श्वास, दस्त, 
क़ब्ज़ और अग्निमन्दता नाश होती है । 


नोद--पहले पिसे-छने हुए चूर्णको खरलमें डालकर, ऊपरल शहद दु-दुकर 
खूब खरल करो । पीछे गोलियाँ बनाओ । यह नुसख़ा भी परीक्षित है । 


उदकमझरी स्स 

पे े ७ 

शोधा हुआ पारा १ भाग, शोधी हुई गन्धक १ भाग, कालीमिच 
१ भाग, भुना हुआ सुहागा १ भाग, सफेद खाँड़ ७ भाग और मछली 
का पित्ता ४ भाग--इन सबसमेंसे पहले पारे और गन्धकको खूब खरल 
करके कजली बना लो। पीछे शेप चारों को खरल में डालकर और ' 
साथ ही पारे और गन्धककी कजली डालकर, तौन दिनों तक, वराबर 
घोटो | यही “उद्कमंजरी रस” है। 

हर किसी तरह के नवीन ज्वरसें इस रसको १ या २ रत्ती वलाबल 
देखकर, अद्रुखके रसके साथ खिलाओ | 
, हों) तो यूगलको शोधकर और पीसकर और चर्ण्मं मिलाकर, घीसे गोलियों 
बनानी चाहिये । 

अगर जल-शहद-दूध आदि पतली चौज़में चुरों डालकर गोलियाँ बनानी 
हों, तो इनमें चुर्णंको डालकर और खरल करके गोलियाँ यनानी चाहियें। 

अगर खॉढ़ या मिश्री आदि डालकर गोली बनानी हों, तो चूर्णसे चौगुनी 
खोँढ़ या मिश्री मिलाकर गोलियाँ बनानी चाहिये । 

अगर गुड़ डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो चुर्णसे दूना गुड़ डालकर गोली, 
बनानी चाहियें। 

अगर गूगल और शहद दोनों डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इन दोनोंको, 
चुर्णके बरावर लेकर गोलियों बनानी चाहियें । 

अगर दूध या पानी वगैरह पतले पदार्थेसे गोलियों बनानी हों, तो च्‌ रसे 
दूने लेकर गोलियों बनानी चाहियें । 


“ ब्वरंकी सामान्य चिकित्सा--सर्वज्बर-नाशक योग  [ १४७ 


अगर गरमी बहुत मालूस हो, तो शीतल जल पिलाओ और पंखे 
की हवा करो। अगर ज़ियादा गरमी लगे, पित्तकी तेज़ी हो, तो सिर 
पर शीतल जलकी धारा दो । 

इस रसके खानेवालेकी भूख लगे तो “साठा”, भाव और बैंगंन 
दो । ये पथ्य हैं। इसके सेवन करनेसे तेज़ नया ज्वर एक ही दिन 
में भाग जाता है । 


नोट--पारा, गन्धक और सुहागा--इनको बिना शोधे कभी मत लेना । 
इन सबके शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें लिखी है । 


ज्वरधूमकेतु रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध समन्द्रफेन, शुद्ध सिंगरफ और शुद्ध गन्धक-- 

इन चारोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे अद्रखका रस दे-देकर खरल 

करो. एक पहर तक खरल होनेपर; तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बना 

लो । रोगीका बलाबल देखकर, पूरी या आधी गोली अद्रखके रसके 

साथ खिलाओ | एक दिनमें एक गोली खाने से नवीन ज्वर अ्रवश्य 
चला जायगा | 

मोट--सिंगरफ ओर समनन्‍्दरफेन प्रश्धतिके शोधने की विधि पुस्तकके 
अन्तमें लिखी है । 

ज्वरधी रस ह 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध सिंगरफ ३ भाग 

ओर शुद्ध जमालगोटेके बीज ४ भाग--पहले पारे और गन्धककों 

खरल कर लो; पीछे उसी कजलीमें सिंगरफ ओर जमालगोटेक्े बीज 

डालकर खरल करो । खरल करते समय दनन्‍ती या जमालगोटेकी 

जड़का रस डालते जाओ। खूब घुट जानेपर, चिरमिटीके बराबर 


गोलियाँ बना लो । हि 
नवीन ज्वरमें, सबेरे ही, एक गोली शीतल जल और सफेद चीनी 


के साथ सेवन करानेसे नया, ज्वर एक ही दिलमें उड़ जाता है। 


' ग्राजमानेबाले सज्नको ज्वार या सरसोंके बराबर गोलियाँ बनानी 
ठीक होंगी । 
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सर्वेज्वररी बटी 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, “शुद्ध वत्सनाभ विष 
३ भाग, सत्यानाशी कटेरीकी जड़ ७ भाग और शुद्ध जमालगोटेके बीज 
४ साग,--इन सबको एक जगह पीसकर, खरलमें डालकर, नीबूके 
रसके साथ :खरल करो । खरल हो जानेपर, कालीमिचके बसंबर 
गोलियाँ वना लो प्रत्येक दिन १ गोली अदरखके रसके साथ सेवन 
कराओ | इन गोलियोंके सेवन करनेसे जीणेज्चर, अजीरएज्वर, साम- 
ज्वर, विपमज्यर तथा और सब ज्वर उस तरह भस्म होते हैं, जिस 
तरह दावाग्निसे वन भस्म होता है | 


इवासकुठार रस 

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध गन्धक १ माशे, शुद्ध वत्सनाभ विष ३ 
मारे, शुद्ध सुहयगा ३'मारे, शुद्ध मैनथिल ३ माशे, कालीमियं २,तोले, 
त्रिकुटा (सोंठ, मिचे, पीपर) १॥ तोला--इन सबको खरल करके शीशी 
में भर लो | यह रस सब तरहके ज्वरोंको नाश करता है। हमारा 
आज़माया हुआ नहीं है । । 


, हताशन रस 

सोंठ १ तोला, शुद्ध सुहागा २ ठोले, कालीमिय १॥ तोला, कोड़ी 
की भस्म १॥ तोला और शुद्ध विप ३ साशे,--इन सबको एकत्र महीन 
पीसकर शीशीमें भर लो. | इसकी मात्रा १ रत्तीकी है| ज्वरमें हर दिन 
? रतती खाना चाहिये। यह रस सव तरहके न्वरोंको नाश करता है। 


ज्वरथ्नी बटी 
शुद्ध पारा १ भाग, भूरिछरीला ४ भाग, पीपल ४ भाग, जड्ढी 
हरड़ ४ भाग, अकरकरा ४ भाग, सरसोंके या कड़ये तेलसे शोधी हुई 
गन्धक ४ भाग और इन्द्रायनके फल ४ भाग--इन सबकों ले लो । 
पहले गन्धक और पारेको खरल करो | पीछे इस खरल की हुई कजली 
सें और सबका पीसा हुआ चूर्ण सिला दो; ऊपससे इन्द्रायनक्े फलोंका 
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रस डाल-डालकर खूब खरल करो। घुट जानेपर उड़दके बराबर 
गोलियाँ वनालो । 

इन गोलियोंको ब्नावल देखकर, गिलोयके रसके साथ सेवन 
कराओ | इन गोलियोंसे नवीन ज्वर नाश होता है | हमने यह नुस्खा 


“आावप्रकाश” से लिया है | “भावग्रकाश” में भूरिछरीला जहाँ-लिखा 
है “शाज्नघर” में चहाँ 'एलुआ?ः लिखा है। असलमें यह नुसख्ा 


“शाद्भ्धर” का ही है | 


तबज्वरहरी बटी 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ विप, सोंठ, पीपल, काली- 
मिच, हरड, वहेड़ा, आमला, शुद्ध किये हुए जमालगोटेके बीज--इन 
सबको घरावर-बरावर ले लो | पारे ओर गन्धककों खरल करके उस 
कजलीमें शेप आठों दवाओंके चूरको मिला दो । पीछे खरलमें द्रोण- 
पुष्पी या गूमाका रस इतना सर दो कि, सब चूर्ण डूब जाय; पीलछें 
खरल करो । जब सूखकर गोली वनाने योग्य हो जाय, तब उड़्दके 
बराबर गोलियाँ वनालो | इन गोलियोंसे नवीन ज्वर जाता है, यह 
बात “भावप्रकाश? में लिखी है । 
ज्वरघ बटिका 
शुद्ध जमलागोटेके बीज ४ साशे, कुटकी ८ माशें और गेरू ७ 
माशे--इन तीनोंको खरलमें डालकर, घीग्वारके रससे खरल करो 
ओर मटरके वरावर गोलियाँ वनालो | इनमेंसे एक गोली नित्य सेवन 
करनेसे जीर्ण॑ज्वर जाता है | 
महा ज्वरांकुश रस 
शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध वत्सनाभ विष ३ माश, शुद्ध आमलासार. 
गन्धक ३ माशे, शुद्ध धत्रेके वीज ६ साशे, चोक ३६ माशे--इन सब 
को लेकर पहले शोघे हुए गन्धक ओर पारेको खरल करलो। पीछे 
उस कजलीमें शेष सबका चूरं सिलाकर खरल कर लो । यही “सहा- 
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ज्वरांकुश रस” है | यह रस जम्भीरी नीबके रसमें अथवा अद्रखके 
रसमें दो-दो रत्तीकी सात्रासे रोगीको दो | ' 

यह महाज्वरांकुश रस “शाह्शधर” में लिखा है। इसके सेवन 
करनेसे त्रिदोषज्वर, नित्य आनेवाला ज्वर, दिन-रातमें दो बार आने 
वाला ज्यर, इकतरा, तिजारी और चौथैया--ये सब ज्वर नष्ट होते हैं ।' 
यह बाद “शाह्गंधर” में लिखी है। “भावशपकाश” के लेखक महाशयने 
यद्यपि इसे “शाह्नधर” से लिया है, तथापि उन्होंने उपरोक्त ज्वरोंके 
सिवाय इससे नवीन ज्वर, जीणुंज्चर प्रश्नति सब तरहके उबरोंका 


जाना भी लिखा है । 
हमने इसे सैकड़ों वार आज़माया है; पर हम इससे शीतपूवक 


विपसज्यरों यानी जाड़ा लगकर आनेवाले ज्वरोंकी ही आराम कर 
सके हैं। जाड़ा लगकर आलनेवाले इकतरा, तिजारी और चौगैया प्रभूति 
में यह सचमुच ही अचूक रामवाण है। अच्छी-से-अच्छी तेज अब्ड- 
रेज़ी दवा इसकी वरात्री नहीं कर सकती । 
हमारी परीक्षित विधि 

हम उपरोक्त सब दवाओंको घोटकर गोलियाँ बनाते हैं। अगर 
चूका सूखा होता है, तो जँभीरी नीवका रस डालकर धोठते हैं और 
पीछे सरसोंके वरावर गोलियाँ बना लेते हैं। हम ताक्रतवरकों दो और 
कमजोरको एक गोली ताज़ा पानीसे निगलवा देते हैं। हम चढ़े हुए 
ज्वर्की हालतमें कभी नहीं खिलाते | यद्यपि विपसज्वर सर्वथा शरीर 
के वाहर नहीं जाता, तथापि अपने समयपर एक तरहसे उतर ही 
जाता है। जब रोगीका वदन गरम नहीं रहता, रोगी कहता है अब 
ज्वर नहीं है; थमोमीटरसे टेस्परेचर या ताप ध्प, ६८ याँ ६६ डिग्री 
तक रहता है; तब हस रोगीको ज्वर आनेके ससयसे १२ घण्टे या ६ 
घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेपर, एक-एक गोली ताज़ा जलसे निगल- 
वाते हैं। अगर गोली खिलाते-खिलाते ज्वर चंद आता है, तो गोली 
खिलाना बन्द कर देते हैं| ज्वर उतर जानेपर, पारीके दिन, अगर 
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उबर नित्य आता हो तो, ६ या ८ घण्टे पहले फिर उसी तरह गोली 
खिलाते हैं। इस तरह करनेसे हठी-से-हटी जाड़ा लगकर चढ़नेवाला 
चुखार अव्वल तो एक ही पारीमें--अगर १ में नहीं तो २ या ३ पारी 
में तो अवश्य ही छूमन्त्रकी तरह उड़ जाता है। इन गोलियोंसे हमें 
बहुत कुछ यश सिला है । मान लो, किसी रोगीको द्निके २ बजे 
बुखार आनेवाला हो, तो आप रातके २ बजे २ गोलियाँ निगलवा दें, 
पीछे ४ बजे १ गोली, फिर सर्ररेके ६ बजे, फिर ८ बजे, फिर १० बजे 
ओर फिर १२ वजे १ गोली और निगलवा दें। अगर २ बजे भी 
ज्वर न चढ़े, तो २ बजे १ गोली और निगलवा दें | परमात्मा की दयासे 
उसी दिन ज्वर विदा हो जायगा। अगर उस दिन समय टालकर 
ज्वर ३ बजे, ४ बजे या ४-६ वजे आजाय; तो दूसरे दिन या दूसरी 
पारीको उपरोक्त विधिसे, जिस समय ज्यर चढ़े उससे १२ घण्टे 
पहले गोली खिलावें | अगर रोगी कमज़ोर हो, तो तीन-तीन धण्टेपर 
एक-एक गोली खिलावें | 
जाड़ेके ज्वरोंका यह क़ायदा है, कि रोगीको एक दो हलके दस्त 
करा देनेसे फोरन ही भाग जाते हैं| अ्मेक बार तो बिना किसी दवाके 
केवल दस्त करा देनेसे ही चले जाते हैं। इसलिये “स्वास्थ्य-रक्षा” के 
आरम्भमें ही लिखे “पंचसकार चूर्ण” की १ खुराक रोगीको, रातको 
सोते समय, गरम जलसे खिला देना अच्छा होगा । अगर यह न हो, 
तो “हरड़का मुरब्बा” खिलाकर ( गुठली निकालकर), ऊपरसे पाव 
भर गरम दूध पिला देना चाहिये अथवा और कोई उत्तम हलकी 
दस्तावर दवा दे देनी च[हिये | इस तरह दस्त करा देनेसे एक या दो 
पारीमें बाजी बदकर जाड़ा लगकर शअनेवाला बुखार--चाहे वह 


तिजारी और चौथैया ही क्‍यों न हो--काफर हो जाता है। 
“बैयविनोद” में लिखा है. 


विपमंतु/निहंत्यूध्व भधोवा शोधनम्परम्‌ | 
एकैका मधुनाहन्ति त्रिवृत्कृष्णा हरीतकी ॥ 
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वमन और विरेचनसे विषमज्वर नाश हो जाता है। निशोथ, 
पीपल और हरड़--इनमेंसे किसी एककों शहदके साथ चाटनेसे भी 
विपमज्वर चला जाता है। दस्त करानेके लिये ज्वरमें ओर खासकर 
विषमज्वरसें, शहदके साथ निशोथका ३-४ या ८-१० माशे चूणों चटाना 
बहुत अच्छा है। “वचरक” में कहा है, दस्त करानेवाले पदार्थो्मे 
“धनिशोथ” सर्वोत्तम है 

सावधानी--ये गोलियाँ गरम हैं, इनमें विप पड़ा हुआ है; इस- 
लिये रोगीकी ताक़त देखकर कम या ज़ियादा देनी चाहिये। जल्दी 
आराम करनेके लिये, अधिक गोलियाँ न खिलानी चाहियें। बलवान 
को ६ गोलियाँ और निर्वबेलको ३ या २ गोलियाँ देनी चाहियें। 
रोगको १ दिन देरसे आराम करना भला, पर जल्दी करके उपद्रव 
मोल लेना अच्छा नहीं; १४-१४ सालके बालकको या तो यह गोली 
देनी ही नहीं; अगर देनी ही-हो, तो बुखार आनेसे पहले आधी-आधीं 
गोली, दिनमें ३ बार, दो-दो घस्टेमें देना अच्छा है । 


अगर रोगीको गरमी बहुत लगे--प्यासका जोर हो, तो मिश्री 
खिलानी चादिये और ऊपरसे शीतल जल-पिल्लाना चाहिये। मिश्रीके 
टुकड़े खाकर शीतल जल पीनेसे रोगीकी प्यास कम होती और बेचेनी 
मिटती है। अगर सिरसें दर्द हो या उबकियाँ आती हों, तो ज्वरंके 
उपद्रवोंमें लिखे हुए उपाय ऊपरसे अलग करते रहना उचित है | अगर 
ज्यर न चढ़ा हो, गोली बहुत गर्मी करे, तो एक वार चीनी या. मिश्री 
का शबत पिलाना चाहिये। 


पथ्य--इस दवासे ज्वर छोड़ जाने या उतर जानेपर दूध, भाव 
ओर मिश्री खिलानी चाहिये। अगर रोगीको ज्वरने छोड़ा न हो, तो 
दूध सावृदाना पकाकर मिश्री सिल्ञाकर देना चाहिये। ज्वर छोड़ 
जानेपर दूध, भात, मिश्री इन गोलियोंकी लाग है। 


नोट--बहुत॑ बार ऐसा होता है कि, एक-दो रोज़ इन गोलियेके खिंलानेसे 
ही जादा लगना बन्द हो जाता है | एक तरहसे ज्वर चला जाता है; पर शरीर 
में कुछ हरारत-सी किसी-किसीको होने लगती है | अगर ऐसा हों, तो गनन्‍नेकी 
गठेरी चुप्ताना या “शकेरोदक? पिलाना ठीक होगा । अक्सर पित्त बाक़ी रह 
जानेसे ऐसा हुआ करता है । गन्‍नेके चूसने ओर शकरोदकक्े पीनेसे निश्चय ही 
वह हरारत जाती रहती है | ( देखो एछ ७२-७३ )। 


चोथा अध्याय 


वातज्वरकी चिकित्सा 


3सना-९ + 0-९ भ्छ्ट /५स३0७-९)आधककर 


वातकोपके कारण 
. रुखे, हलके और शीतल पदार्थोंके सेवन करने, ज़ियादा मिहनत 
करने, वमन-विरेचनादि पंच कर्मोके अतियोग, मल-मूत्र आदि वेगोंके 
रोकने, उपवास या ब्रत करने, शबत्र-लकद़ी वग्रेरहकी चोट लगने, 
बेक़ायदे ख्री-प्रसड़ करने, घबराने, शोक करने, अत्यन्त खून निकलने, 
शातमें जागने, शरीरको टेढ़ा-तिरछा करने ग्रश्नति कारणोंसे वायु कुपित 
होकर रोग उत्पन्त करता है।. 
वातज्वर केसे होता है १ 

वातकारक आहार-विहारोंसे वायु कृपित होता है। कुपित,वायुः 
आमाशयसें घुसकर, आहारके सारभूत रसको दूषित करता है। उस 
समय रस और पसीनोंका बहना बन्द हो जाता है, अतएवं पाचक- 
अग्नि सन्‍द हो जाती और जठराग्निकी गरमी वाहर निकल जाती है। 
उस. समय वायु ही स्व॒तन्त्र मालिक बन बैठता और 'अपनी कारस्तानी 
करता हुआ वातज्बरकी उत्पत्ति करता है। 


वातज्वरके पूर्व रूप 


जब वावज्वर होनेवाला होठा है, उससे कुछ पहले--प्रथंम तो 
बिना मिहनत किये थकान-सी मालूस होती है, फिर शरीरका गिरना 
प्रति लक्षण होते हैं। इसके बाद जम्हाइयाँ आने लगती हैं। 
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वातज्वरके लक्षण 
वेपथुर्विपपी... वेगः. कंठोष्ठमुखशोपणम । 
निद्रानाशः क्षवः स्तंभो गात्राणां रोक्ष्ममेव च ॥ 
शिरोहद्‌ गात्ररुग्वक्त्र वेस्‍स्यं गाढ़विटकता । 
शूलाध्माने जुम्भएं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ 


शरीरका काँपना, ज्वरका कभी तेज़ होना कभी सन्दा होना; कंठ, 
होठ, मुख या तालूका सूखना; नींद और छींकोंका न आना, शरीरमें 
रूखापन होना; सिर, हृदय और शरीरमें दर्द होना, मुँहका जायका 
बिगड़ जाना या कपैला-सा हो जाना, पाखाना न होना और अगर 
होना तो सूखा-सा और थोड़ा-सा होना, जम्हाई,आना, पेटमें अफारा 
होना और मीठा-मीठा दर्द चलना--ये लक्षण वातज्वरमें विशेषंरूपसे 
होते हैं,। ये लक्षण “सुश्रुत” में लिखे हें । 

४चरक” में लिखा है--ज्वर सदैव एक-सा न रहे, कभी घटे और 
कभी बढ़े; नाखून, नेत्र, चेहरा, मल-मूत्र और चमड़ा ये कठोर हो जायें 
और लाल-लाल मालस हों; शरीरमें स्थिर और अनस्थिर दर्द हो, पेर 
सो जाय, पेरोंकी पिंडलियाँ ऐंठें, घोंद और जोड़ अलग-अलग-से जान 
पढ़ें; कमर, पसली, पीठ, कन्धे और भुजाओं तथा छातीमें तोढ़ने, 
दवाने, मथने, उचेलने और सूई चुभानेकी-सी पीड़ा हो; ठोड़ी जकद़ 
जाय, कानोंमें आवाज़ हो, मुँहका स्वाद कपैला हो, मुख, ताल, और 
: कण्ठ सूखें, प्यास लगे, सूखी ओकारियाँ आवें, छींेक और डकार न 
आधे, अन्नरस मिला थक आवबे, खानेपर मन न हो, खाया पचे नहीं, 
दिलमें ठु:ख हो, जम्हाई आवें, शरीर नव जाय और काँपे, मिहनत 
बिना किये थकान मालूम हो, भोर॑ या चकर-से आवें, रोगी बकवाद 
करे, नींद न आधे, शर्रके रोएँ खड़े हो जाय, गरमीकी इच्छा हो, 
रूखी, हलकी और शीतल प्रश्ृति गुणवाली चीज़ोंसे ज्वर बढ़े और 


वातथ्वरकी चिकित्सा [ शश्श 
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इनके विपरीत चिकनी, भारी ओर गरम प्रश्नति गुणवाली चीज़ोंसे 
ज्वर घटे ' 

“वाग्भट” भी कहते हैं,-.वातज्वरमें रोएँ खड़े हो जाते हैं, दाँत 
खट्ट हो जाते हैँ, कपकेंपी आती है और छींक नहीं आती हैं इत्यादि । 

नोट--ये सब लक्षण हों या दो-चार लक्षण कमर हों, तो समझ लो कि 
“वातज्वर” हुआ है। लक्षणोंकों कण्ठाग्न (बरज़्बान) रखिये और मौक़ेपर 
ज्वरेके पहचानने में काम लीजिये। जिन्हें रोग्रेंके क्षण याद नहीं रहते) थे 
रोगोको पहचान भहीं सकते । 

- बातज्वस्में नाड़ी और नेत्र प्रभृति 

चातज्वरमें नाढ़ीकी चाल साँप और जौंकके समान होती है। 
गरमसीमें दोपहर या आधी रातको अगर बातज्वर होता है, तो नाड़ी 
धीमी-धीमी चलती है; किन्तु वर्षाकालमें, भोजन पचनेके बाद और 
पिछली रातकों जब बायुके कोपका समय होता है, नाड़ी वात- 
ज्वरमें ज#दी-जल्दी चलती है; पर वह टेढ़ी, चपल और छूनेमें कुछ 
कम गरम होती है। 

बातज्वरमें दस्त सूखा और थोड़ा होता है। पेशाब स्याही साइल 
होता है। शरीर रूखा और गरम रहता है। आवाज़ घरघराती-सी 
होती है । जीभ सख्त, फटी-सी, रूखी, गायकी जीमकी तरह खरदरी 
और हरे रंगकी होती दै । जीभसे लार गिरती, मुखका स्वाद विरस 
ओर चेहरा रूखा रहता है। आँखें रूखी, धूमिल रंगकी, टेढ़ी और 
चंचल होती हैं। ु 

वातज्वरके बढ़ने और पेदा होनेके समय 

भोजन पचनेके बाद, सन्ध्या समय, गरमीके अन्‍्तमें; यानी 

आषाढ़ में वातज्व॒रकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। 
वातज्वरमें लंघन 

वातब्वरमें लंघन कराना मना है। वातज्वरवालेका बायु आम- 

सहित हो, तो लंघन कराने चाहियें; अगर वायु आम-रहित हो तो 
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लंघन नहीं कराने चाहियें। कफमें, आमके पक जानेपर भी, लंघन 
कराये जाते हैं; वातमें, आमके पक जाने पर, लंधन नहीं कराये जाते। 


वातज्व॒स्के पकनेकी अवधि - ह 
वातज्वर सात दिनमें पचता है और सातवें दिन ही अन्न दिया 
जाता है। 
चिकित्सा 
वातज्वरमें पाचन 

(१) बेल, श्योनाक, कुस्मेर, पाद और अरणी--इनको “बृहस्पश्वमूल” 
कहते हैं | इनका काढ़ा बनाकर, दोष पचानेके लिए, वातज्वरमें 
देना चाहिये | सुश्र॒व, बंगसेन और भावमिश्र सभीने बातज्वरमें 
इस पाचनको अच्छा कहा है। » 

(२) “बंगसेन” में लिखा है,--पीपरामूल, गिलोय और सोंठका 
पाचन-काथ वातज्वरसें देना चाहिये। “भावमिश्र” कहतें हैं, 
इसके पीनेसे वातज्वर खड़ा नहीं रहता | इसका नाम “शुंब्यादि- 
काथ” है। “शाह्लधर” कहते हैं, वातज्वरके पूर्ण लक्षण होनेपर 
सातवें दिनके वाद इसे देना चाहिये। 
नोट--यह पाचन प्रीक्षित है। सातवें दिनसे आरम्भ करके, सुबह शाम 

३ दिन तक, इसे देना चाहिये 

(३) “हारीत-संहिता” में लिखा है,-..बच, अजवायन, धनिया. और 
सोंठका गरमसागर्म काढ़ा रातसें पीना चाहिये। यह पांचन बात- 
ज्वर और बातकी पीड़ामें सुखदायी है। 

(४) धनिया, देवदारु, कटेरी और सोंठ--इन चारोंका काढ़ा बात- 
ज्व॒स्में उत्तम पाचन है। वेद्यविनोदकत्ता लिखते हूँ, यह दीपन 
क्रोर पाचन हें; निश्चय ही ज्वरकों नाश करता है | 


नोट--कठटेरी दोनों लेनी चाहिय। ज्वरवालेको पहले यही पाचन-क्वाथ 
देना चाहिये । 


वात्तज्व॒स्की चिकित्सा (१५७ 
वातज्वर नाशुकः नुसखे 

(१) बेल, कुम्भेर, पाल, सोनापाठा, अरणी, गोखरू, कटेरी, 
कटाई, पृश्चिपर्णी, शालिपर्णी, रायसन, पीपल , पीपलासूल, कूट, सोंढ, 
पघिरायता, नागरमोथा, खिरेंटी, गिलोय, सुगन्धवाला, दाख, जबासा 
ओर शतावर--इन २३ ओऔषधियोंको बराबर-बराबर लेकर, काढ़ा 
बनानेकी विधिसे काढ़ा बनाकर पिलाओ | इस काढ़ेसे उपद्रवों 
सहित वातज्वर नष्ट होता है। “भावमिश्र” लिखते हें--यह योग 
सब योगों--नुसखोंसे उत्तम है। इसका नाम “दशमूलादि क्ाथ? है। 

( १ ) चिरायता, गिल्नोय, सुगन्धवाला, कटाई, कटेरी, गोखरू, 
शालिपार्णी (सरवन), प्श्निपर्णी (पिथवन)-ईन आठ दवाओंका काढ़ा 
वातज्वरको नाश करता है। इसका नाम “किरातादि काथ” है | 

(२) गिलोय, पीपरामूल और सोंठ-इनके साथ इन्द्रजौका काढ़ा 
बनाक़र, वातज्वरमें सातवें दिन पीना चाहिये। 

(४ ) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, कटेरी, कटाइ, : 
गोखरू, प्रश्निपर्णी, शालिपर्णी और सोंठ--इन दसों दवाओंका काढ़ा 
शं।तज्वरको नाश करता है| ह 

(५ ) बेलगिरी, श्योनाक, कुम्भेर, पादल, अरणी, खिरेंटी, राय- 
सन, कुलथी और पोहकरमूल--इन ६ द्बाओंके काढ़ेसे सन्धियों-- 
जोड़ोंका दर्द, शिरका काँगना और वातज्वर नष्ट होता है.। चड्ढसेन 
ओर भावमिश्र दोनोंने इसे अच्छा बताया है | ' 

(६ ) शालिप्रणी, खिरेंटी, रास्ना, गिलोय और सरिवन:--इन 
पाँचोंका काढ़ा सुहाता-सुह्दता गरम पीनेसे तेज वातज्वर नाश हो, 
जाता है। 

(७ ) पोपल, अनन्तमूल, दाख, खिरेंटी और शालिपर्णी--बंज्सेन 
कहते हैं--इन पाँचोंके काढ़ेसे अवश्य वातज्वर नाश होता है । 

(८) दाख, गिलोय, कुम्मेर, आयसाण और अनन्तमूल--इन 
पाँचोंका काढ़ा, गुड़ मिलाकर, ब्रातज्वर और कफब्वरमें पीता चाहिये। 
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(६ ) पीपल, लहसन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, सेंघानमक, चिरा- 
यता और नागरसोथा--इन आठों दवाओंका काढा, पथ्य भोजन 
करनेवाले रोगियोंके वातज्वर, कफज्वर, मन्दारिनि, कंठरोध ( कण्ठ- 
रुकना ), हृदयका अबरोध, पसीना, रोमाज्व, शीत और मोह (बेहोशी) 
सबको नाश करता है। ः 

(१०) चिरायता, नागरमोथा, नेत्रवाला,: दोनों कटेरी, गिलोय, 
गोखरू, सोंठ, शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी और पोहकरमूल--इन ग्यारह 
दवाओंका काढ़ा वातज्बरवालेको पिलाना चाहिये। वैद्यविनोदकत्ताने 
इसका नाम “भूनिम्बादि काथ” लिखा है। सचमुच ही यह उत्तम है। 

(११) जवासा, सोंठ, कुटकी, पाठा, कचूर, अह्सा और अरणडकी 
जड़---इन सातोंका काढ़ा पीनेसे श्वास औह खाँसी तथा शूल समेत 
वातज्वर नाश होता है। 

(११) सोंठ, नीमकी छाल, धमासा, पाढ़, कचूर, अड्ूसा, अरण्ड 
की जड़ और पोहकरमूल-इन आठोंको जौकुट करके और काढ़ा बला- 
कर पीनेसे वातज्बर नाश होता है। 


(१३) खस, प्रश्निपर्णी, सोंठ, चिरायता, मोथा, ' जवासा, दौनों 
कटेरी, गिलोय और बड़ा गोखरू--इन दसोंको तीन-तीन माशे लेकर 
जौकुट कर लो, पीछे काढदा बनाकर शीतल कर लो। शीतल होनेपर 
३ माशे शहद मिलाकर पिलाओ। अगर ज्वरके पक जानेपर यह 
काद्ा दिया जाय, तो तीन-चार दिनोंमें ही वातज्बरको नाश कर देता 
है। इसको दोनों समय पिलाना चाहिये । यह परीक्षित नुसखा है। 

(१४) घनिया, लालचन्दन, नीसकी छाल, गुरुव और पद्माख-- 
इनको ६-६ माशे लेकर, डेढ़ पाव जलमें औटाओ | आधापावके करीब 
जल्न रहनेपर सल-छानकर शीतल कर लो। पीछे शहद मिलाकर दोनों 
समय पिलाओ । इसके दोनों वक्त पिलानेसे वातज्वर ओर पित्तज्वर 
दोनों नाश होते हैं। यह भी परीक्षित है। 
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: * (१४) कल्पतरु रस--शुद्ध पारा ९ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, 
शुद्ध वत्सनाभविष १ तोला, शुद्ध मैनसिल १ तोला, शुद्ध सोनांमक्खी 
१ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, सोंठ २ तोले, पीपल २ तोले और 
कालीमिच १० वोले--इन ६ चीज़ोंको तैयार कर लो । पहले पारे और 
गन्धकको छोड़कर, वत्सनाभ प्रश्भति सातों दवाओंको, सिलपर महीत्त 
पीसकर कपड़छन कर लो । इसके बाद इन सातोंके छने हुए चूर्ण को 
तथा पारे और गन्धकको खस्लमें डालकर ६ घण्टे तक लगातार खरल 
' करो। बस, यही ““कल्पतरु-रस” है। 

“कल्पतरु-रस” कल्पवृक्षके समान गुण रखता है। यह वात और 
कफके रोगोंको नाश करता है। इसकी मात्रा १ रत्ती तककी है। कम- 
जोरोंको दो चावल भर देना चाहिये । 

अद्रखके रसके साथ खनेसे वत्तज्वर, कफज्वर, श्वास, खाँसी, 
मुँहसे पानी गिरना, जाड़ा लगना, मनन्‍्दाग्नि और विशूचिका ( हैजा ) 
नष्ट होता है। इस रसकी नास देनेसे कफ सम्बन्धी और वात सम्बन्धी 

सिरकी घेदना आराम होती है तथ। प्रलाप, मोह और छींक न आना 
ये सब भी आराम होते हैं | 
(१६) त्रिपुरभैरव रस--शुद्ध वत्सनाभ विष १ साग, सोंठ २ भाग, 
गीपल ३ भाग, मिर्च ४ भाग, ताम्बेकी भस्म ४भाग और शुद्ध शिक्वरफ 
या दिंगलू ६ भाग--इन छहोंको एकत्र करके, खरलमें डालकर, अद्‌- 
रखके रसमें खरल करनेसे “त्रिपुरमैरव रस” सिद्ध होता है। यह 
_ ज्वरको नाश'करता है | इसकी मात्रा आधी रत्ती या ४ चावलकी है। 


नोट ( १)--पारा$ गन्धक, विष, मेनसिल, सोनामक्खी, सुहाग, हिंगलू 
ये सब बिना शोघे कृभी सत लेता । इन सबके शोधनेकी विधि आगे इसी 
पुस्तकके अन्तमें देखिये । 


' (२ )--प्रथम तो किसरीको एकाएकी रस देना ही नहीं चाहिये; क्योंकि 
अआाजकलके लोग  धातुक्षीणता ओर गरंभी सोज़ाकरके कारणसे इनको बर्दाश्त 
नहीं कर सकते ओर यदि दिये बिना कास न चलता - दीखे, तो मात्रा 
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कमती देवी चाहिये। शाखकारोंके समय और अबके समयमें बढ़ा फ्रके हो गया 
है । जिसकी मात्रा रत्ती लिखी है, उसे दो चावलभर देना चाहिये। पौछ्े यदि 
रोगी सह जाय; लाभ दीखे तो धीरे-धीरे मात्रा बढ़ा सकते हो । दस तरह काम 


करनेसे दुःख खड़ा नहीं होता । 
वातज्वरमें फुटकर इलाज 

वातज्वरमें अक्सर जाँबोंमें दर्द, पसलियों और हड्डियोंमें पीड़ा, 
जुकाम, श्वास, मुँद सूखना, अरुचि, मुखका स्वाद ख़राब रहना, नौंद 
न आला, पेटमें दर्द, पेट फूलना, कानोंमें आवाज़ होना और सूखी 
खाँसी--थे तकलीफ़ें होती हैं। असल औषधि देते हुए इनका अलग- 
अलग उपाय करनेसे रोगीको बड़ा सुख होता है। इसलिये वेद्यको 
इनकी शान्तिकी चेष्टा करनी चाहिये। 


वालका स्पेद 

अगर जाँबोंमें दर्द, पसलियों और हड्डियोंमें वेदना, जुकाम, श्वास, 
बहरापन हो; तो ऐसे लक्षणोंवाले वातज्वर अथवा कफनज्वरमें वैद्यको 
स्वेद ( पसीना ) देना चाहिये; क्योंकि स्वेद--पसीना शरीरकी रंस 
वहाननेवाली नाड्ियोंको नरम करके, अग्निको आमाशयमें पहुँचाकर, 
कफ और वायुके वन्‍्धनको तोड़कर ज्वरको नाश करता है। 

बालूको ठीकरोंमें गरम करके, कपड़ेमें वॉँधकर, उसकी पोटली 
बना लो। पीछे काँजीमें चुकाकर वारम्वार स्वेद दो। अथवा एक 
ठीकरेमें वालूकी खूब तपाकर रोगीके पास रखो। रोगीकों कपड़ा 
उद़ाकर, तपे हुए वालूपर काँजीके छींटे सारों। इस तरह यारस्वार 
करो । यह वालूका स्वेद वातकफके रोग, सिरका दर्द और शरीरका 
हटना अश्तिरें बड़ा लाथदायक- है । यह करप, सिर-द॒रे, हृदयका दरें, 
शरीरका दर्द, जँभाई, पाँव छोना, पिंडलियोंका फूटना, शरीरका जड़ 
हो जाना, ठोड़ीका जकइ जाना और रोसोंका खथ्य हो जाना--इन 
सबको शान्त करता है। 


धातज्वरकी चिकित्सा [ १६९ 
कचल 

बिजौरे नीबूकी केशर, सेंघानोन और कालीमिच--इनको एकत्र 
पीसकर, इनका कवल मूँहमें रखनेसे वात सम्बन्धी और कफ सम्बन्धी 
मेहके रोग, मेहका सूखना, जड़ता ओर अरुचि नाश होती है | 

नोट--मसन्या, सस्तक, कान, सुख ओर नेत्रोंके रोग, प्रसेक, कण्ठरोगृ, मुख- . 
रोग, हुल्लास, तन्द्रा, अरुचि ओर पीनस--इन रोगेमें कवल धारण करनेसे 
विशेष-रूपसे लाभ होता है । कल्क आदिक पदार्थकों झुखमें रखकर इधर-उधर , 
फिरानेको “कवल?” कहते हैं । कवल में ५ तोला भर कल्क लेना चाहिये। पाँच 
सालकी उम्रके बाद गण्डूप (कुलले) और कवलका प्रयोग करना चाहिये । 

दूसरा कवल 

मिश्री और अनारको पीसकर, उसकी गोली बनाकर, मुखमें 
रखने अथवा दाख और अनारका कल्क (लुगदी) मुँहमें रखनेसे मुख- 
शोष और मुखकी बविरसता दूर होती है । 

तीसरा कवल 

दाख और आमलोंका कल्क बनाकर भुखमें रखने और उससे 
मुँहके भीतरका भाग घिसनेसे, लार गिरकर, तालू और गलेका शोष 
दूर होता 'है तथा मुखकी विरसता नाश होकर भोजनमें रुचि होती है। 

नोट--गीली या सूखी दवाको सिलपर भाँगकी तरह पीस लेना चाहिये। 
उस पिसी हुईं लुगदीको ही “कल्क” कहते हैं। सूखी दवा बिना जल डाले 
नहीं पिस सकती, इसलिये जलन डालकर पीसनेमें हज नहीं । कल्कमें शहद, घी, 
तेल आदि डालने हों तो दूने डालने चाहिये अथवा १६ माशे डालने चाहिये। 
मिश्री और गुड़ बराबर डालने चाहिये तथा पतले पदार्थ चोगुने डालने चाहियें। 

नद्रानाशका इज्नाज 
नींद न आती हो तो निम्नलिखित उपाय करने चाहियें: 

(१) भुनी हुई भाँगके चूरको शहदमें मिलाकर रातमें खाओ। 

(२) आठ मसाशे पीपलामूलका चुण गुड़में मिलाकर खाओ । 

(३) काकजंवा (मसी) की जड़ सिरपर धारण करो। 

(४) मकोयकी जड़कों सूतमें बाँधकर निरंतर सस्‍्तकपर धारण करो | 

(४) भाँगकों बकरीके दूधमें पीसकर पॉाँवोपर लेप करो। 
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(६) सिर और पैरोंमें गायका दूध मललो अथवा थोड़ी देर तक 
गरम पानीमें पेर डुवाये रखो | ु 
नोट--नींद लानेके लिए थे सव उपाय परीक्षित हैं । बींद न आनेके कारद, 


नींदसे लाभ-हानि और निद्रा आनेके ज़ियादा उपाय पीछे एछ ३१६-१२१ में 
,लिख झाये हैं । 


पेटम शूल और अफारा 
देवदारु, सफेद बच, कूट, शतावर, हींग ओर सेंघानसमक--इन 
सबको नीवूके रसमें पीसकर जरा गरम करके, पेटपर लेप. करनेसे 
पेटका दर्द और अफारा आराम होता है | 
कनियें आवाज़ होना 
पीपल, हींग, वच और लहसन--इन चारोंको कड़वे तेलमें 
पकाकर, उस तेलको कानमें डालनेसे, कानमें शब्द होनेकी तकलीफ 
मिट जाती है । 
सूखा खाँसी 
पीपल, सुगन्धित वर्च, अजवायन और पान, (तास्वूल),--इनके 
साथ पीपलको मुंहमें रखनेसे सूखी खाँसी नष्ट होती है। 
रोनाशक पशथ्य 

(१) श्रम, उपवास और वायुसे पेदा हुए ज्वरोंमें, रसौदन या सांस- 
रसयुक्त भात हवितकारी है। रसोदन आमको पचाता है। 

(२) अगर वातज्वरमें मल सूख गया हो, क्व्जञ हो, तो मूंग और 
आसलोंका यूप देना चाहिये । 

(३) अगर वातज्वरमें मूत्राशय, पतली और सिरमें दर्द हो;तो 
गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलोंकी 
ज्यरनाशक पेया देनी चाहिये। 

(४) अगर वातज्बरमें श्वास, खाँसी और हिचकी हों; तो लघु या 
वृहत्‌ पंचमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलोंकी 
पेया दो । 
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(५ ) जल औटाकर देना चाहिये; क्योंकि कच्चा शीतल जल ज्वरको 
बढ़ाता है। द्निमें सोना, हवा, मैथुन, मिंहनत, भारी भोजन, 
शीतल जल प्रभ्ंति अपध्योंसे रोगीको बचाना चाहिये। 

(६ ) बातज्तरमें सेरका आधा सेर जल अच्छा होता है। सेरका आध 
सेर रहा हुआ जल वबातनाशक होता है। ऋतुका भी खयाल 
करना जरूरी है। जल-सम्बन्धी बात पीछे प्रष्ठ १०६-११४ में 
लिख आये हैं । 

जो. 
लक काढ़ेकी मात्रा 
वैद्यनों दोप, अग्नि, बल, अवस्था,व्याधि, ओऔपबि और कोठेका 
विचार करक्रे मात्रा नियत करनी चाहिये | फिर भी; हम, सासूली तौरसे,, 
मात्रा बतलाये देते हैं। काढ़ेकी सब दवाएँ, अगर अलग-अलग वज़न 

न लिखा हो, तो वराबर-बराबर लेनी चाहियें। सबका वज़न सिलाकर 

जवानके लिए २ तोलेसे ४ तोले तक होना चाहिये; यानी जवानके 

लिये सब दवाएँ कम-से-कम २ तोले लेनी चाहियें ( प्रत्येक दो-दो वोले 
नहीं ) और जियादा-से-जियादा ४ तोले लेनी चाहियें। वालकको 

३ माशेसे १ तोला तक लेनी चाहिये | काढ़ेकी दृवाओंको जीकुट करके 

इ घण्टे तक पानीमें भिगो देना चाहिये; पीछे जोश देना चाहिये। 

बातकफके रोगमें काढ़ा गरसागर्स और पित्तके रोगसें शीतल करके 

पिलाना चाहिये। शहद हमेशा काढ़ेके शीतल होनेपर मिलाना चाहिये। 
काढ़ेके सम्बन्धती और बातें इसी भागके प्रष्ठ १२६-१२८ में देखनी 
चाहियें। दवा खानेके क्रायदे और समय जाननेके लिए १२४-१२६ परष्ठ 
देखने चाहिये । 
खसचना 

वातज्वरमें श्वास, खाँसी, हिचकी, दस्तक़ठज़, अरुचि प्रभ्ठति कोई उपद्ृव 
हो और उस या उन उपद्रवेके लिये किसी चलते हुए नुसख़े की ज़रूरत होः 
तो आप पुस्तकके अन्तमें देखिये । वहाँ ज्वरके दुसों उपद्र्यों और सिर दुढ, 
पंसलीका दर्द, निद्वानाश प्रश्वतियोंमेंसे हरेकपर दजनों उत्तमोत्तम अयोग लिखे 
गये हैं। पेया और यप वगैरह बनानेकी विधि ओर दस्त लानेवाली फलवर्सि 
प्रन्‍्टति अनेक आवश्यक चीजे पीछे एछ ७४-८२ में लिखी हैं । 


| पाँचवाँ अध्यांय 


| 
| 
है. 


पित्तज्वरकी चिकित्सा 
पित्तकोपके कारण 


गरम, खट्टे, नमकीन, खारी, चरपरे ओर वद्हज़मी करनेवाले 
पदार्थोंके जियादा खाने, तेज़ धूपमें या आगके सामने रहने, अधिक 
मिहनत करने, क्रोध करने ओर कभी कम ओर कभी अधिक खानेसे 
पित्त कोप करता है। पित्तके कुषित होनेसे पित्तज्वर प्रश्नति पित्तके 
रोग होते हैं । | 

पित्तज्वर कैसे होता हे १ 

ऊपर लिखे कोपकारक आहार-विहारोंसे दूषित हुआ पित्त, 
आसाशयमें जाकर, आहारके सारभूत रसको दूषित करता है। उस 
समय रस ओर पसीनोंका प्रवाह रुक जाता है तथा वित्तके पतला 
होनेके कारण जठराग्नि मन्‍्दी हो जाती है और उसकी गरमी बाहर 
निकलने लगती है; यानी पित्त गरमीको निकालकर, अकेला सालिक 
बनकर पित्तज्वर उत्पन्न करता है# । 


9 कहते हैं :-- 
पित्त पंगु कफ: पंगु: पंगवों मलधातव: | 
चायुना यत्रनी यन्ते तत्र गच्छनित मेघवत्‌ ॥ 
पित्त लुला हे, कफ लूला है, मल और धातु भी लुले हैं । इसलिये वादु 
उनको जहाँ ले जाता है वहीं वे बादुलोंकी तरह चले जाते हैं । जब यही बात है 
तब सवाल पदा होता है कि, लूला पित्त कोठेकी अग्निको बाहर केसे ले जाता है ? 
बेशक पित्त लूला है, किन्तु वह वायुकी मददस कोठेकी अमिको बाहर ले 


पित्तज्बरकी चिकित्सा [ १६५ 


पित्तज्वर के पूर्वरूप 


पित्तज्वरके आनेसे कुछ पहले, पहले ता थकान-सी जान पड़ती है 
और पीछे आँखोंमें जलन होती है। 


वित्तज्बरके लक्षण 


वेगस्ती श्णो5तिसारइ्चनिद्राल्पत्व॑ तथा वमिः । 
कण्ठोष्ठम्खनासानां पाकः स्वेदशच जायते ॥ 
प्रलापो  वक्‍त्रकठुता मूच्छादाहों मदस्तृपा । 
पीतविष्पूत्रनेत्रत्यकू पेत्तिके भ्रम एबंच ॥ 


ज्वर तेज़ हों, दस्त पतला हो,& नींद कम आवे, बम या क्रय 

हो अथवा उबकाइयाँ आवें ४, कण्ठ, होठ, नाक और मुँह पक जायें, 
पसीना आधे, रोगी बकवाद करे, मुखका स्वाद कड़वा रहे, बेहोशी हो, 
पेट या सारे शरीरमें जलन हो, नशा-सा जान पड़े, प्यास जियादा 


जाता है, क्योंकि कोई भी रोग केवल एक दोपसे नहीं होता । कहा है।--- 


द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगडप्येकदोषजः | 
एकस्तु कुषितों दोष इतरानपि कोपयेत ॥ 


संसारमें कोई चीज़ एक रसवाली नहीं है ओर रोग भी एक दोषसे नहीं 
होता । एक दोषके कुपित होनेसे दूसरे दोष भी कुपित हो जाते हैं । 

& पिक्तज्वरमें अतिसार नहीं होता,किन्तु पित्तके पतले होनेके कारण पतला 
दस्त होता है । अतिसार तो ज्वरका उपद्वव है । ज्वरमें दस्तोंको फोरन ही नहीं 
रोकना चाहिये । अगर कई दिन होनेसे भी बन्द न हों, तो अतिसारकी तरह 
साधना करनी चाहिये; किन्तु ज्वर और अतिसारकी दवाएँ मिल्लाकर न देनी 
घाहियें, क्योंकि ज्वरकी दवाएँ भेदक और अतिसारकी दुवाएँ स्तम्भक होती हैं । 
ये परस्पर रोग भढ़ानेवाली हैं । 

... # जब पित्त कफके स्थानमें जाता है, तब वसन होती है । 
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लगे, पाखाना, पेशाब और नेत्र पीले हों तथा भौंर या घुमेर- सी 
आती हों | 
ध्चरक” में लिखा है--ज्वरका एक साथ चढ़ना और बढ़ना, 
शरीरमें वात-कफका प्रभाव (सर्दी वग्रेरह) न रहना, मुँहका स्वाद्‌ कड़वा 
होना, नाक-मुख-कण्ठ-होठका पकना यानी इनका रघ्न बैसा ही हो 
जाना जैसा फोड़ा वशैरहके पकनेपर हो जाता है; प्यास, भ्रम, मोह, 
मूच्छो होना, पित्तकी हरी-हरी वमन होना, अतिसार होना, भोजनमें 
अरुचि होना, पसीने आना, ज्ञानयुक्त म्लाप--बकवाद& करना, शरीर 
में लाल-लाल चकत्ते उठना; नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल और चमड़ेका 
रड़् पीला हल्दीका-सा या हरा-सा होना, अत्यन्त गरमी लगना, 
एकद्मसे दाह या जलन होना और शीतल वस्तुओंकी इच्छा होना-- 
ये लक्षण “पित्तज्बर” में होते हैं । 
पित्तज्वरके कारणुरूप गरस और नमकीन अश्वति पदार्थों से ज्वर 
बढ़ता है और उनके विपरीत शीवल और मीठे प्रश्न॒ति पदार्थोंसे 
घटता है। 
. कन्टिन्यूड फीवर 
जिसको वैद्यकममें पित्तज्वर और यूनानी हिकमतमें सफरावी तप 
कहते हैं, उसीको अँगरेजीमें करिटन्यूड फीवर ((०फ्रधंग्रप०वें #०ए०:) 
कहते हैं। यह ज्वर दो तरहका माना गया है--( ९ ) कामन करिट- 
'न्यूड ( (0ग्राप्रणा 0०ग्रपापल्त ). (२) आरबेण्ट करिटन्यूड 
(/पव००६४ 0०म्रमंगप०८०) | कामन करिटन्यूडसें जीम खुश्क रहती है, 
'शरीर गरम रहता है,--पेशाव कम उतरता है और पसीना नहीं 
आता तथा बिना शीत लगे ज्वर चढ़ता है। ह 
& पित्तके कारणसे जो अलाप होता है, उसमें रोगीको सब ज्ञान रहता है । 
चह् सममता है कि, में वृथा आनतान बकता हूँ; किन्तु वातकफके प्रलापमें रोगीको 


ज्ञान नहीं रहता, वह चेहोशीमें बकता है । मूर्ख वे पित्तके प्रलापको भी चातकफ 
का सममकर गरम दवाएँ दे-देकर रोगीको सार डालते हैं | पहचान साफ है । 


पित्तज्वरकी चिकित्सा [ १६७ 


>बाका--९ >पालाका०९ +इा७ ६ 7 व>-९ 3+वक 


आरडेण्ट करिटन्यूडमें--चेहरा लाल हो जाता है, सिर घूमता है, 
दीपककी रोशनी और आवाज़ थे बुरे लगते हैं, शरीर बहुतही गरम 
होता है, नाढ़ीकी चाल बहुत तेज़ होती है, हड़फूटन होती है, क़यमें 
पित्त निकलता है, कभी दस्तक़ब्ज़ रहता है, कभी पित्तके दस्त आते हैं, 
पेशाव कम उतरता है. और रक्षतमें लाल या पीला होता है, सिरें 
दंद होता हैं, जीभ पीली या लाल हो जाती है,--पर किनारोंपरसे 
मैली रहती है, कभी-कभी भ्रम होता 'है। इसमें ऊपरवाले कामन 
करिटन्यूड फीवरसे गरसी बहुत अधिक रहती है। 

ये दोनों तरहके ज्वर मौसम बदलने या जियादा गरमी होने या 
धूपमें फिरने, अधिक मिहनत करने, बहुत नशा करने, पाखाना-पेशाब 
रोकने और रज्ज-शोक या फ़िक्र करनेसे होते हैं । 


प्त्तज्वस्में नाड़ी और नेत्र ग्रभृति 

वित्तज्वरमें नाड़ी मेंढक और कव्बा प्रश्नतिकी तरह फुदक-फुदक 
कर बड़ी तेजीसे जल्दी-जल्दी चलती है ओर कठिनाईके साथ जल्दी- 
जल्दी फड्कती है। पित्तका समय न होनेसे कुछ धीमी हो जाती है, 
किन्तु शरद्‌ ऋतु, भोजन पचनेके समय; दोपहर और आधी रातको--- 
पित्तके समयमें--इतनी तेज्ञीसे चलती है कि, बयान नहीं कर सकते। 
ऐसा जान पढ़ता है, मानो नाड़ी सांसको चीरकर बाहर निकल 
जायगी। 

पित्तज्वरमें दस्त पतला और पीला होता है। पेशाब भी पीला 
होता है। आवाज़ साफ़ होती है। शरीर गरस और कुछ पीला 
होता है। जीभ लाल, कड़वी, जली हुई-सी, दाहयुक्त और काँटोंसे 
घिरी हुई होती है। मुखका स्वाद कड़वा या चर्परा रहता 
है। चेहरा लाल, पीज्ञा और गरम * होता है। नेत्र पीले, नीले, 
लाल और गरम होते हैं तंथा चिराग़की रोशनीकों बदोश्त करनेमें 
असमर्थ होते हैं । 
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पित्तज्वर्के पेदा होने और बढ़नेका समय 

पित्तत्वर भोजन पचनेके समय, दोपहरके समय, आधीरातको 

ओर शरद्‌ ऋतुमें प्रकट होता और बढ़ता है । 
पित्तज्वस्में लंघन । 

पित्तज्बर्में रोगीका बलाबल देखकर लंघन कराने चाहियें। रोगीके 
वलके विरुद्ध लंघन कराना हानिकारक है। रोगीको २-३ लंघन करा- 
कर हलका पशथ्य देना चाहिये। ज्वरकी हालतमें भी रोगीको पथ्य, 
पर अत्यन्त हलका पथ्य, देनेकी सलाह सभी आचायॉने दी है। 
पित्तज्वरमें औटाकर शीतल किया पानी रोगीको पिलाना चाहिये। 
लंधनमें जल देना मना नहीं है। पर हाँ, ज्वरमें थोड़ा जल पिलाना 
हित है। बहुत जल कफ ओर पित्त हो जाता है| 

चतुर वैद्यको इसी भागके ८३--१०४ के प्रष्ठ देखकर ओर बुद्धिसे 
विचारकर काम करघन्ना चाहिये । 


पित्तज्वर पकनेकी अवधि 
पित्तज्वर दस द्नमें पकता है। ग्यारहवें दिन अन्न और शमन 
अओौपधि देनेका नियम है। कच्चे ज्वरमें रोगनाशक ओऔषधि न देनी 
चाहिये | कच्चे ज्वरमें औषधि देनेसे ज्वर प्रचए्ड रूप धारण करता है। 
ज्वर्के आमसहित-कब्चा होनेपर भी सातवें दिन पाचन देनेका नियम 
है। अगर ज्वर आसरहित यानी पका हो, तो शमन औषधि देनेका 
विधान है। अगर रोगी कमज़ोर हो या थोड़े दोषवाला हो; तो पहले 
ही शमन ओपधि देनेका विधान है। 


चिकित्सा 
पित्तज्वस्में पाचन 


(१) कुटकी, नागरमाथा, इन्द्रजी, पाद़ी और फायफल--इन 
पाँचोंको वरावर-बरावर लेकर, काढ़ेकी विधिसे काढ़ा वनाना चाहिये । 


पित्तज्वरकी चिकित्सा [ १६६ 
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पक जानेपर सल्न-छान, मिश्री या चीनी मिलाकर और शीतल करके 
पी जाना चाहिये | “भावमिश्र” लिखते हैँ,--यह “'तिक्तादि काथ” 
पित्तज्वरपर अच्छा पाचन है । * 

नोट--“शाड् घर”? महोदय लिखते हैं,--तेज़ पित्त ज्वरके दस दिन बोतने: 
पर अगर यह पाचन दिया जाय, तो पित्तज्वर नाश हो जाय। “बंगसेन” भी 
इससे पित्तज्वरका दूर होना लिखते हैं । 

यह पाचन परीक्षित है । दसवें दिनले आरम्भ करके ३ दिन तक देना 
चाहिये । इससे पित्तज्वर पच जाता है । 


(२ ) हल्दी, नीमकी छाल, गिलोय, धनिया और सोंठ--इईंन 
पॉँचोंको समान-समान लेकर, काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर 
पीनेसे पित्तज्वरमें मनुष्यको सुख होता है | 


[आप 
पित्तज्वर नाशक नुसखे 

(१ ) पित्तपापड़ा, अह्सा, छुटकी, चिरायता, धनिया और फूल- 
प्रियंगू--इन छहोंकोी बराबर-बराबर लेकर, काढा बनाकर, चीनी 
मिलाकर पीनेसे प्यास, दाह ओर रक्तपित्त सहित पित्तज्बर नाश होता 
है । इसका नाम “पर्पटादि काथ” है। 

(२ ) दाख, हरड, नागरमोथा, छुटकी, अमलताश और पित्त- 
पापड़ा-इन छहोंका काढ़ा वनाकर पीनेसे, पित्तज्वर, मुँहका सूखना, 
आनतान बकना, पीड़ा, दाह, मूच्छो, श्रम, प्यास और रक्तपित्त ये सब 
शान्त होते हैं। यह काढ़ा दस्तावर है। इसका नाम “द्राक्षादि 


काथ” है। 
नोट--यह चुसज़ा हमारा कितनी ही बारका आज़साया हुआ हे । इसमें 
हम सुगन्धवाला और मिलाते हैं । इस तरह ये सात दवाएँ हो जाती हैं । अमल- 
ताशका ग॒दा, कुटकी ओर हरड़को तीन-तीन माशे लो और शेष चार दुवाओंको 
: छु-छे माशे लो । कुल श॥ तोले दवाएँ लेकर, काढ़ा बनाकर, दोनों समय पिलाने 
से निश्रय ही लाभ होता है । 
(३ ) पटोलपत्र, इन्द्रजी, धनिया और सहुआ---इन चारोंके काढ़े 


में, शीतल होनेपर, शहद डालकर पीनेस्ते--पित्तज्वर; दाह और घोर 
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प्यास नष्ट हो जाती है। इस काढेका नाम “पटोलादि काथ” है। 

(४ ) गिलोय, आसले और पित्तपापढ़ा--इन तीनोंकों समान- 
समान लेकर और काढ़ा बनाकर पीनेसे दाह, शोष--मुँह सूखना और 
श्रम सहित वित्तज्वर नाश होवा है। यह “गुड्च्यादि काथ” है। 

(४ ) पित्तपापड़ेके काढ़ेमें पीपरका चूर्ण मिलाकर पिलानेसे पित्त- 
ज्वर शान्त होता है। 

(६ ) पित्तपापड़ा, लालचन्दन, खस और सोंठ--इन चारोंका 
काढ़ा भी पवित्तज्वरको नाश करता है। परमोत्तम नुसखां है| 

नोट--शाह्र धरने “ख़स” के स्थानमें “मिन्नवाला?” लेना लिखा है | , 

(७ ) केवल पित्तपापड़ेका काढ़ा पीनेसे दाह, शोष और श्रम सहित 
पित्तज्तर नाश होता है | अगर पित्तपापड़ेके साथ लालचन्दन, खस 
ओर सुगन्ववाला भी मिला दिया जाय, तब तो कहना ही क्या है ! 

(८) सुगन्धवाला, लालचन्दन, खस, नागरसोथा और पित्तपापढ़ा- 
इनका पकाया हुआ जल अत्यन्त शीतल करके पिलानेसे प्यास, 
वसन, दाह और ज्यर शीघ्र ही नाश होते हैं। इसका नाम 
“हीवेरादि क्‍्वाथ” है | ह 

नोट--यह काढ़ा भी आज्ञमाया हुआ है। अगर दाह बहुत हो, तो इसे 
श्रवश्य दी । इन पांचों दवाओ्रकी ६-६ माशे लेकर १ पाव जलमें भिगो दो | 
पीछे काढ़ेकी रीतिसे ओठाशो । आधा रहनेपर उतारकर और खूब शौतल करके 
१ तोला मिन्नी मिलाकर पिलाओ । अगर दो तीन दिनमें इससे लाभ न हो, तो 
काढ़ा मत बनाओ । रातको इन्हीं पॉँचों दवाइयोंकोी भिगो दो । सवेरे मल-छान 
कर ओर १ तोला मिश्री मिलाकर पिला दो | आगे ने० १५५ १६ और १७ में 


ऐसे ही “हिम” लिखे हैं। जब ओठाये हुए काढ़ेसे लास न हो; दाहका ज्ञोर 
हो, “हिस” देना चाहिए। ह 


(६ ) चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजी, गिलोय, 
सुगंधवाला, धनिया और वेलगिरी--इनका काढ़ा बना, सल-छान 
शीतल कर, शहद मिलाकर पिये, तो मलभेद, श्वास, खाँसी, रक्तपित्त 
ओर पित्तज्वर नाश हो | इसका नाम “भुनिम्बादि क्वाथ” है। 


वित्तज्वरकी चिकित्सा [ १७१ 
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( १० ) दाख, लालचन्दन, कमल, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, 
आमले, सुगन्धवाला, खस, लोध, इन्द्रजो, पित्तपापड़ा, फालसे 
फूलप्रियंगू, जवासा, अड़सा, मुलेठी, बेर, चिरायता और धनिया-- 
इन २० ओऔपधियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे वित्तज्बर, प्यास, दाह, 
प्रलाप, आनतान बकना, रक्तपित्त, भ्रम, ग्लानि, मूच्छों, वमन, शूल, 
मुख-शोप, अरुचि, खाँसी, श्वास और उबकाई---ये सब नाश होते हैं। 
इस काढ़ेका नाम “महाद्वाक्षादि क्वाथ” है। । 

(११ ) रातके समय “धनिया” भिगो दो। सचेरे काढ़ा बनाकर 
ओर उससे मिश्री मिलाकर रोगीको पिलाओ ] इससे थोड़े ही समयमें 
भीतरके दाह समेत पित्तज्वर नष्ट होता है। इसे “घान्याक क्वाथ” 
कहते हैं । 

(१२ ) गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, मोथा, निशोथ, 
आसले, दाख, अडूसा और पित्तपापढ़ा--इन दसोंका काढ़ा बनाकर 
शहदके साथ, प्रात:कालमें पीनेसे उपद्रव सहित घोर पित्तज्बर नष्ट 
होता है। ह 

( १३ ) जवासा, अडूसा, कुटकी, पित्तपापड़ा, फूलप्रियंगू और 
चिरायता--इन छहोंके काढ़ेमें मिश्री या खाँड़ डालकर पीनेसे प्यास, 
दाह और रक्तपित्त सहित पित्तज्वर नाश होता है । इसका नाम 
“दुस्पशांदि क्वाथ” है -। 

नोट-यह चुसख़ा शआज्ञमाया हुआ है। इन सब दवाओंको पाँच-पाँच 
माशे लेकर, काढ़ा बनाकर, 4 तोला मिश्री डालकर पिलाओ । 

(१४ ) गिलोयका सत २ माशे बूरेके साथ खानेसे पित्तज्वर 


नाश होता है। 
(१४ ) गिलोयको-जीकुट करके, थे गुने जलमें, रातके समय 


मिट्टीकी कोरी हॉडीमें सिगो दो; सबेरे उस जलको छानकर सिश्री 
मिलाकर पी जाओ | इसे “हिम” या “शीत कषाय” अथवा “ठंडा 
_ 'काढ़ा” कहते हैं। इससे पित्तज्बर नष्ट होता है। 
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(१६ ) अड्सेकी रातके समय ६ गुने जलमें, मिद्टीकी कोरी 
हॉडीमें भिगो दो। सर्वेरे मल-छानकर, उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर 
पिलाओ । इससे खाँसी, रक्तपित्त और पित्तज्वर नाश होता है। इसे 
८वासाहिम” कहते हैं । 

(१७ ) आमले और गिलोय--इन दोनोंको, रातके समय, कोरी 
हॉडीमें, दवासे ६ गुना जल डालकर भिगो दो | सवेरे छानकर, उस 
पानीमें खाँड़' या शहद्‌ डालकर पिला दो। इस उपायसे पित्तज्वर, 
प्यास, दाह, भ्रम और मूच्छो प्रश्नति उपद्रव शान्त होते हैं। 

( १८ ) सफेद कमलकी पंखड़ी, मुलहटी और मिश्रीका काढ़ा 
पित्तज्वरको नाश करता है | 

( १६ ) धनिया, अइसा, आमला, काले मुनक्के और पित्त- 
पापड़ा--इन पाँचोंको ढाई तोले लेकर, मिट्टीकी हॉड़रीमें, पावभर 
जलमें रातकों मिगो दो | सबेरे इसका जल छानकर रोगीको पिलाओ; 
इससे पित्तज्वरका दाह और प्यास दोनों आराम होते हैं। 

(२० ) धनिया रातके समय जलसें मिगो दो। सवेरे जलको 
छानकर, उसमें १ तोला मिश्री डालकर पिलाओ। इससे दाह नाश 
होता है । 

( २१ ) हरड़को पीसकर, शहदमें मिल्लाकर रोगीको चटाओ। 
इस उपायसे दाह, खाँसी, ज्वर, रक्तपित्त, विसप, श्वास और वमनमें 
निश्चय ही लाभ होता है । 

(२२ ) सफेद कमलकी पाँखड़ी, मुलहटी और मिश्रीका काढ़ा 
शीतल करके पीनेसे पित्तज्बर आराम होता है। परीक्षित है । 

नोट--जब २-३ दिन पित्तज्वरनाशक भ्ठाये हुए काई देनेले लाभ न हो 
दाह और प्यासका ज़ोर बना रहे, तब नं० ८ को 'हिस? की रीतिसे बिना भौटाये 
पिज्नाओं अथवा नं० १५-१६-१७-१८ प्रभ्धत्तिके हिम पिलाओ | 

काढ़ा बनाने की विधि 
काढ़ा बनाने और पिलानेकी विधि और काढ़ेमें शहद या खाँ 


पित्तज्वरकी चिकित्सा [ १७३ 


वग्नेरह मिल्ानेका नियम जानना चाहो; तो इसी भागके प्रष्टठ १२४-१२६ 
तथा प्रष्ठ १६३ में “काढ़ेकी मात्रा” शीपक नोट देखो । 


दाहनाशक ऊपरी उपाय 
#“सुश्रुत उत्तरतंत्र” अध्याय ३६ में लिखा है:-- 


दाहाभिभूते तु विधि कुर्यादहविनाशनप्र्‌ । 
हर तरहके बुखारमें, दाह होनेपर, अवश्य दाहनाशक उपाय 
करना चाहिये। 

. (१ ) दाहवालेको अगर बहुत कष्ट हो, तो नीमके पत्तोंका जल 
पिलाकर वमन करा दो । इस उपायसे बढ़ी जल्दी लाभ होत। है। 
अगर रोगी ताक़तवर हो, वमन सह सकता हो, तो कड़वे नीमके पत्ते 
बलावल अनुसार एक या दो तोले. लेकर महीन पीस लो | पीछे पाव 
डेढ़ पाव शीतल जलमें भाँगकी तरह छान लो । उस पानीको रोगीको 
पिल्नाकर , अँगुली डालकर, वसन करा दो | अगर ज़रूरत समभो, तो 

६ माशे शहद ओर २ तोले शक्कर भी मिला दो। इससे बसन होते ही 
लाभ होगा | परीक्षित उपाय है। अगर रोगी वसनके योग्य न हो, 
वमनसे बहुत ही धबड़ाता हो, तो ऊपर नं० २१ में लिखा हरइ और 
शहद॒का ग्रयोग करो। हरडका चूर्ण चार या छे माशे लेकर शहदके 
साथ २-३ बार चटाओ। 

(२) नीमके पत्तोंका रख निकालकर और उससें क्वाग उठाकर, 
दाहवाले के शरीरपर मलो; अवश्य दाह नाश होगा । परीक्षित है। 

. (३ ) ढाकके नर्म-नर्म पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर, दाहवालेके 
शरीरपर या जहाँ-जहाँ दाह हो, लेप कर दो । 

(४ ) बेरके पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर लेप करो | 

(४ ) नीमके पत्तोंको भी नीवूके रसमें पीसकर लगानेसे लाभ 
होता है । नीमके नर्म-नर्म पत्तोंके कागोंके लगानेसे हमने कई बार 
अपूर्व चमत्कार देखा है । 
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नी लेके ५ 

(६ ) सौ वारका धोया हुआ घी शरीरमें सलनेसे दाहमें अवश्य 
लाभ होता है। परीक्षित है। ु 

(७ ) बेरके पत्तोंकी पीसकर एक वाल्टी जलमें घोल दो। पीछे 
मथ-मथकर भाग उठाओ, इन भागोंकों दाहवालेके शरीरपर लगाओ। 

(८ ) उत्तम मनोहर निर्मल आकाशके समान साफ, चन्द्रसाकी 
किरणोंसे शीतल, जिसमें चन्दन और खस वरेरहके जलका छिड़काव 
होरहा हो, फव्वारे चल रहे हों--ऐसे घरमें पित्तज्वरफे दाहवालेको 
सुलाओं । 

(६ ) जिनके स्तनोंपर कपूर चन्दनादिका लेप हो रहा हो, नीले 
रेशमी कपड़े पहने हों, गलेमें फूलोके हार पड़े हों, हीरा पन्ना प्रश्नति 
रत्नोंके गहने जिन्होंने पहन रखे हों, जो मन्द-मन्द हँस रही हों,-- 
ऐसी ल्लियोंको शरीरसे लिपटाने से भयद्भर दाह शान्त होता है; 
पर रोगीके मनमें मैथुनकी इच्छा होते ही, खसत्रीया खियोंको फौरन 
अलग कर दो | । 

(१०) पित्तज्बर रोगीको सीधा सुलाकर, उसकी नाभिपर काँसी 
या ताम्बेका एक गहरा वासन रक्‍्खो | उसमें खूब शीतल जलकी धारा 
ऊपरसे इस तरह ढालो कि, पानी बतनमें ही पड़े। इस उपायसे 
तत्काल दाह और ज्यर शान्त हो जाता है। की. 

(११) काँजी में कपड़ा भिगोकर, रोगीको उद़ाओ | अथवा गायके 
माठेमें कपड़ा उबालकर और शीतल करके रोगीको उद़ाओं । इन 
उपायोंसे भी दाह शान्त होता है | ह 

(१२) भौरोंकी क्वार, वालकोंकी मीठी-मीठी तोततली बोली, 
तोता-मैनाका सघुर स्वर, फूलोंसे लदे हुए वक्त, बागकी हरियाली, 
योौवनके मद्से मतवाली हँसती हुई ख्रियाँ--ये सब दाहको निश्चय 
नाश करते हूँ । ु 

(१३ ) विदारीकन्द, लोध, केथ, विजीरा और अनार--..इनमेंसे 
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सब या जो समयपर मिलें, उनको पीसकर ठालूपर लेप करो | - 
“हारीत” कहते हैं,--इस लेपसे दाह, बेहोशी और प्यास नाश होती है। 
कपल ह 

पित्तज्वरमें दाख और आमलोंके कल्कका कवल हितकारी है। पके 
अनारके कल्कका कवतल अथवा केवल धनियाके कल्कका कवब॒ल भी 
हितकारी है। 

अगर जीभ, तालू , गला, मुख, कंठ,प्यासका स्थान और मस्तकमें 
शोष हो--ये सूखे जाते हों, तो बिजोरे नीबुकी केशरको शहद और 
सेंघेनमकरममें मिलाकर सेवन करो या मुखमें रक्खो । “हारीत ऋषि”? 
कहते हें--बिजोरे नीबूकी केशर, शहद और सेंधानोनको एकत्र पीस- 
कर, तालूपर लेप करनेसे जीभ, तालू , गला, मुख, कंठ प्रभ्नतिका 
सूखना मिटता है और शीघ्र हीं पित्तज्बर शान्त होता है. । 

नोट--कवल्लके सस्बन्धमें पीछे १६१ प्रष्ठमें लिखा हुआ नोट देखिये । 

गण्टृष या कुस्ले 

हरड, फूलग्रियंगू , पीपल, लोध, दारुहल्‍्दी, हल्दी और तेजबल-- 
इनको जलमें भिगोकर, शहद्‌ मिलाकर, बारम्बार कुल्ले करनेसे मुख- 
का कड़वापन नाश होता है, मुँहके सारे रोग नाश होते हैं, मुँहसें 
निर्मलता और अन्नमें रुचि होती है। 
..._ नोद--काढ़े चरौरह पतले पदार्थोंको मुँहमें भरकर जेसेका तैसा रहने दो और 
पौछे सुखसे गिरा दो | इसीको “गर्टूष या कुल्ला” कहते हैं। अगर गण्डूपके 
काढ़ेमें चूर्ण मिलाना हो, तो ८ माशे मिलाना चाहिये । स्वस्थ-चित्त बेठकर, 
तीन, पाँच या सात कुछले करने चाहिये अथवा जब तक झुखमें कफ भर-भर 
आवे, नाक, आँखेंसे पानी वगेरह निकले या कपाल, गले तथा मुखमें ज़रा-ज्ञरा 


पसीने आने तक कुलले करने चाहिये। मुख-रोग नाश करनेमें गण्ड्ूष परमोत्तम 
उपाय है । 


तपंण 
दाह और कम्पसे पीड़ित, दुबंल और निराहार तथा प्यासे ज्वर. 
रोगीको खीलोंके सत्तमें मिश्री और शह॒द्‌ डालकर पिलाओ। खीलोंके 
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सत्तूका शातल जलमें घोलकर ऊपरसे अन्दाज़का शहद और मिश्री 
मिलाकर पिलानेसे वमन, प्यास, अतिसार, दाह, विष, वेहोंशी और 
ज्वरका नाश होता है। (देखो प्रप्ठ ५१) । 

पित्तज्वरमें चीनी मिलाकर, मुंगके यूपके साथ भात खिलाना 
चाहिये अथवा पीछे ७६ वें सफ़रेमें लिखी पित्तज्चर नाशक पेया देनी 
चाहिये । 

नोट--पित्तज्वरमें देने योग्य यूप, भात और ओपधियोंके पानी प्रशृति पीछे 
लिखे हैं, वहाँ देख लो ओर जो समयपर उचित जँचे, वही दो | 

| पानी 

पित्तज्वरमें भी गरम किया हुआ जल शीतल करके दो । जलको 
ओटाकर रख दो, आप ही शीतल हो जाय तब दो; अपनी किसी 
चेषट्टासे शीतल सत करो । गरम करनेसे पानीके सब दोप नाश हो 
जाते हैं] गरस किया हुआ जल जल्दी पचता है और ज्वरको नाश 
करता है। पित्तज्वरमें ऋतुके अनुसार औटाकर जल दो । साधारण- 
तया पित्तज्वरमें सेरका तीन पाव जल अच्छा होता है। ऐसा औटा 
हुआ जल पित्तनाशक है | ' 

खसचना 

(१) ज्वरमें हिचकी, श्वास, खाँसी, दाह प्रश्नति दूस उपद्रव होते 
हैं तथा सिरमें दर्द होता है। इनके उपाय पुस्तकान्तमें लिखे हैं। जरू- 
रत पड़नेसे देख लेना | ह 

(२) पित्तज्वरके आराम होनेपर भी अगर कुछ पित्त वाक़ी रह 
जाय, तो उसको अवश्य शान्त कर देना चाहिये; क्योंकि ज़रा-सा रहा 
हुआ पित्त फिर ज्वर पेदा कर देता है। पित्तके शेप रह जानेसे 
अक्सर विपमज्वर हो जाते हैं। “सुभ्रुत उत्तरतन्त्र” सें, ऐसे मौक़ेपर, 
इखका रस या शीतल शर्ततका पिलाना हितकर लिखा है। शाञ्रोक्त 
शकरोदक वनानेकी विधि प्रष्ठ ७२ में लिख आये हैं। गन्ना चूसने और 
शकररोदक पीनेसे वाक़ी रहा हुआ पित्त निश्चय ही शान्त हो जाता है । 
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कफ और वायुका शेष अंश पसीने दिलाने और मालिश करानेसे 
आराम हो जाता हे। 
डाक्‍्टरी मत से 
कण्टिन्यूड फीवर या पित्तज्वरकी चिकित्सा 

(१ ) कामन करिटन्यूड फीवरमें हलका जुलाब देकर “फीवर- 
मिक्ध्षचर” देना चाहिये। ह 

(२ ) आरडेण्ट करिटन्यूडमें रोगीके पास दीपक वगेरहकी रोशनी 
न रखनी चाहिये और न जोरसे बोलना, चीखना-चिल्लाना चाहिये। 
केलोमेलसे कड़ा जुलाब देकर, “टारटा ऐमेटिक-मिक्सचर” देना 
चाहिये। पानीमें सिरका सिलाकर, उसमें कपड़ा सिगोकर, उस्र कपड़े 
से कभी-कभी- शरीर पोंछना चाहिये। 

हिकमतके मतसे 
पित्तज्वर या सफ़रावी तपका इलाज 
(१ ) शाह॒तरा (पित्तपापड़ा), लालचन्दन, नेत्रवाला और स्रोंठ-- 
इन सबको चा रचार साशे लेकर, इनका काढ़ा ३-४ दिन पिलानेसे 
तप भाग जाता है। 

(२ ) शत बजूरी या शर्बेत नीलोफर पानीमें मिलाकर पिलाने 
से भी लाभ होता है। शबत बजूरी पित्तज्वरकी गरमी:शान्त करने 
बहुत ही उत्तम है। 

(३ ) गिलोय, शाहतरा, धनिया, मुलहठी, काकड़ासिंगी, खस, 
लालचन्द्न, नीमके पत्ते और खरबूजेकी , मींगी--सबको . सवा चार- 
चार माशे लेकर, आधघ सेर पानीमें औटाओ | आधा पाव -पानी रहने 
पर, सल-छानकर पिला दो । इस तरह दोनों, समय पिलाओ। यह 
जुशाँदा.गरमी .या पित्तके नये ओर पुराने दोनों, ज्वरोंको आराम 
करता है । 

. (४ )खमी राखसके चाटनेसे भी पित्तज्वर और प्यासमें लास,होता 
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है । अगर तपेदिक़में देना हो, तो दो दिन तक इसमें ४ रत्ती कपूर मिला- 
कर दो। अगर अतिसारमें देना हो या मलको नरम करनेको देना हो, 
तो इसमें ६ माशे वंशलोचन मिला दो । यह खमीरा परमोत्तम चीज़ है । 

(४ ) शर्बत बनफसा देनेसे दाह, ज्वर, प्यास और खाँसी आराम 

होती है। शर्बत इमली दाह, प्यास और वित्तको शान्त करनेमें एक ही 
है। शर्बत आलू बु्धारा कफको नाश करता है, दाह और प्यास शान 
करता है तथा पित्तको नीचेकी राहसे निकालता है। नारज्लीऊा श्वेत 
प्यास और गरमसीके सिर-दर्दमं फायदा करता है। मीठे अनारक। 
शर्वत ज्वर और प्यासको शान्त करंता है । शबेत हरड़ ज्वरको शान्त 
करता है और दस्त लाता है। शर्वत गुलाब पित्तको दस्तसे निकालता 
है। शर्बत गावज़बाँ दिलके लिये मुक्ीद है और वातपित्त प्रकृतिवालों 
को अच्छा है। जवारश जरश्क मेदेमें ताकत लाती है, आँतों और 
कलेजेको मज़बूत करदी है, गरमी छौर प्यासको शान्त करती है तथा 
खूनकी गरमीको शान्त करती है। सिकंजबीन वजूरी, सद कलेजेके 
रोगोंको दित है। सिकंजबीन वजूरी मुअतदिल हे, तिल्ली, मसाने और 
कलेजेके रोगोंको मुफ़ीद है । कमोनी मुसहल्ल मामूली दस्त लाती और 
पित्तको नाश करती है। सिकंजबीन स्रादा प्यासको नाश करती है। 
ये सब चीजें पित्तज्बरमें लाभदायक हैं। जैसी ज़रूरत हो, विचारके 
साथ देनेसे पित्तज्वरकी सब तकलीफ़ें रफा होती हैं। ये सब चीज़ें 
अत्तारोंकी दूकानोंपर तेयार मिलती हैं । 

(६ ) वबूलका योंद, भुना हुआ बंशलोचन, जावित्री, मुलेठीका 
सत्त और कहरुआ--ये सब ६-६ माशे, इसवगोल १ तोले, भुना जीरा 
१ तोले, भुना वाकला १ तोले--इन आठोंको कूट पीस और छानकर 
रख लो । ४-४ माशे चूर्ण सर्वेरेशाम खानेसे खून और पित्तके दस्त 
निश्चय ही आराम हो जाते हैं | 

नोट---झुलहटी छिली हुई लेनी चाहिग्रे ओर ईसबगोलको कूटना न चाहिये। 
इसका लुझाव काममें लाना चाहिये अथवा यों ही बिना कटे काममें लाना 


पित्तज्वरकी चिकित्सा ( १७६ 


चाहिये। काढ़में दवा २ से ४ तोले तक लेनी चाहिये। काढ़ा १६ गुने जलमें 
आ्दाना चाहिये । आधा जल रहनेपर उतार लेना चाहिये। छानकर और मिश्री 
मिलाकर पिला देना चाहिये । 


(७ ) पपरिया कत्था ४ तोले, कपूर १ तोला--इन दोनोंकों पीस- 
कर गोंदका पानी डालकर बेरके बराबर गोलियाँ बनालो | एक गोली 
रोज़ खानेसे पित्तकी खाँसी शानन्‍्त होती है। 


नोट--कासमर्देन बटी चूसनेसे सब तरहकी खाँसी आराम होती है । 
( देखो 'स्वास्थ्यरक्षा' पृष्ठ ३३१ ) । 


सचना---अगर आपको संसारकी असारताका ज्ञान लाभ 
करना है, अगर आपको यह जानना है, कि इस जगतमें कोन 
अपना है; माता, पिता, स्त्री, पत्र आदि हमारे सच्चे नातेदार 
हैं या मतलबी नातेदार हैं, तो आप हमारे यहाँका “वैराग्य- 
शतक मगाकर पढ़ें। यह “विराग्य-शतकः” ५७६ सफॉर्में 
लिखा गया है । इसमें जा-वजा उत्तम शिक्षाग्रद वैराग्य उत्पन्न 
करनेवाली कहानियाँ जोड़ दी गयी हैं । ३८ हाफटोन चित्र भी 
लगाये गये हैं, जिनके देखने माजसे वेराग्य उत्पन्न होता हे । 
२००० वर्षो में यह काम किसीने नहीं किया । बहुत क्‍या, 
पुस्तक देखने हो योग्य है । छपाई, सकाई, गेंटअप अतीव सुन्दर । 
कागज़ की इस. महंगीके ज़मामेमें भी मूल्य ६) मात्र हे ।. 
अवश्य देखिये | देखने ही लायक हे | 


| छठा अध्याय | 
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कफज्वरकी चिकित्सा 
मी 
कफ कुपित होनेके कारण 
चिकने, मीठे, भारी, शीतल, लिवलिबे,, खट्टे और नमकीन 
पदाथों के सेवन ऋरने, दिनमें सोने और परिश्रस न करने प्रश्नति 
कारणोंसे कफ कृपित होकर कफमन्बर आदि रोग उत्पन्न करता है | 
कफज्वर कैसे होता है ! 
कफकारी आहार-विद्यारोंसे कुषित होकर, कफ आमाशयमें जाकर, 
रसको दूषित करके और कोठेक्ी अग्तिकों वाहुर निकालकर, आप 
स्व॒तन्त्र होकर, कफज्बर करता है। 
कफज्वरके पूर्व रूप 
जब कफज्बर होनेवाला होता है, उससे कुछ पहले थकान प्रश्नृतिं 
मालूस होती है। उसके बाद अन्नमें अरुचि हो जाती है । 
कफज्वबरके लक्षण 
स्तेमित्य॑ स्तिमितों वेग आलस्‍स्य॑ मधुरास्यता । 
शुक्कमत्रपुरीपत्वम्‌ स्तम्भस्व॒प्तिथापि च॑ ॥ 
गाख॑ शीतमुत्क्लेदों रोमहपोंड्तिनिद्रता । 
प्रतिश्यायोरुचिः कासः क्रफजेडस्णोश्च शुकृता ॥ 


' कफश्वरकी चिकित्सा ह [ -१८१ 


शरीर गीले कपड़ेसे ढका-सा जान पड़े, मन्दा-मन्दा ज्वर हो, 
आलरस्य हो, मुंहका स्वाद मीठा हो, सलमूत्र सफेद हों, सारा बदन 
“ जकड़ रहा हो, पेट भरा-सा मालूम हो, खानेकी इच्छा न हो, . शरीर 
“भारी हो, जाड़ा-सा लगे, जी मिचलावे, रोएँ खड़े हो जायें, नींद. .बहुत 
-आबे, जुकाम हो, भोजनमें अरुचि हो, खाँसी आती हो और नेत्र सफेद 
हों--ये लक्षण कफज्वरसें होते हैँ । इनके सिवाय, देहमें बेदनां, मुँहसे 
- पानी गिरना, सफेद फुन्सी होना, वसन होना, तन्द्रा होना, जाड़ा 
“लगना, गरसी अच्छी सालूम होना, मन्दाग्ति होना और हृदय या 
छातीका कफसे ल्हिसा-सा मालूम होना प्रश्न॒ति लक्षण और भी होते हैं। 
: “चरक” में लिखा है,शरीरमें वातपित्तका प्रभाव न रहे, ज्वर 
एकदससे आवे और बढ़े, देह भारी हो, अरुचि हो, कफ गिरे, मुंहका 
स्वाद सीठा हो, नींद बहुत आबे, तन्द्रा और श्वास हो, खाँसी और 
जुकाम हो, नेत्र, नाखून, मुख, मल, मूत्र और चमड़ेका रह. अत्यन्त 
सफेद हो, देहमें सफेद फुन्सियाँ हों और उनमें खुजली चले और 
गरमीकी इच्छा हो इत्यादि लक्षण कफज्वर में होते हैं। चिकने, भीठे, 
शीतल भ्रभ्नति गुणवाले पदा्थोंसे रोग वढ़ता है और रूखे, कड़वे, 
गरम प्रभृति गुणवाले पदार्थों से घटता है | 
८“हारीत” ने पसीने आना, कानोंके छेदोंका रुक जाना, आँखोंका 
“आधा पीला और आधा सफेद मिला-सा रंग . हो जाना, बँधा दस्त 
“आना प्रश्नति लक्षण कफब्बरके लिखे हैं । 
हिकमतसे कफज्वरके लक्षण 
इसे हिकमतमें बलग़मी ताप कहते हैं | इसमें ताप, सिरद॒द, शरीर 
भारी-और जबान सफेद होती है। किसी-किसीके, मुखस्रे पानी भी 
आता है। इस बुखारमें पेशाब बहुत होता है । 
कफज्वस्में नाड़ी और मूत्र प्रभ्नति 
- कफज्वरमें नाड़ी हंस या हाथी या गजयामिनी.ल्रीकी तरह धीरे- 
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धीरे कूसती हुई चलती है। -कफके समय यानी वसन्‍्त, प्रात:काल, 
सन्ध्या के बाद, भोजन करते-करते--कफकी नाड़ी उसी तरह हंसकी- 
सी चालसे चलती है। छूलेमें ऐसी मालूम होती है, जैसी गरम जलसमें 
भीगी हुई रस्सी शीतल जान पड़ती हैं. अथवा तन्तुओं के समान. 
सूक्ष्म, मन्‍्दी चालवाली और शीतल जान पड़ती है। उसी तरह मल 
या अजीणंमें भी बहुत नहीं फड़कती । 

कफज्बरमें दस्त सफेद और मिक्रदारमें ज़ियादा होता है। पेशाब 
जियादा, कुंछ सफेद, गाढ़ा और चिकना होता है| आवाज़ भारी होती 
है। शरीर हलका, गरम, चिपचिपा, चिकना और पानीसे भीगा-सा 
होता है तथा रंगत सफेद होती है। जीम मोटी, भारी , कफसे ल्हिसी हुई 
और खारी होती है| सुखका स्वाद मीठा होता है। चेहरा मारी और 
सूजा-सा जान पड़ता है| आँखोंकी ज्योति मन्दी हो जाती है, रंग 
सफेद होता है और उनमें जल भर-भर आता है। 


कफ्ज्वरका समय 
भोजन करते ही, स्वेरेके पहले पहरमें, रातके पहले पहरमें तथा 
चसन्‍्त ऋतुमें कफञ्चरकी उत्पत्ति और बृद्धि होती है। 
कफज्वरमें लंघन 
इस ज्वरमें पहले लिखे हुए नियमोंके अनुसार, ज्वर न पकने तक 
लंघन कराने चाहियें | गरम जल पिलाना चाहिये। खानेको दोपानु- 
सार पेया भ्रश्नति देनी चाहिये। तेरहवें दिन अन्न और शमन ओऔपधि 
देनी चाहिये । यह साधारण नियम है। जियांदा लंघन कराना, कम 
कराना, जल्दी या देरसे शमन ओऔपधि देना--इसमें चिकित्सकके 
विचार-बुद्धिकी ज़रूरत है। लंघन-सम्बन्धी नियस पीछे प्रष्ठ ५३-१०४ 
में लिख आये हैं । 
कफज्वरके पकनेकी अवधि 
कफज्वर वारह दिनोंमें पचता है| तेरहवें दिन अन्न और शमन 
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ओषधि देनेका नियम है। आमज्वरमें शमन औपधि न देनी चाहिये। 
ये सब पहले लिख आये हैं। “सुश्रुत” में लिखा है,--कफज्वरमें १२ 
दिन बीतने पर दवा देनी चाहिये | 
चिकित्सा 
कफज्वरमें पाचन काथ 

(१) पीपल, पीपलामूल, कालीमिच , गज़पीपल, सोंठ, चीता, चव्य, 
रेशुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारद्ली, पाढ़ी, इन्द्रजी, 
जीरा, वकायन, मूवो (चुरनहार), अतीस, कुटकी और वायबिड्ड्ज--- 
इन २११ दवाओंकों सिल्ञाकर “पिप्पल्यादिगण” कहते हैं। यह पिप्प- 
ल्यादिगणका समुदाय कफ और वातको नाश करता है; गोला, शूल 
और ज्वरकों हरता है; अग्निकों दीपत करता और आमको पचाता हैं। 
धबद्धसेन? और “सावमिश्र” प्रभ्नतिसे विप्पल्यादिगणका काढ़ा कफ- 
ज्वरमें अच्छा पाचन बताया है। मतलब यह है कि, इन २१ दवाओं 
को बरावर-त्रराबर माशे-माशे डेढ-डेढ़ माशे या जियादा, जैसा वेद 
उचित सममे, लाकर, इनका काढ़ा बनाकर, क+ज्वर पचानेके लिये 
देना चाहिये। यह काढ़ा कफज्बरकों पका देगा ओर अग्निको 
दीप्र करेगा।. 

(२) बिजौरे नीबूकी जड़, सोंठ, गिलोय और पीपरामूल--इन 
'पाँचोंके काढ़िमें “जबाखार” डालकर पीनेसे भी कफज्वरका पाचन 
होता है। की 

(३) कटेली, वासा, लोध, कूट और परवल--इनका कल्क 
“हारीत” ने कफज्वरमें हितकारी कहा है। 


कफज्वर नाशक नुसखे 
(१) नीमकी छात्न,.सोंठ, गिलोय, शताबरं, कचूर, चिणयता, 
पोहकरमूल, पीपल और कटाई--इन ६ औपषधियोंको तीन-तीन मारे 
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के हिसावसे श। तोले लेकर, काढ़ा बना कर, पिलानेसे कफज्वर नष्ट 

होता है | | । 
नोट--शतावरके स्थानमें देवदारु डालने और काढ़ा औट जानेपर ४ माशे 

शहद मिला देनेसे भी श्रच्छा फल होता है । यह चुसज़ा आज्ञमाया हुआ है। 

(२) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, कटेरी, पोहकरमूल, कुटकी, 
कचूर, अहसा, कायफल, पीपल और शताधर--इन ग्यारह औषधियों 
का काढ़ा भी कफज्वरकों नाश करता है। परीक्षित योग है। ' 

(३) कायफल, पीपल, काकड़ासिंगी और पोहकरमूल--इन चारों 
को वरावर-बरावर लाकर, कूट-पीसकर छान लो । शीशीमें भरकर रख 
लो । दो-दो माशेकी ६ मात्रा बना लो । सवेरे, दोपहर और शामको और 
इसी तरह रातको, चार-चार घस्टेपर, एक-एक मात्रा शहदके साथ 
चटाओ। इस नुसखेसे श्वास, खाँसी, ज्वर ओर कफका नाश होता 
है। यह नुसख्ा कफन्वरमें श्वास, खाँसीको निश्चय ही दाता 
है; पर गरम है। अगर रोगीको गरमी मालूम हो, तो सात्रा कम 
कर देनी चाहिये | 

नोट--थह लुसख़ा कफज्वरपर प्रधान नहीं है; इसलिये सबेरे शाम नं० 
या नं० २ देना चाहिये। इन जुसमख़ेंके $ या २ घण्टे बाद इसको देना चाहिये। 
ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। ये तीनों नुसख़े, अगर कफज्वर ठीक पहचाना 
गया हो, तो रामवाणका काम करते हैं। अगर ये ही जुसज़े पित्तज्वरमें दे दिये 
जायें, तो रोगी मर जाय । इश्नलिये ज्वरकको खूब पहचानकर दवा देनी चाहिये । 
पित्तज्वर शीतल चिकित्सा चाहता है और कफज्वर गरस । 

(४ ) अगर कफब्वरमें जाँघोंका वल क्षीण हो जाय.और कानोंसे 
सुनाई न दे, तो निर्गुए्डी या सम्हालके पत्तोंका काढ़ा, पीपरका चूर्ण 
डालकर पिलाना चाहिये। इससे निश्चय ही लाभ होता है। नं० १ 
की तरह २ तोले पत्तोंका काढ़ा बनाकर, ३ माशे पीपरका चूर्ण मिला 

'कर पिला देना चाहिये | यह भी परीक्षित है । 

(४ ) शहदमें पीपलका चूर्ण मिलाकर चाटनेसे श्वास, खाँसी, 
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ज्वर, तिल्ली, अफारा और हिचकी,--ये आराम होते हैं। परीक्षित है । 
बालकोंके लिये तो रामवाण ही है। 

(६ ) पीपल, हरड्‌, बहेड़ा और आमला--इनको बराबर-बराबर 
ज्ञेकर चूर कर लो | कफज्वर रोगीको यह नुसखा शहद्के साथ चटाने 
से श्वास और खाँसीमें निश्चय ही लाभ होता है । 

(७ ) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी , अजवायन, कलौंजी, 
सोंठ, मिच और पीपल--.इन सबको वराबर-बराबर लेकर, कूट-पीस 
क्रीर छानकर शीशीमें भर लो । इसमेंसे तीन-तीन साशे चूण अदरख 
के रख या शहदमें सिलाकर चाटनेसे श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, 
हिचकी, कफ और वात--ये सब नाश होते हैं। उत्तम नुसखा है। 
इसका नाम “अष्टांज अवलेह” हें। | 

,. (८) अजवायन, पीपल, अइसा और पोस्तका डोड़ा--इनको 
बराबर-बराबर ६-६ साशे लेकर, काढ़ा बनाकर, पिलनेसे श्वास, खाँसी 
और कफज्वर आराम होता है। इसका नास धयवान्यादि काथ” है। 

(६ ) अदा, कटेरी और गिलोय--इन तीनोंकों बराबर-बराबर 
श्राउ-आठ माशे लेकर, काढ़ा बनाकर पिलानेसे ज्वर और खाँसी 
“आराम होती है। 

(१० ) कालीमिचे, पीपरामूल, सोंठ, कलौंजी, पीपल, चीता, 
कायफल, कूट, सुगन्धित बच, हरडू, कटेरीकी जड़, काकड़ासिंगी, अज- 
बायन और नोमकी छाल--इनको वराबर-बराबर दो-दो माशे लेकर 
कराढ़ा बनाकर पिलानेसे उपद्रव- सहित, कफब्बर नाश होता है। 

( ११ ) त्रिफला,निशोथ, नागरमोथा, त्रिकुटा, इ्न्द्रजी, पटोलपत्र 
असल पुर, छुटकी और चलए--इनल ६ दंगाओंको बरएजर- 

:बराबर.३-३ माशे लेकर काढ़ा बनाकर, .शी तल होनेपर शहद डालकर 
/विल्ञानेसे कफज्वर, खाँसी, और गलेका रोग आराम, होता है। यह 
नुसख्ा दस्तावर है । 
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(१२) त्रिकला, पटोलपत्र, असा, गिलोय, कुटकी और वच-- 
इन सबको वरावर-बरावर लेकर, काढ़ बनाकर, शीतल होनेपर शहद 
डालकर पिलानेसे कफज्वर नाश होता है । 

(१३ ) दशमूल और अट्ट्सेके काढ़ेमें--शहद मिलाकर देनेसे 
कफज्वर नाश होता है। 

( १४ ) कुटकी, नीम, अतीस, त्रिकुटा और इन्द्रजी--इनका काद़ा 
पीनेसे खाँसी सहित घोर कफज्बर आराम होता है | 

(१४ ) आमला, हरड़, पीपल, बच, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
हरड़, बहेड़ा, आमला, दालचीनी, इलायची और तेजपात---इन तेरह 
ओपधियोंका काढ़ा मलको पतला करता, कफक्ो हरता, ज्वरको नाश 
करता और अग्निकों जगाता है । 

नोट--किसी-किसी चीज़का नाम दो-दो बार देखकर वहम न करना चाहिए। 

(१६ ) नागरसोथा, सहुएके बीज, त्रिकत्ता, छुटकी और फालसे 
की छाल--इनका काढ़ा कफज्वरको नष्ट करता है। 

( १७ ) वातज्वरमें जो “कल्नतरु रख” लिख आये हैं, वह वातकफ 
नाशक है, इसलिये वह कफमज्बरमें भो इस्तेमाल किया जा सकता है। 

कवल ु 
सेंधानोन, सोंठ, मिचे, पीपल और राई--इन पाँचोंको अदरखके 
रसमें पीसकर, इनका कबल मुख में रखना चाहिये। यह कफज्बरमें 
हदितकारी है। 
ह दूसरा कबव॒ल 

जीरा, खाँड़ ओर अनारका स्वरस--इनमें शहद मिलाकर, मुखरमें 
कव॑ल धारण करना चाहिये | यह कवल रुचि करनेवाला है । । 

पानी 

कफज्वरमसें सेरका पाबभर रक्‍्खा हुआ पानी देना चाहिये 'अ्थवां 
ऋतुके अनुसार ओऔटाकर देत्ता चाहिये। विना औटाया कच्चा पानी 
हरगिज न देना चाहिये। (देखो पर्ठ ११२-११४५)। 
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पथ्यं 
कफज्वरमें मूंगके यूषके साथ पुराने चाँवलोंका भात दुना चाहय 
' अथवा ७६ वें सफेमें लिखी कफज्वर नाशक पेया देनी चाहिये। और 
कोई पथ्य देना हो तो पीछे देख लेना चाहिये । 
ज्वरक उपद्रव 
प्रथम तो हसने यहीं खाँसी, श्वास, हिचकी प्रभ्न॒तिके परीक्षित 
नुसखे लिख दिये हैं। अगर किसी ओर उपद्रव या इन्हीं उपद्रवोंके 
लिए और किसी लुसख्रे की ज़रूरत हो, तो पुस्तकके अन्तमसें देखना 
चाहिये | वहाँ हिचकी, वमन, मूच्छो, कोष्ठचद्धता प्रश्नति द्सों उपदवों 
ओर शिरशूल, पसलीका दर्द बग्रेरहके भी एक-से-एक बढ़कर आज- 
मूदा नुसखे लिखे हुए हैं। 
[पा 
हिकसतसे-- 
कफज्वरका इलाज 
(१ ) अनीसूं, सस्तगी, गुलकन्द--इन तीनोंको चार-चार माशे 
लेकर दिनमें दो बार खिलानेसे ज्वर जाता रहता है । 
नोट--अगर कफका कोप अधिक हो, तो वमन करानी चाहिये। अगर 
रोगीके भीतर बुख़ार हो तो जुलाब देना चाहिये । 
(२) निर्गुर्डीका काढ़ा और बनपीपश्का चूर्ण मिलाकर पीनेसे 
कफज्वर आराम हो जाता है। 
(३ ) अजवायन, पीपल, वासा, .खखख्रासका बकल--इनका 
काढ़ा पीनेसे श्वास, खाँसी और ज्वर नाश हो जाते हैं । 
(४ ) त्रिफला और पीपल--बरावर-वराबर लेकर, पीस छात्रकर 
शहदमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी नाश हो जाती है। | 
रोग-परीक्षामें सावधानी 
' बहुतसे वैद्य केवल नाड़ी पकड़कर दवा तज़बीज कर देते हैं; रोगी 
से उसके दुःख-सुखका पूरा हाल भी नहीं सुंनते। नाड़ी देखना-बड़ा 
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कठिन-काम है। यह अभ्यास चाहता है। जो वैद्य नाड़ी ही देखकर 
दवा तज़बीजः नहीं कर देता, उसे आजकलके लोग, भौंदू वेद्र समभते 
हैं; इसलिये अनेक अपरिणामदर्शी वैद्य, अपनी प्रतिष्ठा भंग होनेके 
खयालसे, नाड़ी ही पर निर्भर रहते हैं. । ऐसोंके हाथोंसे 'बहुतसे रोगी 
बिना मौत मरते हैं। प्राचीन शास्रोंमें कहीं नाड़ीका जिंक्र नहीं है। 
पहले लोग लक्षण देखकर ही चिकित्सा करते थे। उसमें भूल कम 
होती थी। अगर नाड़ी देखने आती हो, तो नाड़ी देखकर रोगका 
हाल जानना बुरा नहीं; पर केवल नाड़ीके ही भरोसे रहना 
अच्छा नहीं । 
शा्रोंमें लिखा हैः-- 
अति पित्त भवे व्याधों बुद्धयतिक्रमतों यदि |. 
वातकोपवशादेवमादो ज्ञात्वा धरागतिप्र्‌ ॥ 
प्रददेक्ेप॑ दाप्णं तदोपविनिवृत्तये | 
तदानून॑ भवेन्मृत्युः पिचकोपेन भूयसा ॥ 
: सान लो, किसी रोगीको पित्तका रोग हो ओर वेद, बुद्धिके-भ्रमसे, 
वातकोपकी नाड़ीकों अगले सागमें समभकर, उस रोगीके' दोप दूर 
' करनेके लिये, उसको कोड गरम दवा दे दे, तो वह रोगी निश्चय ही 
मर जायगा; क्योंकि अव्वल तो पित्तकी गरसी ओर उसके ऊपर दवा 
की गरमी--दोनों गरमियोंसे रोगीका करम कल्याण ही होगा.) इसी 
तरह रोगीको वादीका रोग हो; वेद्य नाड़ीका ज्ञान ठीक न होनेके 
“कारण, उसे पित्तका रोग समझकर शीतल उपचार करे, तो रोगी 
मरेगा या बचेगा इसलिये नाड्रीके स्थानपर ध्यान न देकर, उसकी 
घचालपर ध्यान देना चाहिये। 
जिस तरह साँप और जोंक टेढ़े तिरछे - होकर चलते है अथवा 
* जिस तरह बिच्छू चलता है, उस तरह वातकी नाड़ी चलती है। 
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जिस तरह कव्वा, मेंढक, लवा, कुलिड्र और चिढ़ा फुइक-फुदककर 
चलते हैं, उसी तरह पित्तकी नाड़ी फुदक-फुदककर चलती है। - 

जिस तरह, बतख, मोर, कबूतर, पिंडुकिया, मुगो, गज और गंज- 
गामिनी नारी धीरे-धीरे कूमते हुए चलते हैं; उसी तरह कफकी नाड़ी: 
मन्दी-सन्दी चलती है | बस, इन तीनों चालोंपर नज़र रखनी चाहिये | 
इस चालकी पहचानका अभ्यास होनेसे बेशक सफलता होगी | 

जब मनुष्यको ज्यर चढ़ आता है, तब उसकी नाड़ी गरम और, 
बेगवती हो जाती है। बिना पित्तके गरमी नहीं होती और बिना 
गरमीके ज्वर नहीं होता, इसलिये ज्वरके वेगमें नाड़ी भी गरम और 
बेगवती हो जाती है । 

इस तरह इन बातोंकों ध्यानमें घरकर अभ्यास कीजिये | जब तक 
पूर्ण अभ्यास न हो जाय, तब तक नाड़ी देखकर भी, अधिक विश्वास 
लक्षणोंपर ही कीजिये । कफब्बरका इलाज करते समय, कफज्वरकी 
दवा तव तक तजवीज न करो, जब तक आपकी पूरी खातिरी न हो 
जाय कि यह कफज्बर है। सत्र लक्षण अच्छी तरह मिला लीजिये। 
पहले लिख आये हैं, क्र रमें पित्तज्त रकी दवाएँ देनेसे और पित्तज्वर 
में कफज्वरकी दवाएँ देनेसे रोगी अवश्य सर जायगा | कफज्बरके रोगी 
को हर तरह गरम रखना होता है, गरम ही दवा दी जाती है, गरम 
ही जल दिंया जाता है, हवासे वचानेकों कपड़ेसे ढके रखना पड़ता हे 
आर शीतल पदार्थ खानेकों नहीं दिये जाते । शीतल आहार-विहारोंसे 
रोगीको हर तरह बचाना होता है; क्योंकि लिख आये हैं कि, शीतल 
और सीठे पदार्थोंसे कफ कुपित होता है और गरम तथा कड़बे पदार्थों 
से शान्त होता है| पित्तज्बर गरम पदार्थोंसे बढ़ता है और शी तत्न 
पदार्थोंसे घटता है। नाड्ीके सम्बन्धमें अधिक देखना, हो, तो हमारा 
४विकित्सा-चन्द्रो दय” प्रथम भाग प्रष्ठ २०६-२२६ तक देखिये | 


किसी भी रोगकी परीक्षा करते समये आप नाड़ी, मूत्र, सल, शब्द, 
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स्पर्श, वर्ण, जीभ, मुख, चेहरा और नेत्र--इनकी परीक्षा 'अवश्य किया 
करें, फिर आपको धोखा न होगा । 

'ज़ब वैद्यको अभ्यास हो जाता है, तब वह कोई १०-१४ मिनटमें 
इन सबकी परीक्षा कर लेता है। जो इतनी परीक्षा विना किये, रोगियों 
का इलाज हाथमें लेते हैं, हम तो उन्हें महापापी सममते हैं। मनुष्य- 
चोल। बड़ी कठिनाइसे मिलता है। रुपया लेना और अपना १४-२० 
मिनिट समय भी न देना--घोर अन्याय है! आशा है, प्यारे पाठक 
हमारे इस लेखसे शिक्षा ग्रहण करेंगे ओर परीक्षामें जल्दवाज़ी न करेंगे, 
क्योंकि मुख्य काम “रोग-परीक्षा” ही है। निशाना बाँध लेनेपर, 
गोली मारनेसे गोली ठीक निशानेपर लगती है ओर सिपाहीके नामके 
आगे गुलज़री ( 80]]5 ०५० ) लिखी जाती है । आठों प्रकारकी रोग- 
परीक्षा करनेकी विधि खूब अच्छी तरह समझकर, हमने चिकित्सा- 

चन्द्रोदय प्रथम भागमें--२०६-२४० प्रष्ठोंमें--लिखी है । 
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हु चिकित्सा-चन्द्रोदय--५ वाँ भाग 
यह धवाँ भाग बेच, ग्ृहस्थ और संन्यास्ती सभीके कामका 
है। इसमें हरतरहके स्थावर विपकों नाश करनेकी सहलसे 
सहल तरकीव और उन विपीसे अनेक दस्साध्य रोगोंके 
आराम करनेकी विधियाँ लिखी गई हैं। साँत, विच्छू आदिके 
काटेके अचूक इलाज इससें बताये गये हँ। 


झ्लियांके प्राय: सभी रोगों की चिकित्सा मय निदान, कारण 
ओर लक्षणके वड़ी खूबीसे लिखी हैं| इनके सिवाय योनि- 
संकोचन करने, स्तन कठोर करने, वाल उड़ाने, वाल लम्बे 
करने, मुख खूबसूरत बनाने आदि के आजमृदा उपाय लिखे 
है। मूल्य ६) | डाकखर्चे अलग | 


हर घरसं इसको ,एक कापी रहनी चाहिये। 


ैपराललुर-प )-सेकरलाएके १-लर्कपाकाब, 


सातवां अध्याय | 
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द्विदोषज और सन्निपात ज्वरोंके कारण 


बन जप 45 का 
विषम भोजन करने यानी कभी कम और कभी ज़ियादा खाने, 
ब्रत-उपवास करने, ऋतुओंके पलटने, ऋतुओंके बिगड़ने, बद्बुदार 
पदार्थोके संघने, विपल्ा जल पीने, जहरीले पदाथ सेवन करने, पहाड़ 
प्रशृतिके पास रहने, वसन-विरेचनादिके ठीक न होने, स्लरियोंके अस- 
मयमें बालक जनने, समयपर जननेसे कुपथ्य सेवन करने अथवा पहले 
लिखे हुए वातज्बर, पित्तज्वर और कफज्वरके कारणोंके मिल जानेसे 
दो दोषोंवाले और तीन दोषोंवाले ज्वर दो और तीन दोपोंके, एक ही 
समग्रमें, कुवित होनेसे होते हैं । जो ज्यर दो दोपोंके कोफसे होते हैं, 
उन्हें “ट्वन्द्रज”” और जो तीन दोधोंके कोपसे होते हैं, उन्हें “त्रिदोषज” 
या “सन्निवातज” कहते हैं । 


4७4 ब्र | 4006 4० 
वातपित्तज्वरकी चिकित्सा 
वातपित्तज्वर कैसे होता हे ! 
बात और पित्तको कुपित करनेवाले आहार-विहारोंसे कुपित 
होकर, वात ओर पित्त आमाशयमें जाकर, रसको दूपित करके, कोठे 
की अग्निको बाहर निकालकर, वातवित्तज्बर उत्पन्न करते हैं । 
वातपित्तज्वरके पूर्वरूप 
जँभाइयाँ आती हैं और आँखोंमें जलन होती है। इस ज्वरमें 
बातब्वर ओर पित्तज्बर दोनोंके पूबरूप होते है । 


१६२ ] चिकित्सा-चन्द्रोद्य 
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वातपित्तज्वरके लक्षण 
हृष्णा मूच्छा अमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा 
कण्ठास्यशोपो. बमथू रशेमहपों>रुचिस्तम- , 
परबंभेदश्च॒जुम्मा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ 
प्यास, मूच्छो--बेहोशी, भ्रम, दाह, नोंद न आना, सिरदंद, कंठ 
ओर मँँह सूखना, वमन, रोएँ खड़े होना, अरुचि, आँखों के आगे 
अँधेरा आना, जोड़ या सन्धियोंमें पीड़ा होना और जँभाइयाँ आना, 
ये “धवातपित्तज्वर” के लक्षण हैं । 
नोट--/“चरक” में लिखा है, वातपित्तज्वरवाला- शीतल पदार्थोकी इच्छा 
करता है, क्‍योंकि वायु योगवाही है; जिसके साथ मिलता है उसीके-से काम 
करता है । पित्त के साथ मिलनेसे वह पित्तके-से काम करता है । इसीसे वातपित्त- 
ज्वरवालेको गरमी बुरी लगती हे और सदी अच्छी लगती है । वायु जब कफके 
साथ मिलता है, तब कफके-से काम करता है; उस समय रोगीको गरमी श्रच्छी 
लगती है । “चरक” में ज्ञानपू्वंक या अज्ञानपूर्वक प्रलाप या आनताने बकनेका 
लक्षण अधिक लिखा है। “हारीत” ने मुँहका कड़वा होना, शरीरका रूखा 
होना और नेत्नोंका लाल होना/--ये लक्षण ज़ियादा लिखे हैं। 
चातपित्तज्वस्में नाड़ी 
वातपित्तकी नाड़ी चंचल, तरल, स्थूल और कठोर होती है और 
भूम-फूमकर चलती-सी मालूम होती है। वातपित्तके कोपसे मल 
बँधा हुआ, कभी विखरा-सा या पीला-काला-सा होता है। इस ज्वरमें 
नाड़ी वारम्घार साँपकी चालसे टेढ़ी ओर 'मेढ़क की चालसे फुदक- 
फुदककर चलती है । ह 
वातपित्तज्वरमें लंघन 
पीछे ( प्र्ठ ६३--१०५ में ) लिखी हुई विधिसे लंघन कराने 
चाहियें। के ज्वरमें ओपधि न देंनी चाहिये । ज्वर कच्चा हो, तो दोष 
पकानेका थत्र करना चाहिये। दोपपाकके लक्षण दीखते ही, संशमन 
फाथ आदि जो जँचे सो देना चाहिये। 
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वातपित्तज्वस्में औषधि देनेका समय 
वातफित्तज्वरमसें पाँचवें दिन ओषधि देनी चाहिये.। 
| वातपित्तज्वर्में पाचन 
हरड़, बहेड़ा, आमला, सेमलकी छाल, रास्ता और .चिरायता--- 
इनका कादा वातपित्तज्वस्में पाचन है और इसका नाम “त्रिफलादि. 
काथ” है | 
वातापत्तज्वर नाशक नुसख 


,(.१ ) चिरायता, गिलोय, दाख, आमतले ओर कचूर--.इन पाँचोंके काढ़े 
में पुराना गुड़ मिलाकर पीनेसे, वातपित्तज्बर नाश होता है। 
इसका नाम “किरातादि क्राथ” है। 

(.२ )-च्विराग्रता, आमला, कचूर, दाख, कालीमिचे, सोंठ, गिलोय, 
इन सातोंके काढ़ेमें, गुड़ मिलाकर देनेसे वातपित्तज्वर नाश 
होता है। इसका नाम भी “किराठगदि काथ” है । 

-( ३ ) गिलोय, वित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता ओर सॉंठ--इन 
पॉँचोंका काढ़ा वातपित्तज्वरमें सर्वोत्तम 'है। इसका नाम 
“पुंचमद्र काथ” है। 

. _नोट--यह काढ़ा सचस्रुच ही बड़ा अच्छा. है। हसारा; अनेक बारका 

परीक्षित है । 

(४ ) हरड़, बहेंड़ा, आमला, सेमलकी छाल, रायसन, अमलताशका 
गूदा और अटूसा--इन सातोंका काढ़ा वातपित्तज्वरकों नाश 
करता है । इसका नाम भी “जिफलादिकाथ” है । 

(५ )-सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता..तथा पंचमूलकी पाँचों 
ओषधियाँ--इन नो ओषधियोंका-काढ़ा पीनेसे,शीघ्र ही वातपित्त- 
ज्वर दूर होता है। 

(६ ) खिरेंटी, भारज्वी, गिलोय, अरण्डकी जड़, लाल चन्दन, खस, 
पित्तपापड़ा, पीपल, -नागरमोथा.और सुगन्धवाला--इनका काढ़ा 


सन्धियोंकी पीड़ा--जोड़ोंका दर्द, सिरका काँपना और वातपित्त- 
ब्वरकों नाश करता है । हक ' 

(७) नील कमल, खस, खिरंटी, पद्माख म्भेर, मुलेठी, दाख, महुआ 
ओर फालसे--इनका काढ़ा, शीतल करके पीने से बातपित्तज्वर 
नाश होता है तथा प्रलाप और मोहयुक्क पित्तम्व॒र भी नाश होता 
है; यानी जिस पित्तज्वरमें रोगी आनतान बकता और बेहोश 
रहता है, वह पित्तज्वर भी नाश हो जाता है | 

(८) अमलताशका गृदा, नागरसोथा, मुलेठी, खस, हरड, हल्दी, 
दारुहल्दी, पटोलपत्र, नीमकी छाल और कुटकी--इन ' दर्सोका 
काढ़ा वातपित्तज्वरमें हितकारी हे । ह 

(६) नेत्रवाला, गिलोय, अरण्डकी जड़, सुगन्धवाला,' नागर्मोथा, 

' पद्मकाए्, भारड्ी, पीपल, खस ओर चन्दन--इन दसोंका काढ़ा 
पीनेसे बातपित्तज्वरका नाश होकर अग्निकी वृद्धि होती है। 
नोट--थह नुसख़ा परीक्षित है । इन सब दवाओंकों तीन-तीन माशे या 

फुल श॥ तोले लेकर, काढ़की तरह ओटाओं ओर सब्ररे शास पिलाओ; अवश्य 
फायदा करेगा । नं० ३६ “पन्चभद्र क्वाथ” भी परीक्षित है। आजकलके 
मनुध्येके लिये आय; दो तोला या अढ़ाई तोला काफी सब दवाएँ मिलाकर 
लेना हमारी प्रीक्षामें निरापद ओर लाभदायक साबित हुआ है | इसीसे हमने 
दो-चार जगह काईकी सात्रा लिख दी है। इसी तरह और जगह सी समझना 
चाहिये । फिर भी; रोगीका बलाबल, प्रकृति और काल पभ्ृतिका विचार करके, 
सान्नाका घटाना और बढ़ाना चिकित्सकका काम है। 


(१०) मुलेठी, सारिवा ( गौरीसर-अनन्तमूल ), दाख, महुआ, चन्दन, 
कमल, कुम्मेरका फल, लोध, त्रिफला, कसलकी केशर, फालसे 
ओर कमलका नाल--इन बारह दवाओंको बराबर-वरावर 
लेकर, कोरी हॉडीमें डालकर, ऊपस्से साफ पानी डालकर, रातके 
समय भिगो दो । खबेरे बिना ओटाये ही मल-छानकर उसी 
वासी जलमं,--मिश्री, शहद और खीलोंका सत्त मिलाकर 
शरोगीको पिलाओ। “भावश्रफाश” में लिखा हे, इस हिमके 
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पीनेसे दाह, प्यास, मूच्छो, अरुचि, श्रम और वातपित्त- 
'ज्वर इस तरह भागते हैं, जिस तरह हवासे बादल भागते हैं | 
“बड़सेन” ने भी ऐसी ही तारीफ़ की है। “भावग्रकाश” में 
लिखा है, इन सब द्वाओंको ८ तोले लेकर २४ तोले जल्में 
भिगो दो । सबेरे मिश्री और शहद तथा खीलोंका सत्तू मिलाकर 
पिला दो | इसका नाम “मधुकादि हिम” है। 
नोट--पहले लिख आये हैं, कि “हिम”? शीत कपाय या शीतल काढ़को 
कहते हैं। हिमका यही क़ायदा हे कि उसकी दवाएँ काढ़ेकी तरह ओऔटाई नहीं 
जाती । रातको भियोकर, सवेरे मल-छानकर जल निकाल लिया जाता है और 
वह बासी 'जल शहद मिश्री प्रभ्धति डालकर रोगीको पिलाया जाता है ) हिमकी 
तासीर शीतल है । पित्तके कारणसे हुए ठृपा ओर दाह बर्गरहमें यह अपूर्व 
चमत्कार दिखाता है । जिसे गरम ओटाये हुए काइसे लाभ न होता हो, मिज्ञाज 
गरम हो, उसे “हिम” देनेसे अवश्य लाभ होता है । 
पानी 
बातपित्तज्वरमें औट[कर शीतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये। 
प्‌थ्य 
वातपित्तज्वरमें मूंग और आमलोंका यूप अथवा 'अनार, आमले 
ओर मूंगका यूप देना हिंतकारी है। अगर वातपित्तज्वरमें दाहका 
बहुत जोर हो, तो चनेका यूप देना चाहिये । 
अपथ्य 
... बातपित्तज्बरमें मूंग और करेला अश्वति कफ्वातनाशक पदार्थ न 
देने चाहियें। इनके देनेसे ज्वर, शुल ( दद ), क्रजज़् और अफारा 
होता है। 
काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि 
इसके लिये आप इसी भागके १२४--१२८ तकके प्रष्ठ और 
काढेकी मात्राके लिये १६३--१६४ एप देखिये। 


न्‍इरराएकरे ऋरजनपाल५मम कमल्‍नऊक+-प- पकनाछादक 


वातकफज्वरकी चिकित्सा 
वातकफज्वर केसे होता है ? 
बात और कफकारक आहार-विहारोंसे वात और कफ कुपित 
होकर, आमाशयमें जाकर, रसको दूपित करके और कोठेकी अग्निको 
बाहर निकालकर, “वातकफज्वर” करते हैं। 
वातकफज्वरके पूर्वरूप 
वातकफज्वरमें वातज्वर और कफज्वर दोनोंके पूर्वरूप--जँभाई 
आना और अन्नसे अरुचि होना--ये होते हैं । 
बातकफज्वरके लक्षण 
स्तेमित्यं पवणाम्भेदों निद्रागोखमेव च॑। 
शिगेग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाग्रंव्तनम्‌ 
संन्‍्तापो मध्यवेगइच वातर्लेप्मज्वरा कृतिः ॥ 
शरीर गीले कपड़ेसे ढका हुआ मालूम हो, जोड़ोंमें दर्द हो, 
नींद आवे, देह भारी हो, सिरसें दर और जुकाम हो, खाँसी हो, 
पसीने आदें », सन्‍्ताप हो, और सनन्‍्दा-मन्दा ज्वर हो--ये “बात- 
कफज्घर” के लक्षण हैं। “हारीत” ने लिखा है,-“वातकफणज्वरमें जाड़ा 
लगता है, शरीर काँवता है, शरीरके जोड़ हूटते हैँ, शरीर लकड़ी-सा 





& पसीनोंका ग्राना तो पित्तज्बरमें लिखा है, फिर वातकफज्वरमे पसीने केसे 
पते हैं ? विकृति समवायके अनुसार संयोग होनेसे विकारको प्राप्त हुआ वात 
ओर कफ इन दोनेंमिं--स्वभाव न मिलनेसे--ज़ियादा पसीने श्रात हैं । जेसे। 
हल्दी और चूनके मिलनसे लाल रंग पेंदा होता है । 
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हो जाता है; शुल, अरुचि, मन्दाग्नि, बन्‍्धन, कठोरता, खाँसी ये 
उपद्रव होते है, तन्द्रा होती है, कूजन होता है, शरीरमें चंचलता होती 
है, शरीर गीला-सा हो जाता है, जँभाइयाँ आती हैं, पसीना आता है 
ओर मल-मूत्र रुक जातें हैं |” 

नोद--इस बुख़ारमें सारे शरीरमें बहुत पसोने आते हैं। उन पसीनोंको 
ऊपरी उपायेसि बन्द करना ज़रूरी है। झ्रुवी हुई कुलथी ग्रा चूल्हेकी जली हुई 
मिट्टी पीसकर मलना अच्छा है । 

वातकफज्वरमें नाड़ी आदि 

वातकफज्बरमें नाड़ी सन्दी-मन्दी चलती है और किसी क़दर गरम 
रहती है। अगर इस बज्यरमें कफक्ा अंश कम और वायुका अंश 
अधिक रहता है, तो नाड़ी रूबी और वरावर तेज चलती है। यह नाड़ी 
कभी सर्पकी चालसे और कभी हंस या हाथीकी-सी चालसे चलती 
है। जिसकी नाड़ीमें बायुका अत्यन्त कोप होता है, उसकी नाड़ी पित्त 
के समान अत्यन्त टेढ़ी और अस्यन्त स्थल होती है। 

वातकफज्वर्में अन्न और दवा देनेका समय 

चबातकफज्बरमें, सातवें दिन, बृहत्पंचमूलके काढ़ेमें पकाया हुआ 

श्रन्न. देना चाहिये। वातकफज्बरमें नथें दिन दवा देनी चाहिये। 
वातकफज्वरमें पाचन 

अमलताशका गदा, कुटकी, हरड, पीपलामूल, नागरमोथ[,--इन 
पाँचोंका काढ़ा बनाकर, पिलानेसे वातकफज्वर ओर आसशुत्न तत्काल 
नाश होता है। इससे दस्त साफ़ होता है। यह दीपन और पाचन, है. 
इसका नास “आरमवधादि क्‍्वाथ” है । 


नोट--निस्सन्देह यह काढ़ा बहुत उत्तम हे । हरढ बड़ी लेनी चाहिये। 
सब दवाओंकों पॉच-पॉच या छे-छे माशे लेकर, ओटाकर और छानकर पिलाना 
चाहिये । 


वातकफज्वर. नाशक नुसखे 
(१) कटेरी, सोंठ, गिलोय और अ्र॒रणडकी जड़--इन चार 
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दवाओंको ६-६ साशे लेकर, काढ़ा बनाकर, पिलानेसे वातकफज्वर 
नाश होता है। खासकर जिस ज्वरमें- कफ ओर वायुका बहुत जोर 
हो, उसमें अधिक लाभदायक है । इससे खाँसी भी मिटती. है। श्वास, 
खाँसी, अरुचि और पीठका दर्द--इन उपद्रवों सहित त्रिदोषज्वरको 
भी यह नाश करता है। 

(२) पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ--इन पाँचोंको 
“पंचकोल” कहते हैं | यह अग्निको दीपंन करता और वातकफज्वरंकों 
नाश करता है। यह उत्तम पाचन है, दीपन है, गरम है, कफदाह- 
माशक है, गोला, तिल्‍ली, उदर रोग, अफारा और शूलको नाश करने- 
वाला है, तीक्ष्ण और गरम है; इसलिये पित्तको कुपित करनेवाला 
है। ये पाँचों चीज़ें एक-एक कोल ( तोला ) लेनेसे “पत्न कोल” 
कहलाता है। 


ग्ी८--इन पाँचोंके काढ़ेको “आरोग्य पंचक! भी कहते हैं। इनका काढ़ा 
दीपन और कफवात-नाशक है । 

(३ ) चिरायता, सोंठ, गिल्लोय, कटेरी, कटाई, पीपलामूल, लह- 
सन ऋर सभालू--इन आठाका काढ़ा चातकफज्वरको नाशकरता € | 

(४ ) कटेरी, गिलोय, सोंठ और पोहकरमूल--इन चारोंका काढ़ा 
खाँसी, अरुचि, श्वास, अफारा और शूल समेत वातकफज्वरकों नाश 
करता है। इसका नाम “चुद्रादि क्वाथ” है। 

नोद--राजद्रमादि क्‍्वाथ ( आरग्वधादि क्वाथ ) और ऊपरका क्षुद्रादि 
क्वाथ, इस ज्वरमें बहुत अच्छे हैं | क्षद्रादि क्वाथ श्वास, खाँसी, श्ररुचि, पसलियों 
का दर्द ओर ब्रिदोपके ज्वरको भी नाश करता है । अगर क्षुद्रादि क्वाथकी 
दवाओमें “चिरायता? श्रौर मिला दिया जाय, तब तो सोनेमें सुगन्ध ही हो 
जाय । कटेरी, गिलोय, सोंढ। पोहकरमूल और चिरायता--इन, पाँचोंके काढ़ेसे 
चातकफज्वर तो निश्चय ही आराम होता है। इसके सिवाय भ्रौर सब ज्वर भी 
नाश हो जाते हैं। 

(५ ) पीपल, पीपलामूल, कालीमिच, गजपीपल, सोंठ, चीता, 
घव्य, रेणुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारद्ी, पा, 
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इन्द्रजी, जीरा, बकायन, मूर्वी, अतीस, कुटकी और बायबिडृद्स्‍--इन 
२१ दवाओंको “पिप्पल्यादि गण” कहते हैं| इनका काढा बातकफ- 
ज्बरमें सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसके समान वातकफब्बर-नाशक दवा और 
नहीं है । इसका नास “पपिष्पल्यादि क्‍्वाथ” हे | 

(६ ) पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, बच, अतीस, जीरा, 
पाढ़ी, इन्द्रजी, रेणुका, चिरायता, मूवो, सरसों, कालीमि चे, कायफल, 
पोहकरमूल, भारज्ञी, बायबिड़ज़्, काकड़ासिंगी, आककी जड़, बढ़ी 
कटेरी, रास्ना, धमासा, अजवायन, अजमोंद, श्योनाक और हींग-- 
इन श्य दवाओंको बरावर-बरावर लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, वात- 
कफज्वर, वातशीत ( सर्दी ), पसीना, अत्यन्त केंपकेवी, श्रल्ञाप, आन- 
तान वकना, अत्यन्त नौंद आना, रोऐएँ खड़े होना, अरुचि, अपतंत्र 
नामक महावायु और खारे शरीर॒की शुन्यता--ये सब -नाश हो 
,जाते,है | यह “पिप्पल्यादि महाक्वाथ” सब तरहके ज्वरोंमें पूजा 
जाता है। | 

(७ ) दशमूलके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मुखपाक, 
अतिनिद्रा, अजीर्ण, पसलियोंका दर्द, श्वास और खाँसी समेत वात 
कफज्बर नाश होता हे । ह 

' नोद--शालिपर्णी, शश्निपर्णी, कटेरी, कटाई, गोखरू, बेलगिरी, श्ररणी, 

, रयोनाक, कुस्मेर ओर 'पाइल--इन दर्शोको “दशमूल” कहते हैं । यह नसम़्ा 
चातकफज्वरमें रामबाण है । इसके सेवनसे सज्निपातज्वर, प्रसूतिका रोग, अम 
और पसीने प्रभ्टति भी अवश्य नाश हो जाते हैं । 

(८ ) केवल पीपलोंका काढ़ा पीनेसे वातकफज्वर नाश होता है। 
. यह अनभिष्यन्दि, अग्निदीपक ओर तिल्‍लीको नाश करनेवाला-है । 

( ६.) नाग़रमोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय और धमासा--इन 
. पॉचोंका कादा वात्तकफ, अरुचि, चसन, दाह, शोषप और ज्वरको नाश 
करता हू | 

( १० ) चिरायता, नागरमोथरा, गिलोय और सोंठ--इन चारोंको 
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धचातुर्भद्रक” कहते हैं। यह वातकफ-नाशक हैं। इनका काढद़ा भी 
वातकफज्वरकों नाश करता है। 

(११ ) नीमकी छाल, गिलोय, सोंठ, देवदारु, कायफल, कुटकी 
आर बच---इनका काढ़ा वातकफज्वर-नाशक तथा सन्धियोंकी पीड़ा, 
सिरका दर्द, खाँसी और अरुचिको नाश करता है। 

(१३ ) देवदारु, पित्तपापड़ा, भारज्ी, नागरमोथा, बच, धनिया, 
कायफल, हरड़, सोंठ और पूतिकरञ्ञ--इनके काढ़ेमें हींग और शहद 
डालकर पीनेसे वातकफज्वर, हिचकी, मुंह यां गला सूखना, गलग्रहँ, 
श्वास, खाँसी और प्रमेह नाश होते हैं । 

नोट--नयह नुसख़ा “सुश्रुत” में भी है। वहाँ “पुतीक” के स्थानमें 


“सूतीक? लिखा है । पृतीक “पूतिकरंज” को कहते है ओ्रोर भतीक “चिरायते” 
को कहते हैं । डल्लन मिश्र “भू त्तीकं? का अर्थ “रोहिपतृण” कहते हैं । 


इस नुसख़े में शहद ६ माशे और हींग २ रती मिलानी चाहिये । अंगर 
काद़ेकी सात्रा दो अढ़ाई तोलेसे ज़ियादा हो, तो शहद और हींग भी ज़ियादा 
डाले ज्ञा सकते हैं । यह नुसख़ा कर्ठकी सूजन, हृदय ,और पसलीके दर्द तथा 
कफके अ्रधिक ज़ोरमें देनेसे भी लाभ दिखाता है । 

( १३ ) पटोलपन्र, सोंठ, इन्द्रजी और पीपल--इन चारोंका कादा 
दीपन और पाचन है | अगर कफवातके रोगमें, प्यास, शूल,:श्वास 
खाँसी, अरुचि ओर दस्तकी क्रव्ज़ियत हो, तो यह नुसखा देना 
ध्वाहिये | 

(१४ ) शुद्ध पारा, भुना हुआ सुहागा और शुद्ध गन्‍्धक--ये 
तीनों वरावर-बराबर लो । शुद्ध तुपरहिंत जमालगोटेके बीज पारेसे 
दूने लो। सेंधानोन, कालीमिय, इसलीका खार और खाँड़--ये सव 
पारेके बरावर लो। पीछे सब्रको एकत्र खरलमें डालकर, जँमीरी 
नीवूके रसमें एक दिन भर खरल करो। यही “'सूर्यशेखर” रस है । 
इसको २ रत्ती प्रमाण गरम जलके साथ सेवन करनेसे वातकंफज्बर 
ओऔर शीतज्वर नाश होते हैं| 


बातकफज्वे्‌रकी चिकित्सा [ २०१ 


>मकत8-९ + पालाकक-२ “आर "ेकाआक-१ १पक्आफ-९ >पाक्ाकक-रे. फाबक-न +फाममाक4, 


नोट--पारा, गन्धक, सुहागा, जमालगोटेके 'बीज कभी बिना शोधे सतत 
लेना । शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तर लिखी है | प्रथम तो रस किसीको देना 
ही नहीं । जब ऊपर लिखे १३ नसख़ेमें से किसीसे सी रोग काबूमें आता न 
दीखे, तब इसको ज़रूर देना चाहिये। मात्रा २ रत्ती न देकर, कम देना अच्छा 
होगा । श्रौपधिकी सात्राका कोई नियम नहीं हो सकता । दोष, अग्नि, तरल, 
अवस्था, व्याधि, ओपधि और कोठेका विचार करके वेद्य सान्ना नियत करे । 


पसीने बन्द करनेके उपाय 
वबातकफज्वर और सन्निपाद ज्चरों में प्राय: पसीने बहुत आते हैं. । 
उनको शीघ्र ही धन्द्र करना जरूरी है। इस तरह आये हुए पसीनोंमें 
पिच्छिलतो बहुत होती है | इसलिये शीत आनेसे रोगी कट मर जाता 
है। नीचेके उपायोंसे पसीनोंका आना निश्चय ही बन्द हो जाता है-. 
( १ ) कुलथीको भुनवाकर और पीसकर, जहाँ पसीने आते हों, 
मालिश करो। 
(२) चूल्हेकी जली हुई मिट्टी पीसकर मालिश करो | 
(३ ) गायका पुराना गोपर और नमक रखनेका मिट्टीका 
वबासन,--इन दोनोंकों मिलाकर पीस डालो और शरीरपर मलो | 
.( ४ ) चिरायता, कालाज़ीरा, कुटकी, बच और कायफल--इन 


पाँचोंको बरावर-बरावर लेकर, सहीन पीसकर और कपड़छन करके 
'शरीरपर मलो | लगातार बहता हुआ पसीना बन्द हो जावेगा |. . 


(४ ) कालीमिच, पीपल, सोंठ, हरड़, लोध, पोहकरमूल, चिरो- 
यता, कुटकी, कूट, कचूर, शिवलिज्ञी और कपूरकचरी;--इन बारह 
दवाओंको वराबर-वरावर लेकर, खूब सहीन पीसकर, शरीरपर मलने 

'से, नदीके अ्रवाहकी तरह बहता हुआ पसीना भी बन्द हो जाता है। 

(६ ) बच, अजवायन और सोंठको वराबर-बरावर लेकर और 

सूखे ही पीसकर शरीरपर मलनेसे ज्वर और पसीना शान्त होता है । 

“(७)) पीपल, देव दारु, सोंठ, कुटकी और अजवायन--इनको 
बराबर-बरावर लेकर, महीन पीसकर, शरीरपर मलनेसे पसीने दूर 
होते हैं और शरीर शीतल होता है। 
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नोट--शआयुर्वेद्म पसीना बन्द करने की क्रियाको /“उद्धुलन” कहते हैं। 
हे वालुका स्वेद 

पीनस, श्वास, बहरापन, जाँघ, पसली और हड्डीके दर्द सहित 
वातकफज्वरमें “बालुका स्वेद” करना चाहिये । “बालुका स्वेद” 
शरीरके खोतोंको नरम करता है; यानी साफ करता है, अग्ल्याशयको 
उसके स्थानमें स्थापित करता है, वातकफके स्तम्भकों नाश करता है 
तथा ज्वरको हरता है। 

तरकीब--एक ठीकरेमें वालू भरकर उसको खूब गरम करो और 
उसे रोगीके पास रक्खो । पीछे रोगी को कपड़ा उद़ा दो और श्रागसे 
लाल हुई वालूपर काँजीके छींटे मारो । इस तरह वारस्वार ,करो। 
इससे रोगीके शरीरसे पसीने निकलेंगे और वातकफके रोग, सिरका 
दर्द और सारे शरीरकी पीड़ा शान्त हो जायगी | 

नो<--बालूको ठीकरेसं खब लाल करके पीछे उसे गरम ही पोटलीमें बाँध 
कर उस पोटलीको कॉजीमें भिगोकर स्वेद देना चाहिये। इसको भी “बालुका 
स्वेद” कहत हैं । इसके सम्ब्नन्धमें वातज्वरमें लिख आये हैं; क्योंकि चातज्वरमें 
भी बालूक़े स्वेदका काम पड़ता है । बालुका स्वेदका अर्थ बालूको तपाकर और 
उसपर कॉजीके छीट मारकर पसीने निकालना हे । यह एक तरह का बफारा ही 
है । साधारणतया तवेको लाल करके उसपर पानीके छींटे मारत हैं श्रौर रोगी 


को उद़ा देते हैं । तवेकी भापसे रोगीके शरोौरसे पसीने निकलते हैं । इसी' तरह 
.“बालुका स्वेद”? भी पसीने निकालनेका एक उपाय है । 


कवंल 33 
बिजोरे नीबूकी केशर, सैंधानमक़ और कालीमिच--इन तीनोंको 
एकत्र पीसकर मुखमें रखनेसे वातकफसे हुआ मुखशोप ( मुँह सूखना), 
मुखकी जड़ता, विर्सता और अरुचि ये सब नाश होते हैं । 
पानी 
आओटाकर शीतल कियाहुआ जल देना चाहिये [(प्रष्ठ १०६-११५) । 
पंथ्य वातकफमन्बरमें सातवें दिन, ब्ृहत्पंचमूलके क्ाथर्में पकाया 
हुआ, अन्न विशेषकर पेया देनी चाहिये। 


नवाँ अध्याय । 


>'धा-र 3 आाथा०-( ) सता )-स्‍0-( ) सभा ९ 3 सका 0380७: ( +धकाक-९ ) आरवाक ९ )आआक-९ >-आएआ-(+आआ७ ९ ९५ 


. पित्तकफज्वरकी चिकित्सा 


की] 
*०. 


पित्तकफज्वर केसे होता हे ? 


। 
। 
न्‍ 








पित्तकारक और कफकारक आहार-विहारोंके कारणसे कुपित हुए 
पित्त और कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके, कोठेकी 
'अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर, पित्तकफज्बर करते हैं। 
पित्तकफज्वरमें पृव्यरूप 
पित्तकफज्बरमें पित्तत्वर ओर कफखव्वर दोनोंके पूवरूप--नेत्रोंमें 
जलन और अजन्नपर अरुचि -ये होते हैं । 
पित्तकफज्वरके लक्षण 
लिप्ततिक्तास्यता तंद्रा मोह: कासो5रुचिस्त॒पा | 
मुहुर्दाहो मुहः शीत॑ रौलेप्मपित्तज्वराकृतिः ॥ 
पित्तकी वजहसे मुंह कड़वा हो और कफके कारण कफसे ल्हिसा 
हो, तन्द्रा, मोह-बेहोशी, खाँसी, अरुचि ओर प्यास,-ये हों तथा 
बारम्बार गरमी लगे और वारस्बर सर्दी लगे--ये पित्तकफब्वरके 
लक्षण ह | ह 
“हारीत” ने कहा है,--नींद बहुत आवे, सन्धियों और सिरमें 
दद हों, जोड़ दूटें, आवाज़ बीचकी हो, आँखोंमें सन्‍्ताप हो, श्वास हो, 
सुननेमें रुचि हो, कण्ठ सूखता हो, तन्द्रा-. हो, मोह हो, अरुचि हो और 
' श्रम हो--ये सब लक्षण हों, तो पित्तकफज्बर-समभना.- चांहिये | 
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“चरक” में लिखा है,--पित्तकफज्वरमें वारम्वार दाह हो, बार- 
सवार जाड़ा लगे, चारस्वार पसीने आदें; स्तम्भ, मोह, खाँसी, अरुचि, 
प्यास ये हों तथा कफ और पित्त गिरें, मुख कफसे ल्हिसा हुआ और 
कड़वा रहे तथा तन्द्रा हो । 

नोट--दन्द्दन ज्वरोंको डाक्टरीमें रेमिटेए्ट फीवर (रिथारत९यं (०ए९) 
कहते हैं। वातपित्त रेसिटेण्ट ज्वर सबेरे और शामको कुछ विश्राम लेता है 
वातकफ दोपहर और आधीरातको विश्ाम लेता है । पित्तकफज्वर दिनके तीसरे 
पहरमें श्रोर रातके शेपमें विश्व/म लेता है । मतलब यह कि; इन-इन समगय्रो्मे 
ये तीनों ज्वर कुद्ठ हलके होते हैं 

पित्तकफज्वरमें नाड़ी ग्रभ्नृति 

पित्तकफज्बरमें नाड़ी नरम चलती है। कभी जियादा शीतल और 
कभी कम शीतल और पतली रहती है। पित्तकफज्वरमें नाड़ी सृच््स, 
शीतल ओर मन्द्र वेगसे चलती है । कफपित्तके कोपसे पाखाना पीला, 
काला, कुछ नीला और चीकट-सा होता है । 


पत्तकफज्वर्म लघन 

इस ज्वरमें पीछे प्र्ठ ५९-१०४ में लिखी हुई विधिसे लद्वन कराने 

चाहियें। कच्चे या आमज्वरमें आओपधि न देनी चाहिये । 
पिचकफज्वरमें ओपधिका समय 

“भावप्रकाश” में लिखा है,-“पित्तश्लेप्मज्वरे देयमौषधघंदशमे5दनि” 
यानी पित्तकफण्बरमें दसवें दिन दवा देनी चाहिये। किन्तु “बह्मसेन” 
लिखते है,-“पित्तश्ले प्मज्वरे देयमोपध॑ सप्नमे5हनि”; अशात्त्‌ पित्त- 
श्लेप्मज्वरमं सातवें दिन दवा देनी चाहिये। 


पित्तकफज्वरमें पाचन-काढ़ा 
गिलोय, नीमकी छाल, धनिया, लालचन्दन और कुटकी-- 
पाँचोंका काढ़ा पाचन, अग्निदीपक, प्यास , दाह, अरुचि, वमन और 
पित्तकफज्बरकों नाश करनेवाला है। इसका नास “गुड्च्यादि काथ! है। 
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+दीकक2-4 । पकरंकठा-(₹ +-अदक-व +क्‍म्ातकोनन. 0225९ .4शममक/-< 3-ासाकर--(. >वामाइकन, 


पितकफज्वर नाशक नुसखे 


(१ ) गिलोय, नीमकी छाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोंठ 
पंटोलपत्र और लालचन्दून--इन आठ दवाओंका काढ़ा करके ओर 
'पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्वर नाश होता है तथा बमन, 
' झरुचि, प्यास, उबाकी आना और दाह,--ये.उपद्रव भी नाश हो जाते 
हैं | इसका नाम “अम्रताष्टक” है| बड़सेन, शाज्ल्धर ओर भावमिश्रने 
इसकी खासी तारीफ की है। यह है भी इसी लायक़। परीक्षित है । 
* (२) पटोल, चन्दन, मूवो, कुटकी, पाद और गिलोय--इन डे 
दवाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तकफज्बर, वसन, दाह, खुजली और विष- 
- बाधा--ये सब नाश होते हैं। यह “पटोलादि काथ” है। 

.._ (३) परवल, मोथा, नेत्रवाला, लालचन्दन, कुटकी, पित्तपापढ़ा, 
-सोंठ, खस और अइट्टसा--इनका काढ़ा करके पीनेसे प्यास सहित कफ- 
पित्तज्बर नाश होता है। यह भी “पटोलादि काथ” है । परीक्षित है । 

(४ ) कटेरी, गिलोय, भारज्ञी, सोंठ, इन्द्रजी, अड्डसा, चिरायता, 
लालचन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और कुटकी,--इन ग्यारह औष- 
धियोंका काढ़ा पीनेसे पित्तकफज्वर, दाह, टूघा, अरुचि, वसन, खाँसी 

- और शूत्न ( दर्द ) नाश होता हैं। इसको. “कण्टकायादि काथ” 
कहते है | 
(४ ) सोंठ, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, धनिया, मोचरस छौर 
 झुगन्धवाला--इन ७ दवाओंका काढ़ा भी पित्तकफज्वरको नाश करता 
है। यह मलरोधक है, यानी, दस्तको बाँधता है।, जिस पित्तकफज्वर 
शोगीको दस्त होते हों, उसे यह देना चाहिये | इसका नाम “नागरादि 
कफाथ” है। परीक्षित है। 

(६ ) एक तोले भर कुटकी और खाँड़ दोनोंको पीसकर कल्क 
, बना लो और गरम जलके साथ पी जाओ | इसके पीनेसे पित्तकफ- 
उ्वर नाश होता है। इसका नास “कुटकी कल्क' है। 
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नोट - “चरक'ने लिखा हे-+१ तोले' कुटकी' और ४ माशे खाँड लेनी 
चाहिये; पर वेद्च लोग तो दोनोंकों बराबर-बराबर ९।६ साशे लेकर $ तोला 


करते हैं । 
(७ ) अहसेके पत्ते और फूल दोनों लेकर रख-निकाल लो-। पीछे 


उस रसमें शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करो | "इससे अम्लपित्त 
ओर कामला सहित पित्तकफज्वर नाश होता है। इसको नाम 


“वासारस” है। 

नोट--अड्सेका रस २ तोला और मिश्री ३ माश तथा शहद ३-माश 
लेकर, तीनोंको मिलाकर पी जाना चाहिये । “वासारस»”से कफ) पित्तज्वर, रक्त- 
पित्त और पिकफ--यथे सत्र नाश होते हैं। अगर इसमें चीनी या खॉँड़ न 
मिलाई जाय, केवल शहद मिलाया जाय, तो इस वासारस से श्वास और 
खोंसी भी श्राराम हो जाती हैं । परीक्षित है । | 

(८) अदरख ओर पटोलपत्रका काढ़ा बनाकर पीनेसे, पित्त- 
कफज्वर, वसन, दाह और खुजली नाश होती है। इसका नाम “खद्ढ- 
वेरादि काथ” ह। । 

(६ ) कटेरी, गिलोय, सोंठ, पोहकरमूल और चिरायता--इन 
पाँचोंका काढ़ा आठों प्रकारके ज्वरोंकों नष्ट करता है। इसका नाम 
“पद्चनतिक्त काथ” है। परीक्षित है । । । 

(१० ) इन्द्रजी, पित्तपापड़ा, धनिया, पटोलपन्र और नीमकी 
छाल--इन पाँचोंके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे पित्त- 
कफज्वर नष्ट होता है । ु 

( ११ ) भारती, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, केटाई, 
शालिपर्णी, ए्श्निपर्णी ओर सोंठ-..इनको “मार॑स्यादिगण” कहते हैं| 
ये पित्तकफत्वर-नाशक तथा उचकाई, अरुचि, वमन, प्यास, दाह और 
विबन्ध नाशक हैं| "' 

(१६ ) कुड़ेकी छाल, पद्माख, सोंठ, लालचन्दन, गिलोय, पटोल- 
पत्र ओर धनिया--इन सातोंके काढ़ेमें शहद डालकर पीनेसे कफ- 
पित्तज्वर, शूल और हाथ-पैरोंकी जलन आराम होती हैं। 
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पानी 
पीछे प्रष्ठ १०६-११४ में लिखी हुई विधिसे औटाकर शीतल किया 
हुआ जल देना चाहिये। 
प्थ्यं 
पटोलपत्र और धनियेके यूपसे सिद्ध किया हुआ -अन्न पित्तकफ- 
ज्चर-नाशक है। “बद्नसेन” ने लिखा है;--धनिया और पटोलपत्रका 
यूघ कफपित्तज्वर-नाशक है। नीमकी छाल और पटोलपन्नका यूष भी 
पित्तकफज्वरसें हितकारी है। (देखो पृष्ठ ७४-८२ ) 
काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि 
' काढ़ा बनाने और पीनेकी तरकीबके लिये प्रष्ठ १२४: 
देखिये ओर काढ़ेकी मात्राके लिये पृष्ठ १६३-१६४ देखिये | 


5) 


१ 
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. सन्निपातज्वरकी चिकित्सा 


+ैॉ्धयक्र- प्यर्िक्-- . 


सन्निपातज्वरके कारण 
समय-विरुद्ध, संयोग-विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध,, देश-विरुद्ध, अन्न- 
पानके सेवन करने, अजीर्णमें भोजन करने,,' भोजन-पर-भोजन करने, 
बिना समयके खाने और अनेक प्रकारके :मिश्रित पदार्थों के सेवन 
करनेसे सन्निपात कुपित होता है। और भी लिखा है---कभी कम और 
कभी ज़ियादा खाने, उपवास करने, ऋतुओंके पलटने, ऋतुओंके 
विगड़ने, विपैले पदार्थ सेवन करने, ढुगेन्धित पदार्थोंके सूंघने, वमन- 
विरेचनादि ठीक तौरसे न होने, स्लरियोंके बेसमय बालक जनने या 
ठीक समयपर जनकर अपश्यप्र सेवन करने प्रश्नति कारणोंसे त्रिदोप 
कुपित होते हैं । 
अम्लस्निग्धोष्णती चणः कटुमधुरसुराताप सेवा कपायो: । 
कामक्रोधातिरुक्षेगुरुतरपिशिताहारनी हा रशी तेः ॥ 
शोकव्यायामचिन्ताग्रहगणवनिता त्य॑तसंगग्रसंगः । 
प्रायाः कुप्यन्ति पुंपां मथुसमयशर४)प णेसलिपाताः ॥ 
ओर भी लिखा हे--खट्टे, चिकने, गरम, तीखे, कड़वे और मीठे 
रखके सेवन; शराब, सूरजकी धूप या आगके सेवन; कपेले पदाथों के 
सेवन, रूबे ओर भारी पदाथों के सेवन, काम,' क्रोध, सर्दी, शोक, 
कसरत, मिहनत, चिन्ता--इन सबके चेक्नायदे या अति सेवन करनेसे, 
भूत-पिशाचकी वाधासे और बहुत ही स््ी-प्रसंग करनेसे---चेत, वैशाख, 


] 
| 
प्र 
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कार, कातिक और सावन-भादोंमें अक्सर, त्रिदोष कुपित होकर 
“सन्निपातज्वर” होता है। यह ज्वर कष्टसाध्य७ होता है। अगर एक 
दोषको शान्त करते हैं, तो दूसरा कुपित हो जाता है। 
सन्निपातज्वर कैसे होता है ? 
त्रिदोपषकारक आहार-विहारोंके कारणसे (जो ऊपर लिखे हें ), 
बात, पित्त और कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूपित करके, कोठेकी 
अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर, ज्वर करते हैं । 
आहारके दोपसे--अपथ्य सेवन करनेसे--पहलेका इर्कद्वा हुआ 
अआरमरस--कच्चा रस---शरी रकी अग्निको शान्त कर देता है। इसके 
बाद यानी अग्निके शान्त होनेके बाद--मनुष्य जो खाता है, वह सब 
कफ हो जाता है | उस कफको वायु दूपित करता है, तब बह कफ वायु 
यां हवाके वहनेवाली नसोंमें जाकर उनको बन्द्कर देता है, तब बायु- 
हवा-पित्तको कुपित करती है। इस तरह बात, पित्त और कफ--तीनों 
दोष--एक दूसरेसे कुपित होकर, प्रवल्ल सन्निपात रोग करते हैं.। 
सन्निपातज्वरके पूर्वरूप 
सन्निपातज्वरमें वातज्वर, कफज्बर ओर पित्तज्वर तीनोंके 
पूवेरूप--जेँभाई ' आना, अन्नमें अरुचि होना और नेत्रोंमें जलन 
होना,---ये होते हे | 
. क्षो। दाहः क्षण) शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा । 
सस्रावे कलुपे रक्ते निभुने चापि लोचने ॥ 
सस्वनो सरुजो कर्णो कंठः शुकेखिबृतः | 
तन्द्रा मोहअलापश्च कासाःश्वासो5रुचिग्रेमः॥ 
$& “चर”? सें लिखा है।--दोपोंके बढ़ जाने, जठ्रापक्‍्मके नष्ट होने और 


सारे लक्षणोंके पूरेहो जानेसे सन्निपातज्वर असाध्य हो जाता है। अगर दोष 
ओर जठराप्ि सर्वथा नष्ट न हुए हों, तो कष्टसाध्य समझना: चाहिये । 


२१० ] चिकित्सा-चन्‍्द्रो द्‌ 





परिर्धा स्॒ससपर्शा जिह्ता स्त्रस्तांगता परम्‌ । 

प्ीवर्न रक्तपित्तत्य कफ़रेनोन्मिश्रितस्थ च ॥ 

शिरसो लोठनं दृष्णा निद्रापाशों हृदि व्यथा | 

स्वेदमूत्रपुरीयाणां चिराइशनमस्पश्ः ॥ 

कृशत्व॑नातिगात्राणां सतत कण्ठक्जनम्‌ | 

कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ ॥ 

मुकत्व॑ स्त्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्यथ च। 

चिरात्पाकश्च दोपाणां सकब्नरिपातज्वराकृतिः ॥ 
ज़रा-सी देरमें गरमी लगने लगे और जरा-सी देरमें सर्दी लगने 
लगें; दृड्डियों, जोड़ों और सिरमें दर्द हो, आँखोंसे आँसू गिरें, आँखें 
काली, लाल, फटी-सी अथवा भीतरको खड्टोंमें घुस हुई अथवा ठेढ़ी- 
सी मालूम हों, कानोंमें दर्द हो या उनमें शब्द हो, गलेमें काँटे पढ़ 
जायेँ, तन्द्रा७ हो यानी आधी आँखें खुली हों और आधी बन्द हों, 
बेहोशी हो, रोगी श्रलाप करे यानी आनतान बके, खाँसी हो, श्वास 
हो, खानेकी इच्छा न हो, शरीर घूमे, जीभ आगसे जले हुएके समान 
हो अथवा गायकी जीभमकी तरह खरदरी हो, सारा शरीर ढीला-सा 
हो जाय, थूकमे सुर्खी आवे या कफ मिला हुआ रक्तपित्त थूकमें निकले, 
सिरमें इतने जोरका दद हो कि, रोगी सिरको इधरसे उधर और उधर 
से इधर हिलावे अथवा माथेकों धर-धर पटके, प्यासका जोर हो, नींद 
न आबे, दृदय या छाती में दर्द हो, पसीना बहुत कम आबे, पाखाना 
पेशाब देख्देस्में हों और थोड़े-थोड़े हों, शरीर बहुत दुबला न हो, 





.......> >> +3>++>+++++ >> + 


बे | हि हा 
क सन्निपातज्वरमसें “तन्द्रा” सबसे बुरा उपद्रव है। वेद्यको इसका पहले 
खयाल रखना चाहिये । ज्वरंमिं सन्निपात बुरा हे और सन्निपातज्वरके उपद्रवोमे 
ब्क 
प्त्तन्द्रा? युरी ष्ट। 





& सन्निपातज्वमें शरीर अत्यन्त दुबला क्‍यों नहीं होता ? 
उत्तर--यह व्याधिका प्रभाव हैं। 
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कंठमें बराबर आवाज़ हो, पीले लाल और गोल-गोल चकत्ते शरीरमें 
हो जायेँ अथवा सारे शरीरमें फुन्सियाँ निकल आवें, रोगी कम बोले--. 
धीरे बोले या बोले ही नहीं, कान नाकः आदि शरीरके छेद्‌ पक जायें, 
पेट फूला-सा रहे तथा वातादिक दोषोंकी उत्तम चिकित्सा होनेपर भी 
देरमें पाक हो अथोत्‌ ये बहुत समयमें परकें--ये लक्षण सन्निपात 
ज्वरके हैं। 

८वाग्भट्ट” ने लिखा है,--दिनमें घोर नींद आती है, रातमें नींद 
आती ही नहीं, अथवा दिन रात्तमें कभी नींद नहीं आती; पसीने जोर 
से आते हैं अथवा आते ही नहीं; रोगी नाचता, हँसखता और गाता है 
ओर रोगीकी सारी चेष्टाये बदल जाती हैं, इत्यांदि । 

“हारीत” ने लिखा है,--रोगी रातमें जागता है, दिनमें तन्द्रा 
रहती है, बारम्बार थुकता है और नेत्र काले हो जाते हैं इत्यादि । 


सन्निषातोंके भेद । 


८. 


“सुभ्रुत” और “वबाग्भट” के सतसे सन्निषात एक ही प्रकारका 
होता है; किन्तु महर्षि “चरक” ने कमज़ोर दिमाग़वालोंके सुभीतेके 
लिये, उल्बण आदि भेदोंसे, तेरह प्रकारके सन्नित्रात ,लिखे हैं। कोई 
सज्जन सन्निपातको १३ प्रकारका, कोई ३ प्रकारका और कोई ४२ 
प्रकारका मानते हैं। उन सबके लिखनेसे अन्थके बढ़ जानेंका भय है 
ओर साधारण लोगोंको वे आफत-से मालूम होंगे; इसलिये हम तेरह 
सुम्रसिद्ध सन्नियात ज्वरोंके नाम और लक्षण लिखते हैं। इनसे 
चिकित्सा-क में सारा काम निकल सकता है । 

संधिकश्चांतकश्चेवरुग्दाहश्चित्तविश्रमः | 

शीतांग्तन्द्रिकः प्रोक्तः कंठकुब्जम्चकर्णकः ॥ 
विख्यातोभुग्ननेत्र्चरक्तट्टीवी. प्रलापकः । 
जिहकरचेत्यभिन्यासस्सन्निपातासत्रयोदश  ॥ 


२१५] चिकित्सॉ-चन्द्रोदये 


सन्निपात ज्वरकी क्रिस्में . 


१ सन्विक २ अन्तक | ३ रुग्दाहं ,। 

४ चित्तविश्रम | ५ शीताज्र । ६ तन्द्रिक। 

७ कंठकुत्ज | ८ कणंक । ६ भुग्ननेत्र । 
१० रक्तप्टीवी | ९१ प्रल्लापक | १०२ जिहक | 


१३ अभिन्‍यास। 
सन्धिक सन्निपातके लक्षण 


पूरवरूपकृतशलंसम्भव॑ शोपवातबहुवेदनान्वितम्‌ | 
इलेप्मतापयलहानिजागरंसब्निपातमितिसन्धिकंवंदेत ॥ 


जिस ज्वरके पू्वरूपमें ही शूल हो, शोप हो, सन्धियों या जोढ़ों 
में वादीका दे हो; कफ गिरना, बल्ल-हानि--कमजोरी, सन्‍्ताप और 
रातमें जागना--ये लक्षण हों, उसे “सन्धिक” सन्नियात कहते हैं। 

नोट-- सन्धिक सन्नियातके पूर्वरूपमें ही वात पीड़ाका ज़ोर होता है। 
जोढ़ोंमें दर्द होना ही इसकी ख़ास पहचान हे । किसी-किसी ने सन्धिये्मि सूजन 
ओर अत्यन्त पीड़ा तथा खाँसी वरीर॑हका होना भी लिखा ह। इस सन्निपातकी 
परमायु ७ दिनकी हे; यानी इसका ज़ोर ७ दिन तक रहता है। 

सन्धिक सन्निपातसें न तो गरम चिकित्सा करनी चाहिये न शीतल 
ही; यानी मातदिल इलाज करना चाहिये । इसमें हलके लंघन कराना, 
पसीने न आते हों, तो पसीन निकालकर शरीर हलका करना, यवायू 
का पथ्य देना और उत्तम परीक्षित दवा देना उचित है। किसीने इस 
सन्निपातकों साध्य और किसीने कष्टसाध्य कहा है। सच तो यह है 
कि, कोई भी सन्निपात सुखसाध्य नहीं है। जो साथ्य सममा ज(ता 
है, वह भी कष्टसाध्य है। अच्छा इलाज और इश्वरकी दया होनसे 
“सन्धिक” सन्निपातबाला चच सकता हैं । 
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[4 
अन्तक सन्निपातके लक्षण 
दाहकरोतिपरितापनमातनोति 
मोहंददातिविदधाति शिरःप्रकंपम्‌ | 
हिक्‍्कां करोति कसन॑ च समाजुहोति 
जानीहित॑ विवुधवर्जितमंतकाख्यम्‌ ॥ 
बहुत दाह हो, सन्‍्ताप हो, शरीर आगकी तरह जले; बेहोशी हो 
घिरमें दद हो, कॉपकपी आबे, हिचकियाँ चलें, खाँसीका ज़ोर हो,--ये 
लक्षण हों तो “अन्तक” सन्निपात सममना चाहिये | बुद्धिमान इसको 
स्याज्य या असाध्य कहते हैं। 
नोट--यह सन्निपात अपने नामके साफ़िक़ काम करता है। जिसे होता है, 
उसका श्रन्त ही कर देता है | इसीसे चतुर लोग इस सन्निपातवालेका इलाज 
हाथमें नहीं लेते । यह सन्निपात साक्षात्‌ रृत्यु है। जिस ज्वरसें हिचकी ओर 
श्वास हों, उसे मौतका वारण्ट ही समझना चाहिये । इसकी अवधि दस दिनकी 
है । ईश्वरकी दया होनेसे कोई-कोई रोगी बच भी जाता है। इसलिये रोगीके 
घरवाल्षोंसे कह-सुनकर इलाज करना चाहिये । पर सच्ची दवा तो सदा शिवका 
ध्यान है । इसमें 'रोटिका बन्धन? अच्छा काम देता है । 
किसी-किसीने लिखा है--अन्तक सन्निपातवाला निरन्तर सिरको 
हिलाया करता है । सारे शरीरमें भयानक वेदना होती है। इसमें 
हिचकी, श्वास, खाँसी, दाह, वेहोशी, अत्यन्त सन्‍्ताप, घबराहट और 
'बथा बकवाद--ये लक्षण होते हैं। इसमें शरी रका आगकी तरह जलना 
खास लक्षण है | 
[4 
रुदाह सन्निपातके लक्षण 
प्रलापपरितापनग्रबलमोहमांध श्रमः 


परिभ्रमणवेदनाव्यथितकण्ठमन्याहनुः । 
निरन्तरतृपाकरःब्वसनकासहिका कुलः-- 
सकष्टतरसाधनो भवतिहन्तरुग्दाहकः ॥. 
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रूग्दाह्‌ आनतान 
बकता है, बुख्ारका ज़ोर होता है, बेहोशी बहुत होती है, निरन्तर 
प्यास लगती है, मन्दता, अनायास थकान, पीड़ा, मन्यानाड्ी--गदुन 
न] >/ कर प्री कप स्ड 
ओर ठोढ़ीम दे, खाँसी, श्वास और हिचकी,--ये लक्षण होते हैं । 
नोट--इसकी अवधि २० दिनकी है। यह सत्तिपात कष्टसाध्य है। अच्छा 
इलाज होनेसे रोगी बच सकता है । रूदाहका इलाज पित्तज्वकके समान होता 
च्ै कर कल हे बे 
हे । भीतरी दाहके नाश करनेमें “पड़ज्पानीय” अच्छा काम करता हे । शरीरके 
ऊपर लेप करनेके लिये नीमके राग शअ्रच्छे हैं। बेरके पत्त दहौमें पीसकर 
लगानेसे भी श्रच्छा चमसकार नज़र आता है। मिश्री और शहद मिलाकर 'धान 
की खीलोंका रस या गायके दूधमें मिश्री मिला सादूदाना अच्छा पथ्य ह। इस 
ज्वरमें रोगीका बहुत बकना ख़ास लक्षण है । 


(-- (5 
चित्तश्रम सन्निपातके लक्षण 
यदिकथमपिपुंसांज|।यतेकायपी डा 
अममदपरितापोमोहबैकल्यभावः | 
विकलनयनहासोगीतनृत्यप्रलापी 

हमिदधतिअसाध्यकेपिचित्तश्रमाख्य प्‌ ॥ 

जिसके शरीरमें किसी तरहकी पीड़ा हो, श्रम ( धतूरा खानेकी-सी 
हालत), सनन्‍्ताप, मोह-वेहोशी, विकलता--घबराहुट, आँखोंमें 
बेकली, हँसना, गाना, नाचना, वकना-ये लक्षण हों, उसे कोई असाध्य 
८ चित्तश्रम” सन्निपात कहते हैं 

नोट--किसी-किसीने लिखा है।-इस सन्निपातवाला नाचता, गाता, हँसता 
ओर वधा बकता है; वरी तरहसे देखता है; बेहोश हो जाता ह तथा दाह- 
जलन; तकलीफ ओर भयके सारे दुखी रहता है। इस ज्वरमें रोगीको होश नहीं 
रहता, उसके चित्तमें श्रम हो जाता है श्रौर बुख़ारके ज़ोरके मारे मतवाला-प्ता 
हो जाता हं। 

इसे कोइ-कोइ असाध्य कहते हैँ, पर अच्छा इलाज होने से रोगी 
आरास हो जाता है | इसमें रोगीको तसल्ली देना, उसके दिलको शान्त 


सन्निपातज्वरकी चिकित्सा [ शर५ 


रखना जरूरी है| इसकी अवधि २४ दिनिकी है। इसमें पहले साधा- 
रण उपायोंसे बेहोशी नष्ट करनी चाहिये। नस्य, अद्जबन और धूपसे 
काम लेना और फाढ़ा पिलाना चाहिये। इसमें रोगीका सतवाला-सा 
हो जाना स्नास 'लक्षण है। 
शीताज़ सन्निपातके लक्षण 
हिमसद्शशरीरोवेप थुः श्वासहिका 
शिथिलितसकलांगः खिन्ननादोग्रतापः । 
कलम बुदव यु कासच्छचतीस [स्युक्त-- 
स्त्वस्तिमरणहेतुः शीतगात्रप्रभावात्‌ ॥ 
शरीर वफ़्के समान शीतल हो, शरीर कांपे, श्वास और हिचक 
हों,सारे अज्ज ढीले हों, आवाज़ धीमी हो, शरीरके भीतर उम्र सन्तापी 
हो, अनायास थकान हो, सनमें सनन्‍्ताप हो, खाँसी, वमनन और अति- 
सार--पतले दस्त--हों,--ये लक्षण “शीताह्न” सन्निपातके हैं । 
नोट --किसीने लिखा है।--इस शीताज्ञ सन्निपातमें शरीर वफ़्के समान 
शीतल हो जाता है; श्वास, खाँती, हिचकी, मोह--बेहोशी--प्रत्ञाप---आनतान 
बकता ओर ग्लानि--ये लक्षण होते हैं; कफ बहुत गिरता है, चायुका कोप 
अधिक होता है, दाह होता है, क्रय होती है, सारे शरीरमें दर्द होता हे और 


आवाज़ बैठ जाती है । 
पी प कम 
शरीरका बर्फ़्की तरह ठण्डा होजाना इस सन्निपातका खास 


लक्षण है। अगर शरीरमें जल्दी गरमी न पहुँचाई जाय, भीतर दाह 
और प्यासका ज़ोर हो, तो रोगीका बचना नाम्ुमकिन है; क्योंकि 
भीतर दाह होना और ऊपर सर्दी लगना,--मौतकी निशानी है। जब 
शरी रके भीतर पिच्त और बाहर, वायु और कफ होते हैं, तत्र शरीर के 
भीतर दाह और शोप होता है तथा बाहर पसीने और शीतलता होती 
है। जब भीतर वातकफ और बाहर पित्तका दौरदौरा होता है, तब 

शरीर गरम रहता है और हाथ-पैर शीतल रहते हैं। इसकी अवधि 
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१४ दिनकी है; पर यह अवधि कहने-भरकी है। शरीरमें गरमी न 
पहुँचे, तो रोगी निश्चय ही मर जाय । इसलिये इस सन्निपातमें जैसे 
भी हो, खूनमें गरमी पहुँचानी चाहिये | अगर भीतर दाह और प्यास 
हो, तथा बाहर सर्दी हो, तो इलाज हाथमें लेकर बद्नामीका ठीकरा 
लेना है । 
/्‌ | अप 
तन्द्रिक सन्निपातके लक्षण 


प्रभूतातंद्रातिज्वरकफ पियासाकुलतरो 
भवेच्छयामाजिह्यापृथुलक ठिनाकटकबृता । 
अतीसारः इवास:क्लमथुपरितापः श्रुति-- 
रुजोभृश कंठेजाब्य॑ शयनमनिशंतंद्रिकगदे | 
तन्द्रा बहुत हो, शल, ज्वर, कफ और प्याससे रोगी घबरा रहा 
हो, जीभ काली हो गई हो तथा मोटी, कठोर और काँटोंसे युक्त हो, 
अतिसार हो, ग्लानि हो, सनन्‍्ताप हो, कानोंमें दर हो, कण्ठमें जड़ता 
हो और रात-दिन नींद आती हो-अगर ये लक्षण हों, तो मतन्द्रिक” 
सनल्निपातज्वर समझना चाहिये। 
नोट--किसीने इस सन्निपातमें श्वासकी अधिकता, खाँसी गलेमें सूजन/ 
खुजली और बहरापन प्रभ्भति लक्षण लिखे हैं । तन्द्रिककी अवधि २५ दिनकी 
है । अ्रगर सह्ृ्य चिकित्सा करे, तो रोगी बच सकता है । इस सन्निपातमें 
ख़ास वात यह होती है कि, रोगी टकटकी लगाकर एक तरफ़ देखा करता है) 
उसकी थाधी पलके ढकी रहती हैं या श्ॉखोंके सामने अंधेरा रहता है । बार- 
सवार गंलेमें कर भर-भर आता है । गलेसें इतनी खुश्की रहती है कि, बोला 
नहीं जाता । इसमें तन्द्राका बड़ा ज़ोर रहता है। क्योंकि इसका नाम ही 
वतत्द्रिक” है । “तर्द्वाए सन्तिपातमें सबसे चरा उपद्रव है। नस्य देने और 
अक्षन लगानेसे तन्द्रा नाश होती है । पीनेको काढ़ा देना चाहिये । 


कण्ठकुब्ज सन्निपातके लक्षण 


शिरोतिकण्ठग्रहदाहमोहक॑पज्वरारक्तसमी रणा चि:। 
हलुग्रहस्तापचिलापमूच्छास्यात्कप्ठकुबजःखलुकट्सा ध्यः ॥ 
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>*ंहापाहा-९ >कयाल(-९ "काम ा&-९ >पाधमका- *पएसभा--्‌ "समा(-२ )-सलधाका-( ।-पामाथक 4, 


सिरमें दर्द, गलेमें दर्द, दाह, मोह, कम्प ( कँपकेंपी आना ), वात- 
रक्तकी पीड़ा, ठोढ़ी जकड़ जाना, सनन्‍्ताप, प्रताप, आनतान बकना 
ओर मूच्छो--ये लक्षण “कण्ठकुत्ज” सन्निपातज्वरमें होते हैं। यह 
निश्चय ही कटष्टसाध्य है। 

नोट--इस सन्निपातमें सेकडों धानके छिलकोकी तरह करठमें कांटे पढ़ 
ज़ाते हैं। इसमें गलेकी तकलीफ़ बड़े ज़ारसे होती है | पहले ही गला रुक जाता 
है, इसलिये पानी पीते समय भयानक पीड़ा होती है | एक घट जल पीनेमें 
छुरियाँ-सी लगती हैं--दम-सा निकलता हे। इसमें श्वासका ज़ोर बहुत रहता 
है । रोगी बकता भी बहुत है। सिरमें घोर वेदना, मूरच्चा और गला रुकना 
इसके खास लक्षण हैं । इसकी अ्रवधि १३ दिन की है; पर यह बड़ी कठिनाईसे 
झारास होता है । सबसे पहले गला खोलनेकी तज़चीज करनी चाहिये, दोनों 
समय काढ़ा पिलाना चाहिये श्रौर ताक़त कम न हो, इसलिये ताक़त लानेवा ला 
कोई यूप देना चाहिये । 


कर्क सन्निपातके लक्षण 


प्रलापश्रुतिहासकंठग्रहांगव्यथाश्वासकासग्रसेकप्रभावपर्‌ । 
ज्वरं तापकर्णोतयोगल॒पीडावुधाःकणंक॑कष्टस। ध्यंवदन्ति || 


आनतान बकना, वहरा हो जाना, गलेमें दद होना, अड्जोंमें पीड़ा 
होना, श्वास, खाँसी, पसीना, लार गिरना, ज्वर, सन्‍्ताप, कान और 
-गालमें दद,--ये लक्षण जिसमें हों, वह “कणंक” सन्निपाद रोगी है। 
बुद्धिमान लोग इस ज्वरको कष्टसाध्य कहते है । 
* ,नोट--इससें रोगीका बहरा हो जाना, कानों ओर गालेमें दर्द होना और 
“ लार बहना--ज़ास लक्षण हैं । एक जगह लिखा है, दोषोके अ्रत्यन्त कुपित 
' होनेसे कानकी जढ़में अत्यन्त सूजन ओर दर्द होता है, मल रुक जाता है तथा 
-बहरापन, प्यास और वेहोशी प्रभ्ठति लक्षण होते हैं । इस ज्वरमें “कर्णमूलः 
-झवश्य होता है। 
सन्निपातज्वरके अन्तमें कानकी जड़में एक .प्रकार को भयानक 
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सूजन होती है, उसे ही “कर्यमूल” कहते हँ&। अगर वह न पकी हो, 
तो लेप करना चाहिये | पक गई हो, तो जोंक लगवाकर नीमके पत्ते 
बाँधने चाहियें अथवा नश्तर द्वारा खराब खून निकलवाकर, घावकौ 
तरह इलाज करना चाहिये | ठत्काल खून निकलवा देनेकी सभीने 
राय दी है | खराब खून रहकर रोगीको मार डालता है। “पंचतिक्त 
घृत” प्रश्नति कफपित्त-नाशक घी पिलाना, कफपित्त-नाशक लेप करना, 
सन्निपात-नाशक नस्य देना और मुख्में कवल रखाना, ये सत्र उस 
सूजनके नाश करनेमें हितकारी हैं। ऐसे मौके पर, “दशमूलकी औष- 
घियोंका लेप” अथवा स्वेद अथवा “प्याजका स्वेद” ददकों जल्दी 
आराम करता है। दोनों समय काढ़ा पिल्ञाना चाहिये | इस सन्निषातकी 
अवधि ६० दिन या ३ सासकी है। 
भुम्ननेत्र सन्निपातके लक्षण 


ज्वरवलापचयःस्पृतिशुल्यताब्वसनभुग्नविलोचनमोहितः । 
प्रलपनभ्रमकम्पनशोफवांस्त्यजतिजीवितमाशुसभुग्न हु क्‌ ॥ 


ज्वर, बल-नाश--कमजो री, स्मृति-नाश--याद न रहना, श्वास 
टेढ़ी दृष्टि, बेहोशी, आनतान बकना, भ्रम, शरीर घमना; कॉपर्केंपी और 
सूजन-ये लक्षण “भग्ननेत्र” सन्निपातके हैँ। यह रोगी जल्दी मरता है। 

नोट--किसीने लिखा हे--इस सन्निपातज्वरसें नेत्र अत्यन्त टेढ़ हो जाते 
हैं; श्वास, खाँसी, श्रत्यन्त प्रलाप--बकना, मद--नशा-सा रहना, शरीर काँपना 
ओर कानों बहरापन तथा वेहोशी--ये होत हैं । 

&वात, पिच और कफ इन तीनों दोपेंसे “श्रिदोप ज्वर” होता है। जब 
चह ज्वर रक्तमें मिल जाता है, तब उसीको “सन्निपातज्वर” कद्दते हैं। जब 
तक ज्वरका और खूनका मेल न हो, सन्निपातज्वर नहीं सममना चाहिये । 
#ब्रिदोपज्वरः” और “सजलह्लिपातज्वर” में यही भेद है । क्वाथ और पाचनसे वाता- 
दिक तीनों दोष शान्त हो जाते हैं, पर रक्त या खन शान्त नहीं होता; इसीसे 
कानकी जद में भयइ्ूर सूजन--कर्णमृल्ल--होती हे । 
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4कका-९| )-याहक-९ "पपामआ-प '* पारामक-(। काहयाार ) साधा )-सयनाल-९ 


इस सन्निपातकी अवधि ८ दिन की है। नेत्रोंका टेढ़ा हो जाना 
अथवा नज़रका तिरछा हो जाना और स्मरण-शक्तिका नाश हो जाना ,- 
डे धरे रोगी 
इसके खास लक्षण हैं। इसकी अवधि आठ दिनकी है; पर रोगी चट- 
पट ही खतम होता है। अज्ञन और नस्य द्वारा दृष्टि ठीक करनी 
चाहिये | दोनों समय काढ़ा पिलाकर, स्मरण-शक्ति वगैरह दुरुस्त 
करनी चाहिये। 


रक्ष्टीवी सन्निपातके लचषण 


रक्तपष्टीवोज्वचमितपामोहशूलातिसाराः 
हिकाध्मानअ्रमणदव थुब्वाससंज्ञा प्रणाशाः । 
स्यामारक्ताधिकतरसनामण्डलोत्थानरूपा 
रक्तष्ठीवीनिगदितइहप्राशहन्ताग्रसिद्धः । 
खूनकी क़य होना, ज्वर, वमन, प्यास, मूच्छो--बेहोशी, शूल-- 
दर्द, अतिसार--पतले दस्त, हिचकी, पेटपर अफारा, भौंर आना, 
सन्ताप, श्वास, संज्ञा-नाश, जीभ काली और लाल हो जाना, शरीरमें 
खूनके विकारसे चकते होना--ये सब लक्षण “रक्तष्टीवी? सजञ्ञिपात- 
ज्वरके हैं | यह प्रसिद्ध प्राण-नाशक सन्निपातज्वर है। 


नोट--किसीने लिखा ह, इस ज्वरमें रोगी खुन थूकता हे, शरीरमें सनके-से 
चकत्ते हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, रोगी अचेत हो जाता ह) बारम्बार 
गिर पड़ता हे ओर होश नहीं रहता ह, इत्यादि । 


इस सन्निपातमें जीभमका काला और लाल हो जाना तथा उससे 
खून बहना और उस पर चकत्ते हो जाना खास लक्षण हैं | वहुत करके 
थकके साथ खून आता है और वसन भी होती है । काढ़े वगैरहसे 
खून बन्द करना चाहिये और नस्य देनी चाहिये | इस सन्निवातमें बहुत 
गरम इलाज करना ख़राब है। यह सन्निपात असाध्य है। इसकी 
अवधि १० द्निकी है। 
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[अप 
पलापक सन्निपातके लक्षण 
कम्पग्रलापपरितापनशी पंपीड[ ग्रोदप्रभावपतम[नपरोडन्यचिस्ता | 
अज्ञाप्रणाशविकलग्रचुरमवादः क्षिप्रंग्रयातिपितृपालपदंग्रलापी | 
प्रलापकर्मे-कस्प, बड़बड़ाहट,सन्‍्ताप और सिरद्र्दका अधिक जोर 
होता है | रोगी पवित्रतामें आसक्त रहता है, दूसरोंकी चिन्ता करता 
है, बुद्धिका नाश हो जाता है, विकलता और वकवादकी अधिकता 
रहती है | “प्रलापक” सन्निपातवाला शीघ्र ही यमराजके यहाँ जाता है | 
नोट--इस सन्निपातज्वरमें अत्यन्त सिरद॒दे, बकना ओर बद्धिका नाश 
होना-प्ुख्य लक्षण हैं । सभी दोपोंका अत्यन्त कोप होनेसे रोगी बहुत बकता 
है, उठ-उठकर भागता है और गिर-गिर पढ़ता ह | दाह और अत्यन्त बेहोशी 
होती है। रोगीका दिन-रात बकना+ अपनी तारीफ़ करना और पराई चिन्ता 
करना विशेष लक्षण हैं । इसकी अवधि १४ दिनकी हे, पर रोगी हर घड़ी 
यमालयकी राह देखता हे । इस सन्नियातज्वरको धीरज देने, अ्रक्षन लगाने, 
तेज़ नस्य देने शोर अन्धकार सेवनसे जीतना चाहिये। 
प ०. 
जिहक सबन्निपातके लक्षण 
- श्वसनकासपरितापविहलः कठिनकंटकपरीतजिहकः । 
वधिरमृकबलहानिलक्षुणोभवति कष्टतरसाध्यजिहवकः ॥। 
श्वास, खाँसी, सन्‍ताप, विहलता, कठोर और कॉटोंसे व्याप्त 
जीभ, वहरापन, गूंगापन और वलहानि--कमजोरी--ये “जिहक” 
सन्निपातज्व रके लक्षण हैं | यह कष्टसाध्य है। 
नोट--जीभमें कांटे पड जाना, रोगीका गँगा और बहरा हो जाना, भया- 
नके सन्‍्ताप होना-इसके ख़ास लक्षण हैं । इसकी सर्यादा १६ दिनकी हे । 
इसमें जीभको ऊपरी इलाजसे नरम करना चाहिये । इस उचरका इलाज रक्त 
छीवीसे मिलता-जुलता है । 
सिर [ 
अभिनन्‍्यास सन्निपातके लक्षण 
दोष॑त्रयरिनिग्धमुखत्वनिद्रा. वेकल्यनिश्वेण्नकण्वाग्मी । 
बलप्रणाशःश्वसनादिनिग्रहोडमिन्यासउक्तोनलुमृत्युकल्पः ॥ 


सन्निपातज्वरकी चिकित्सा | २२९ 

त्रिदोपके कोपके समान मूँहपर चिकनाई, नींद, बेकलीं, चेष्टा- 
हीनता, तकलीफ़से बोलना, बल-नाश--कमज़ोरी, श्वास प्रभ्ंतिका 
रुकना--ये सब चिह्न “अभिन्‍यास सन्निपात” के हैं। यह सन्निपात 
महा असाध्य और स॒व्युतुल्य है। 


नोट-किसीने लिखा हे, इस ज्वरमें सप्ती दोप अति बलवान ओर तेज्ञ 
होते हैं। अत्यन्त बेहोशी, गँगापन अधिक और सँहपर चिकनाई होती ह। 
रोगी बहुत ही बेचेन रहता है, दाह भी होता है, अम्नि मन्दी हो जाती है । 
ज़रा भी चेष्टा नहीं रहती ओर श्वासका ज़ोर रहता है । 


अभिन्‍यास सन्निपातज्वरमें मुखपर चिकनाइ- होना, श्वासका रुक- 
रुककर आना ओर बोला न जाना खास लक्षण 


नोट--सुश्रुत) में सन्निपातके विशेष लक्षण--चूँकि जगत अप्नि ओ्रोर 
सोमात्मक है, इसलिये सन्निपातके दो भेद माने हैं-(१) अभिन्‍यासात्मक 
(२) हतौजंस । जिस रोगीके कफक्ा अंश अधिक बढ़ जाता हे, उसे “अभिन्‍या- 
सात्मकः सन्निपात होता है और जिसके वायु और पित्त अधिक बंढ़ जाते हैं 
ओर कफके भाग-सौम्य धातुको नष्ट कर देते हैं, उसको 'हतोजस? सन्निपात 
होता हे । जिस सन्निपातमें रोगीको नींद या तन्द्रा बहुत होती हे, उसे 
“अभसिन्‍्यास” कहते हैं ओर जिसमें क्षीणता ज़ियादा होती हे, उसे “हतीौजस” 
कहते हैं । जिसमें शरीर काठकी तरह पड़ा रहता है, उसे “सन्यास” कहते हैं। 
जिसमें सारे लक्षण होते हैं, चह असाध्य होता हे और जिसमें कम लक्षण और 
कम उपद्वव होते हैं, वह कष्टसाध्य होता है । 


शरीर न बहुत गरम हो ओर न अ्रति,शीतल्ल हो,संज्ञा कम हो जाय;रोगी अममें 
पड़ा हुआ-सा देखे, स्वर-आचाज़ नाश होजाय, जीभ खरदरी हो जाय, कंठ सूखे, 
पसीना और मल मूृत्न बन्द हो जाये, भोजनसे बेर हो, कान्ति नाश हो जाय, 
रोगी श्वास लेता हुआ जिधर गिर पड़े उधर ही बेहोश पड़ा रहे ओर बेहोश 
पड़ा. हुआ ही आनतान बके--थे लक्षण “अभिन्‍्यास? सन्निपातके हैं । जिसके 
पित्त और वायु उल्बण होते हैं, उसका “ओज? नष्ट हो जाता है । वह अचेत्तन 
की तरह पड़ा रहता है, जागता या सोता हुआ बकता है, रोएँ खड़े हो जाते हैं, 
शरीर शिथिल हो जाता है और सन्‍्ताप ओर वेदना कम होती हे । उसे चतुर बेच 
“हतौजस' कहते हैं, यानी उसमें ओजका निरोध समसतते हैं । 
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उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्य-विचार 


सन्धिकस्तन्द्रिकश्चेव कर्णकःकण्ठकुब्जकः | 
जिहकरिचित्तविश्नंशः पट्सा ध्याः सप्त मारकाः | 


सन्धिक, तन्द्रिक, कर्णक, 


>. चर 
हि ये छे सन्निपात साध्य हैं। 
कंठकुब्ज, जिहक, चित्तश्रम | ध्ञ ं 


पअन्तक, रुगदाह, शीताह्न, भग्ननेत्र, 


ये सात सन्निपात मारक हैं । 
रक्तप्ठीवी, प्रलापक और अभिन्‍यास | 


“सुश्रुत” में लिखा है:-- 


सन्धिगस्तेपु साध्यः स्यात्तनिद्रकश्चित्तविश्रमः | 
कर्णंकों जिहकः कंठकुब्जः पंचापि कष्टकाः ॥| 
रक्तष्टीवी भुग्ननेत्रः शीतगात्रः प्रलापकाः | 
अभिन्‍्यासोडन्तकब्चेते पट्साध्याः प्रकीत्तिताः ॥ 


इन तेरह सन्नियातोंमें एक “सन्धिक” साध्य है) तन्त्रिक, चित्त- 
विश्रम, कर्णक, जिहक, कंठकुछ्न और रुगदाह्‌ कष्टसाध्य हैं.। रक्तष्टीवी, 
भुग्ननेत्र, शीताह्ञ, प्रलापक, अभिन्‍यास्र और अन्तक अखाध्य हैं । 
नोट--सन्निपातज्वरोंकी साध्यासाध्यताके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है । 
किसी-किसीने सन्धिक, तन्द्रिक, कर्णक, करुठकुछज, जिहक और चित्तविश्रमको साध्य 
कहा है, पर ये कष्टसाध्य हैं । रुद्ाहको किसीने कष्टसाध्य, किसीने अति कष्टसाध्य 
और किसीने मारक कहा है । शेष अ्रन्तक आदिको सभीने मारक कहा हैं? पर 
ईश्वरकी दया हो, भाग्य अच्छा हो, ध्च्छा चेंच मिल जाय; रोगीकी दृटी न 
हं५ तो असाध्य भी साध्य हो जाता है । 
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असाध्य कृच्छसाध्यके लक्षण 
“मुश्रुत” उत्तरतन्त्रमें लिखा है:-..- 


दोषेविवृद्धे नष्टेडडनो सर्व सम्पूर्णलक्षण. 
सन्निपातज्वरोष्साध्यः कृच्छुसाध्यस्ततो5न्यथा | 


कितने ही वेद्य कष्टसाध्य सन्निषातको भी असाध्य कहते हैं। अगर 
वातादि दोषोंकी बद्धि हो, जठराग्नि नष्ट हो गई हो और दाह, शीत 
प्रश्नति सारे लक्षण हों, तो सन्निपातज्वरकों असाध्य समभना चाहिये। 
अगर दोष पक गये हों, अग्निदीपन हो और थोड़े-थोड़े लक्षण हों, तो 
सन्निपातज्व॒रको कष्टसाध्य समझना चाहिये | 


सन्निपात्ज्वरोंकी अर्वाधि 


सन्निपातज्वरोंकी अवधि इस आँति है:-- 
सन्धिककी ७ दिनकी, अन्तककी १० दिनकी, रुग्दाहकी २० 
द्निक्की, चित्तविश्रमकी २४७ दिनकी, शीताज्षकी १४ दिनकी, तन्द्रिककी 
२४ द्निकी , कंठकुब्जकी १३ दिनकी, कर्णककी ६० 'द्निकी, भुग्ननेत्र 
की ८प दिनकी, रक्तठ्लीवीकी १० दिनकी, प्रलापककी १४ दि्निकी, 
जिहककी १६ दिनकी और अभिन्‍यासकी' १६ दिनकी अवधि होती 
है। अथोत्‌ ये सन्नितातज्वरोंकी परमायुके दिन हैं; परन्तु रोगी शीघ्र 
भी मर जाता है। ह 
ओर भी कहा है:-- 
सचस्तिपंचसप्ताह्दशाहादद्ञादशादपि । 
एकरविंशदिनेःशु द्धःसब्निपात्तीसुजीवति ॥ 
सन्निपात होनेपर तत्काल तीन, पाँच, सात, दस और बारह 
दिनसे २१ दिन तक सन्निषातज्बर रोगी शुद्ध होकर जीता है । 
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ओर भी कहा हैं:--. 
संप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा | 
एपा त्रिदोपमर्यादा मोक्षाय च वधायच ॥ 
सन्निपातज्वर अपने आनेके दिनसे चौदह॒वीं, बीसवीं अथवा चौवी- 
स्वी रातमें शान्त हो जाता है या मार देता है। यह सन्निपातज्वरकी 
पंरंस सर्य्यादा है; परन्तु रोगी जल्दी भी मर जाता है, यानी इस 
अंवधिसे पहले या तत्काल भी मर जाता है । 
४सुश्ुत”में लिखा है:-- 
सप्तमे दिचसे प्राप्ते दशमे द्वादशोपि वा । 
पुनर्घोस्तरों भूत्वा प्रशर्म याति हन्ति वा ॥ 


वातप्रधान सन्निपात सातवें दिन, पित्तंप्रधान दसवें दिन और कफ- 
प्रधान बारहवें दिन, फिर घोरतर होकर शान्त हो जाता है अथवा 
मनुष्यको सार देता है। सतल्तव यह है कि “सल्लपाक” होता है,तो 
शान्त हो जाता है और “धातुपाक”होता है, तो मार देता है । पित्तकी; 
कफकी और वायुकी वृद्धिसे ऋमपूर्वक १० दिन, १२५ दिन और ७ दिन 
में-जो धातु पक जाते हैं, तो सन्निषात रोगीको मार डालता है और 
अ्रगर मल पक जाता है, तो शान्त हो जाता है। 


नोट--शुभ कर्मोका उदय होनेसे 'मलपाकः होता है और अशुभ कर्मोका 
उद॒य होनेसे “धातुपाकः होता है | धावुओंका पाक रससे लगाकर चीरय तक 
होता है। सन्निपात रोगीके जीवन-मरणमें 'मलपाकः और “धघातुपाकः 
सच्च कारण हैं । 


घातुपाकके लक्षण 


निद्रानाशो हृदि स्तंभो विष्टंभो गौरवारुची । 
अरतिबलहानिश्व धातृनां पाकलक्षणप्र्‌ ॥ 


ह सन्निपातज्वरकी चिकित्सा [ ३१४ 
नाभेरुद्ध हृदोज्थस्तात्पीडिते चेहयथा भवेत्‌ । 
धातोः पार्क विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 
नींदका न आना, हृदयका जकड़ जाना, सल्का रुकना, शरीरका 
भारी रहना, अरुचि, बेचेनी ओर बलका नाश--ये घातुपाकके लक्षण 
हैं। नामिके ऊपर और हृदय के नीचे दबाने या छूनेसे दर्द हो, तो 
धातुओंका पाक हुआ समभो; यदि दद न हो, तो मलपाक हुआ 
समभो । और भी कहा हे,--ज्वरसे पीड़ित मनुष्यके हृदयमें, नाभिके 
ऊपर, पाकके कारण, दुखते हुए अड्ञोंके उँगलियोंसे दबानेसे पीड़ा 
हो, तो धातुपाक हुआ समझो | इसलिये अच्छे जानकार वैद्य और 
डाक्टर, नाभिके ऊपर, उँगलियोंसे दबा-दुबाकर धातुपाक और मल- 
पाकको मालूम कर लेते हैं; क्योंकि सन्निषात रोगीका मरण-जीवन 
विशेषकर इसी उपायसे मालूम होता है । 
मलपाकके लक्षण 
दोपप्रकृतिवेकुय.. लघुताज्वरदेहयोः । 
शच्द्रयाणचवबमत्य दाषणापाकलक्षणम | 
दोपोंका स्वभाव बदल गया हो यानी बातादिक दोपोंके कारणसे 
- होनेवाले दाह, तन्द्रा, प्यास आदि उपद्रव न हों या उनका जोर घट 
गया हो; ज्वर और शरीर हलके हों तथा इन्द्रियोंमें निर्मलता .हो, तो 
सलपाक़ समझो | ओर भी कहा है,--पाँचों इन्द्रियाँ निरन्तर अपना 
काम करती हों, जठरागिन दीप्र हो, प्यास वरेरह शान्त हों, ज्वर 
हलका हो, तो दोपोंका पाक हुआ समझो | अगर हृदय और नामभिमें 
, घोर पीड़ा हो, अधिकतर पतला दस्त हो, ज्वर जोरसे हो, प्यास, सद्‌, 
श्वासका बढ़ाव हो, बेचेनी और अरुचि हो, तो -घातुपाक हुआ 
सममभो । सलपाक इश्वरकी क्ृषा और पुण्यफलसे होता है। जिसकी 
सृत्यु निश्चित होती है, उसे ही धातुणाक होता है। 
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बी  आ की अं 


सन्निपातज्वरका भयंकर उपद्रव 


सज्निपातज्वस्स्थान्ते कर्णप्लेसुदारुणः | 

शोथःसंजायते तेन करिचदेषग्रमनुच्यते ॥ 

ज्वरस्यपूव ज्वरमध्यतोवा ज्वरान्ततोबा श्रुतिमूलशोथः । 
क्रमादसाध्यः खलुकट्टसा ध्यः सुखेनसा ध्योम्रुनिभिग्रदिष्ट: | 


सन्निपात होनेके पीछे कानकी जड़में भयानक सूजन होती है; उस 
सूजनसे कोई ही रोगी बचतता है। ज्वसके पहले, ज्वस्के बीचमें और 
ज्वश्के अन्तमें कानकी जड़में शोथ ( सूजन ) होता है, वह ऋमसे 
असाध्य, कष्टसाथ्य और सुखसाध्य होता है । 

ब्वंस्के अन्तमें सूजन होती है; पर ज्वरके आरम्भ और बीचमें 
भी होना लिखा है । ज्वरके आदिकी सूजन असाध्य, बीचकी कष्टसाध्य 
और अन्तकी सुखसाध्य होती है। इस सूज्ननकों रोगीकी झुत्यु ही 
सममभना चाहिये। असलमें, यह सृजन रोगीके प्रणनाश करनेके लिये 
ही पेदा होती है । जब सन्निवातज्वरोंमें वातपित्तकी गरमी बहुत बढ़ 
ज्ञाती है ओर वह उचित चिकित्सा न होनेसे शान्त नहीं होती, तब 
वही गरसी सस्तिष्कमें पहुँचकर, वहाँके खूनको एकद्ससे गरम करके 
पतला कर देती है, फिर वही खून वहाँ से चलकर कानके नीचेकी नस 
में आकर जम जाता है; क्योंकि गाढ़ा होनेके कारण खूनका बहना 
बन्द हो जाता है; उससे जो सूजन पैदा हो जाती है उसे ही 
“कर्णमूल” कहते हैं । 

इस सृजनका खून अवश्य निकलवा देना चाहिये | जोक लगवाकर 
अथवा सींगी या तूम्बी लगब्राकर या नश्वर लगवाकर खून निकल- 
वाना चाहिये। “वज्लसेन” ने लिखा हे--रुधिरत्राव--खून निकाल- 
कर, दागकर, घृतपान कराकर, कफपित्त-नाशक बसन और कव॒ल 
वगैरह देकर उसे जीतना चाहिये। “चरक” में लिखा है,--सन्नियातज्बर 
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के अन्तमें, कर्णमूलमें दारुण सूजन पैदा होती है । इसके होनेसे कोई ही 
रोगी बचता है | तत्काल खून निकलवाना, कफपित्त-नाशक लेप करना 
ओर कवल धारण कराना--इस सूजनके नाशके उपाय हैं जोंकों द्वारा 
खून निकलवाया जाय, तो एक दिन नीमके पत्ते बाँधकर फिर कोई 
लेप करना चाहिये। यही इसकी सर्वोत्तम चिकित्सा है। 


सामान्य सन्निपातोंके तेरह भेद 


वातोल्बण 
(९ ) व्स्फारक सब्रिपात 
श्वास, खाँसी, भ्रान्ति, मूच्छो, प्रलाप, कम्प, बेहोशी, पसलियोंमें 
दर्द, जँभाई आना और सुखमें कषेलापन--ये वातोल्बण सन्निपात- 
ज्वरके लक्षण हैं। इस दारुण सन्निषातको “विस्फारक” कहते हैं । 
पित्तोल्ब॒ण 
( २ 2 आशुकारी सब्रिपात 
पतले दस्त, भ्रान्ति, मूच्छों, मुँह पकना, शरीरमें लाल-लाल 
बिन्दुओंका होना और अत्यन्त दाह--ये पित्तोल्बण सन्निपातके लक्षण 
हैं। इसको “आशुकारी” कहते हैं.। 
कफोल्बण 
(२३ कम्पन सबिषात 
जड़ता, गद्गद बोली, रातमें नींदका भी आना, नेत्रोंमे स्तब्घता 
ओर मुखमें मघुरता--ये कफोल्बण सन्निपातके लक्षण हैं। इसे ऋषि 
लोग “कस्पन” कहते हैं। 
वातपित्तोस्बण 
(9) वश्र सब्रिपात 
ज्वर, मद, प्यास, मुंह सूखना, आँधोंका मिची-सी मालूस होना, 
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अफारा, अरुचि, तन्द्रा, खाँसी, श्वास, भ्रम, श्रस, थकान--ये सब 
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लक्षण बातपित्ताल्वश या वात और पित्तकी अधिकतावाले “वश्न” 
या “बन्चु” सन्निपातके हैं। 
वातकफोल्चण 
(६४) शीत्रकारी सब्रिषात 

शातज्वर, मूच्छो, भूख, प्यास, पसलियोंमें दर्द, शूंल, पसीनोंका 
न आना, तन्द्रा और श्वास--ये सब लक्षण वातकफोल्बण या बात- 
कफाधिक सन्निपातके हैं| यह सन्निपात असाथ्य है। इसका नाम 
“शीघ्रकारी” है | इस सन्निपातवाला एक दिन भी नहीं जीता । 

पित्तकफोल्ब॒ण 
(६) भल्‍ल्लु सनिपात 

शरीरके भीतर दाह और ऊपरसे सर्दी, प्यासका बढ़ाव, दाहनी 
पसलीमें दद, हृदय, मस्तक और कंठमें बेदना,कफ ओर पित्त अत्यन्त 
कठिनतासे थका जाय, शरीरमें चकत्ते हो जाये, दस्त आने लगें,श्वास 
हिचकी और आँखोंका सिचा-सा जाना--ये लक्षण पित्तकफोल्यण या 
पित्तकफाधिक सन्निपातके हैं। इसको भल्लु या फल्गु सन्निपात 
कहते हैं । 

वातपित्तकफोल्वण 
(७) कूटपाकल सनिपात 

जब त्रिद्ोपोल्थण या तीनों दोपोंकी अधिकतासे सन्निपात कुपित 
होता है, तब उसमें तीनों दोपोंके लक्षण दिखाई देते हैं। यह सन्निपात 
सब वीमारियोंसे बढ़कर चज् और शस्रके समान भयक्लुर है। इसमें 
रोगी केवल ऊँचा श्वास लेता है। सारा शरीर जकड़ जाता है, नेत्र 
पत्थरक समान हो जाते हैं। यह सन्निषात ३ दिनमे मनुप्योंके प्राण 
हर लेता है| इसको मूर्ख लोग राक्षस और भूतादिकी बाधा सममते 
हूं। वैद्य इसे “कूटपाकल” कहते हैं | 
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अधिकवात, मध्यपित्त, हीनकफ 


(८2 सम्मोहक सत्रिपात 


अधिक वात, सध्यपित्त और हीन कफके कोपसे जो सन्निपात 
होता है, उसमें इन्हीं दोपोंके अनुसार क्रमसे अधिक, सध्य और हीन 
रोग होते हैं. | व्यथ(--दुर्द, कम्प, निद्राका न आना और क़ज्ज आदि 
ये वात-सम्बन्धी रोग होते हे [ सारीपन, अग्निकी सन्दता, खाँसी 
और नाक तथ। मुखसे पानी गिरना आदि कफ-सम्बन्धी रोग होते हैं । 
इस सन्निपातमें प्र्ञाप, परिश्रम, बेहोशी, कम्प, सन न लगना, श्रम 
और पन्षाघात यानी एक तरफके शरीरका ३ रह जाना--ये विशेष 
लक्षण होते हैं | 

' नोट--जो लोग इन सन्निपार्तोकों आसानौसे समभना चाहें,--उन्हें वायु, 

पित्त और कफकी बुद्धि, क्षय और कोपके लक्षण कंठाग रखने चाहियें। जो दोपों 
के इन लक्षणको अच्छी तरह याद नहीं रखते, उनको चिकित्सासें सफलता नहीं 
हो सकती । उनका काम अन्धेक्ी तरह हे । देखो, पहला भाग -प्ृष्ट ३१२७-१३९। 
उनके याद करनेमें जो कष्ट होगा, उससे बहुतसे कष्टोंसे बचोंगे। बह असल 
कुझ्ी हे । 

दोष क्षीण होनेतर भी बीमारी करते हैं। वायुके क्षय होनेसे चेष्टा 
अल्प हो जाती है, आवाज़ मन्दी हो जाती है और संज्ञाका नाश हो 
जाता है। 

पित्तके क्षय होनेसे कफ जियादा बढ़ जाता है, अग्नि भन्‍्द हो 
जाती है और कान्ति नष्ट हो जाती है । 

कफके ज्ञय होनेसे सन्धियाँ (जोड़) शिथिल हो जाती ह; बेहोशी, 
रूखापन और दाह उत्पन्न होता है| याद रक्‍्खो, दोष बढ़कर भी रोग 
करते हैं और घटकर भी | दोपोंके समान रहनेसे ही सुख, बल और 
पुष्टि होती है । 
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' मध्यवात, अधिकपित्त, हीनकफ 
(९) पाकल सब्रिपात 
इन दोषोंके बल-अनुसार कम्प, दाह, भारीपन आदि लक्षण होते 
हैँ तथा मोह, प्रलाप, मूच्छों, ग्दनका जकड़ जाना, सिरमें दे, खाँसी, 
श्वास, भ्रम, तन्द्रा, संज्ञा-नाश, हंद्यमें व्यथा, इन्द्रियोंके सूराखोंसे 
खून गिरना, आँखोंमें सुर्खी और उनका जड़ हो जाना--ये लक्षण 
विशेषकर होते हैं | इस सनह्निपातसें रोगी ३. दिनके भीतर मर जाता 
है। इसका नाम “पाकल" है १ 
हीनवात, अधिकपित्त,मध्यकफ 
(१०) याम्य सब्रिपात 
इन दोषोंके वलालुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि सब 
लक्षण होते हैं; तो भी हृदयमें दाह होता है, यक्भषत, कलेजा, तिल्ली, 
आँतें और फेफड़े पक जाते हैं, मुख और गुदासे खून ओर राध निक- 
लते है, दाँत गिर जाते हैं. और मरण होता है। .ये लक्षण विशेष होते 
हैं। इसका नाम ध्याम्य” हैं। 
अधिकवाव, हीनपित्त, मध्यकफ 
(११) क्रकच सबिपात 
इन दोपोंके वलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि लक्षण 
होते हैं; तो भी वकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प, मूच्छा, वेचेनी, श्रम, 
सन्यानाड़ी (गर्दन) के जकई जानेसे सत्यु--ये लक्षण विशेष होते हैं । . 
इसको “क्रकच” कहते हैं | 
मध्यवात, हीनपित्त, अधिककफ 
(२) करक्ंटक सब्रिपात , 
इन दोषोंके वल-अनुसार, कम्प, दाह ओर भारीपन आदि लक्षण 
होते हैं; तो भी शर्यरके भीवर दाह-जलन हो, बोला न जाय, 'चेंहरा 
अलसे रंगे हुए की तरह्‌ लाल हो जाय, पित्तसे खिंचा हुआ कफ 
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छातीके बाहर न आंबे, पसलियोंमें तीर छेदनेका-सा दर्द हो, हृदयें 
खोद्मेकी-सी पीड़ा हो, आँखें मिची-सी हो जाये, श्वास और हिचकी 
हर रोज़ बढ़ें, जीभ जली-सी काली और खरदरी हो जाय, करठमें 
धानके तूरकी तरह कॉँटे पढ़ जायूँ, बेहोशीमें' पाखाना-पेशाब निकल 
जाय, कबृतरकी तरह गल्लेमें कूजन हो, कंठ कफसे भरा रहे, मुख, होठ 
ओर तालू सूख जाये, तन्द्रा और निद्रा अधिक हो, आवाज़ भारी हो 
जाय, कान्ति नाश हो जाय, किसी तरह कहीं चेन न पड़े, विपरीत 
पदाथोंकी चाहना हो, बारस्वार खाँसनेसे थोड़ा-थोड़ा खून थृकमें 
आवे--ये लक्षण विशेष होते हैं। इस अत्यन्त घोर सन्निपातको 
“कर्कटक” कहते हैं | 
हीनवात, मध्यपित्त, अधिककफ 
(?३) वैदारिक सब्रिपात 


इन्हीं दोषोंके बलामुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि होते हैं 
तथा अल्प शूल, कमरमें तोइनेका-सा दर्द, छातीमें दाह, जलन और 
दर्द, भ्रान्ति, अत्यन्त ग्लानि; सिर, मूत्राशय, गर्दन, हृदय और बोलने 
में दर्द हो, आँखें मिची जाय॑, श्वास, खाँसी, हिचकी, जड़ता और 
अत्यन्त बेहोशी ये लक्षण होते हैं। इस सन्निपातके पैदा होते ही यदि 
इलाज किया जाय, तो शायद्‌ आराम हो जाय। देर होनेसे आराम 
होनेकी आशा नहीं | इस सन्निपातके शान्त होने पर कानकी जड़में 
बहुत बड़ी फुड़िया होती है | इसके निकलनेपर कोई ही बचता है| इस 
घोर सन्निपातको “बैदारिक” कहते हैं। इसके उत्पन्न होनेपर ३ रात 
बीत जाये, तो औषधिकी कल्पना करना वृथा है। 


सन्निपातज्वरोंकी चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें 


(१) बढ़े हुए दोषको घटाकर और घटे हुएको बढ़ाकर तथा कफके 
स्थानसे आरम्भ करके, सन्निपातकी चिकित्सा करनी चाहिये । हीनको 
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बढ़ाकर, बढ़े हुएको घटाकर अथवा अत्यन्त बढ़े हुएको हीन करके 
और हीनको बढ़ाकर सन्निपातोंमें दोषोंकी विरेचला करनी चाहिये | 

(२) सन्निपातमें पहले आस और कफकी चिकित्सा करनी 
चाहिये | “हारीत” ने कहा है,--“सन्निपातज्वरमें' पहले बात-क्रफको 
नाश करनेवाली क्रिया करनी चाहिये। जब कफ क्षय हो जाता है या 
सूख जाता है, तव बात और पित्त आप ही शान्त हो जाते हैं । त्रिदोष- 
ज्वर प्राश-नाशक होता है, इसलिये यशंकामी वेद्यको. पहले. कफके 
सुखानेकी तद्वीर करनी चाहिये--पित्तको शान्त न करना चाहिये; 
क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाले रोगीको ज्वर मार देता,है। 
जब कफ सूख जाय, तब बातको निवारण करना चाहिये; पित्तके कोप. 
को सममकर पित्तको भी शान्त करना चाहिये। वात और कफको 
सुखाना परमावश्यक है; पर पिचको नष्ट करना उचित नहीं है ।” 

तात्पय यह है, सन्निपात ज्वरमें पहले कफ-नाशक ओऔपधि देनी। 
चाहिये। उसके वाद पित्तकी शान्तिके लिए देवदारु, कायफल, त्रिफला, 
लालचन्दून, फालसे, छुटकी, पद्यख और खसका कादढ़ा देना चाहिये। 
यह काढ़ा त्रिदोप, दाह और प्यासको शान्त करता तथा बहुत दिनोंके 
ज्वरमें अम्ृत-समान है | | 

(३) सन्निपातज्वरमें पहला काम क्रायदेसे लंघन कराना है। ज्वरमें 
सात दिन तक लंघन करानेका मामूली क्रायदा है; किन्तु सन्निपातमें 
खास नियम है | वह यह कि, जब तक आरोग्यके लक्षण न दीखें, 
तीन रात, पाँच रात था दस रात तक लंघन कराने चाहियें। वायु 
शीघ्र गतिवाला है, पित्त मध्य गतिवाला है और कफ सनन्‍्द गतिवाला 
है। वायु जल्दी पचता है, पित्त उससे देरमें और कफ उससे भी देरमें 
पचता है। इसलिए इन तीनों दोपोंकी उल्बणता या प्रधानता का 
खयाल करके ३, ७ या १० लंघन कराने चाहियें; अथात्त्‌ वातोल्च्रण 
सन्निपातमें ३ रात, पित्तोल्व॒णमें ७ रात और कफोल्वणमें १० रात तक 
लंधन कराने चाहियें। तीन रातकी अवधि ही पर न जम जाना 
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चाहिये । जब तक आरोग्यके लक्षण न दीखें, लंघन कराने चाहियें । 

“सुश्र॒त” में लिखा है,--सातवें, दसवें अथवा वारहवें दिन तक 
सन्निपातज्वर स्वाभाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शान्त हो जाता 
है या मार डालता है; पित्त, कफ और वायुकी बृद्धिसे क्रमपूर्बवक दस, 
बारह्‌ यो सात दिनसें धातुपाक होनेसे मार डालता है और मलपाक 
होनेसे शान्त हो जाता है। धातुपाक और मलपाकमें पू्बजन्मके शुभा- 
शुस कर ही कारण हैं। घातुपाक और मलपाकके लक्षण पीछे २५४वचें 
पृष्ठमे' लिख आये हैं | 

कुपथ्यके कारण, ज्वर बिगड़नेसे सन्निपातज्वर हुआ हो तो लंघन 
न कराने चाहियें, बल्कि हल्का पथ्य देना चाहिये और बढ़े हुए 
दोषोंको सृदु चिकित्सासे शान्‍्त करना चाहिये। अगर आरम्भसे. 
सन्निपातज्यर हुआ हो, तो तीन, पाँच या दूस दिन तक पहले 
लट्ठन कराने चाहियें। मतलब यह है, दस दिनके अन्दर फायदा 
दीखे, तो पथ्य दे देना चाहिये; क्योंकि लट्ठनोंसे कमजोरी ओर बेहोशां 
होती है और बेहोशीसे मनुष्य मर जाता है। ज्वरके आदियें बलकी' 
रक्ता करनी चाहिये। बल-विरोधी लट्ठन हरगिज्ञ न कराने चाहियें। 
यद्यपि त्रिदोपज्वरमें लट्डन हितकर हैं, तो भी रोगी और रोगके बला-- 
वलको विचारकर लंघन कराने चाहियें। “बढ़सेन” ने कहा है,-- 
“तीन, पाँच, सात या दूस रात तक लक्छन कराने चाहियें। कफ 
ओर पित्त पतले होनेके कारण बहुत लद्ठन सह सकते हैं। आमके क्षय 
होनेपर केवल वात्त रह जाता है। वह एक क्षण भी लट्ठन नहीं सह 
सकता |” 

सन्निपातज्वरमें, जो वैद्य कफसे भरे हुए रोगीको १थ्य देता है, वह. 
रोंगीका शत्रु है । इसलिए कफके सूखे बिना पथ्य और औषधि न देनी 
चाहिये, किन्तु लड्ढन कराने चाहियें। 

(४) सन्निपातज्वरमें उत्तम लंघन करानेवाले रोगीको पहले कब॒ल 
देना चाहिये। : 
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(४) जो नराधम सन्निपातत-रोगीकों भूखके समय सांस और भात 
खानेको देता है, वह बेच नहीं है। जो सन्निपातमें बकते हुए रोगीको 
घी विलाता है या भोजनमें घी देता है, वह रोगीको मार डालता है। 

(६) सन्निषात-रोगीके दोषोंके शान्त करनेके लिये, बल और जठ- 
राग्निकों बढ़ानेवाला जवासा, गोखरू और कटेरीके का से सिद्ध किया 
हुआ आहार देना चाहिये | 

कोई-कोई वैथ कहते, हैं, सन्निषातज्वरवालेको खीलोंका सत्तू 
सेंधानसक डालकर देना चाहिये। अगर सत्तू निर्विष्न पच जाय, तो 
ससमभना चाहिये कि, रोगी जीवेगा; परन्तु खीलोंका सन्तू रक्तपित्त, 
प्यास और दाहज्वरमें हितकारी होनेकी चजहसे शीत्तत है ओर 
शीतल पदार्थ सन्निपातमें हानिकारक हैं; इसलिए सन्निपातज्वरमें सत्तू 
न देना चाहिये। 

सज्निपातज्य रमें दशमूल आदि ओऔपधियोंके द्वारा वनाया हुआ माँड़ 
देना चाहिये; क्‍योंकि यह माँड़ गरम है, दीपन और पाचन है तथा 
पसीने लानेवाला हे | 

पत्चमुपष्टिक यूपमें गोखरू डालकर वही त्रिदोप शमन करनेको देना 
चाहिये । (देखो प्र्ठ ५१)। अथवा सप्तमुष्टिक यूप देना चाहिये। यह 
यूप बातकफ-नाशक है तथा सन्निपातज्वर, कफ, वात और 'आम दोप 
को नष्ट करता एवं कण्ठ, हृदय और मुखको शोधता है। 

नोट--जो, बेर, कुलथी, मूँग, आमले, धनिया और सोंढ,/--इन सातोंके 
यूपको “सप्तमुष्टिक यूप” कहते हैं । 

(७) सेंधानोन, सोंठ, गोलमिचे और पीपल--इन चारोंके चूर्णको 
अदरखके रसमें मिलाकर मुखमें रखना चाहिये और जो कफ आगे, 
उसे बारस्थार थूकना चाहिये। इस उपायपछ्ते हृदय, गदेन, पसंली, 
सिर और गलेमें ल्हिसा हुआ कफ बाहर निकल आता है। इससे 
सन्धियोंका दर्द, ज्वर, मृच्छों, निद्रा; श्वास, गलरोग, मुद्द और 

ओँखोंका भारीपन, शरीरकी जड़ता और उबकाई ये सब आरास दो 
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जाते हैं। दोषोंका वलाबल विचारकर २, धया ४ बार ऐसा करना 
चाहिये। सज्निपातज्वर-रोगियोंके लिये यह परमो त्तम परीक्षित उपाय है। 

बड़े नीबूका रस, अदरखका रस, सेंधानोन, कालानोन और 
संचरनोन--इन सबको मिलाकर बारम्बार नस्य लेनेसे भी कफ 
पतला होकर निकल जाता है। 


(८) शहद, धी और दाख--इन तीनोंकों एकन्र पीसकर, जीभपर 
लेप करना चाहिये | इस उपायसे जीभ नर्म और ठीक हो जाती है। 

जीभकी कठोरता नाश करनेके लिये यह उपाय परीक्षित है। जब 
बात और कफ कम हो जाते हैं, तब खुश्की होती है । उस समय जीभ 
खरदरी और फटी-सी हो जाती है, उसी समय यह उपाय करना 
चाहिये। अगर जीभ जड़ हो जाय, तो सेंघानोन और त्रिकुटेके चूर्णको 
अम्लवेद मिलाकर जीभपर घिसना चाहिये । 

(६ ) सन्निपातज्वर-रोगीको बिना औटाया कच्चा जल हरगिज्ञ न | 
देना चाहिये। सन्नितरात-रोगीको प्यास लगने, तालू सूखने और पसली 
के दर्द होनेकी हालतसें जो कचा--बिना औठाया जल देता है, वह तो 
रोगीको मारना चाहता है । 

( १० ) सन्निपातज्वरवालेको दाहसे पीड़ित देखकर, जो उसपर 
शीतल-जल सींचता या सिरपर बर्फ रखता है, वह रोगीको मारता है। 
ज्व॒रमें गरमी प्रधान होती है। उस गरमीसे ओर मस्तिष्कसे सम्बन्ध 
है| उस गय्मीको शीतल जल या बफ़ेसे शान्त करना भूल है। 

नोट---रुगदाह सन्निपातमें शीतल जलसे सींचनेकी मनाही नहीं है । 

(११ ) सज्ञिपत्त-रोगीके होश-हबास दुरुस्त हों, तो थोड्दी-थोड़ी 
देरमें उसका भीतरी हाल पूछ लेना चाहिये। अगर रोगी बेहोशीके 
भारे या गला बन्द होनेके कारण न बोल सकता हो, तो पहले बेहोशी 
ओर गलेका इलाज करना चाहिये। गला खुलनेसे रोगी अपना हाल 
कह सकेगा और हाल मालूम होनेसे वेद्य ठीक इलाज कर सकेगा । 

/ १२ ) ध्यान रखना चाहिये, सिरमें जियादा गरमी पहँचनेसे ही 
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रोगी वेहोश होता है और उसका गला रुकता है। पहले मामूली 
डपायोंसे वेहोशी दूर करनी चाहिये | आरम्भमें ही रसोंसे काम न लेना 
चाहिये। रोगी बकता हों, वेदोश हो, काँगता हो, तो पहले पुराने घी? 
की मालिश कराना अथवा वलादि, रास्नादि या गुद्डच्यादि तेलकी 
मालिश कराना और अग्नि-अनुसार वटेर, लवा, खरगोश, चिद्ा 
प्रभृतिका मांस देना हितकर है। लाभ न दीखे तो साधारण अज्ञन 
या नस्यसे रोगीकों होश कराना चाहिये। जब साधारण अज्ञन या 
नथ्यसे कास न हो, तब “उन्मत्त रस” या “सूचिकामसिरण रस” प्रभ्न॒ति 
रसोंका प्रयोग करना चाहिये । गर्मी, सोज्ञाक, बवासीर, प्रमेह, उन्‍्माद 
या गरम मिज़ाजवालोंको इन रसोंसे उपकारके बदले अपकार होता 
हैं। जब नम ओर मातदिल उपायोंसे काम न हो, तब निराशताकी 
दशामें इन रखोंको कामसें लाना ज़रूरी है। बाज़-बाज़ वक्त ये रस 
मरे हुए को भी होशमें ले आते हैं । 

कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिचे, पीपल, धमासा 
ओर अजमोदक! चूणं--शहदमें मिलाकर चटानेसे भयद्भूर सन्निपात, 
हिचकी, श्वास, खाँसी और करठ-रोग मिटता है। 

समन्द्रफल पानीमें घिसकर आँजनेसे बड़ा उपकार होता है | 

चिरायता, कुटकी, कूट, अजवायन, इन्द्रजोी और कचूर--इनका 
चूर्ण शरीरपर मलने ओर खासकर जोड़ोंपर मलनेसे, कफके कारणसे 
रुका हुआ गला खुल जाता है । 

मेनसिल और वचको लहसनके रसमें पीसकर ऑजनेसे होश हो 
जाता है। | 


(१३ ) खज्निपातज्वर-रोगीको साफ़ हवादार मकानसें रखना 
चाहिये | रोगीके पास भीड़ न रहनी चाहिये। बाहरी हवासे बचनेको 
पदे लगा देने चाहियें। विस्तरे साफ़ होने चाहियें। गन्दी हवाके निक- 
लने आर ताज़ी हवाके आनेको राह अवश्य रखनी चाहिये। 
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( १४ ) कह चुके हैं कि, सन्निपातमें पहले कफको जीतना चाहिये। 
त्रिदोषज्चरंमें दो दोषोंकी उल्बणता रहती है। जो दोष बलवान हो, 
पहले उसीको जीतना चाहिये। अगर वैद्य दोषोंके अंशांशको न 
' जान सके, तों साधारण चिक्रित्सा करनी चाहिये। सन्निपातज्वरमें 
पहले लंघन, बालुका स्वेद, नस्य, निष्ठीवन, अवलेह ओऔर अश्जनसे 
काम लेना चाहिये | 

(क) लट्ठनोंके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं । 

(ख) कालीमिचे, मुलहठी, सेंधानोन, खस, कायफल ओर पीपल- 
इनको गरस जलमें पीसकर, मसदु नस्य देनेसे त्रिदोष नाश होता है। 
यही “नस्य” है। 

(ग) बिजौरे नीबूकी केशर, अद्रख, सेंधानोन, सोंठ, मिचे, पीपल- 
इनको मिलाकर भुखमें रखने ओर इसीसे दाँत, जीभ, मुख और 
तालूको घिसने और बारम्बर थूकनेसे कंठ और जीभ साफ 
होते तथा कफ दूर होकर श्वास और खाँसी नाश होती है। यही 
“निश्टीवन? हे | 

(घ) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिन्ली, सोंठ, मिचे, पीपलामूल, 
जवासा और कलौंजी--इनके चूर्णकों शहदमें मिलाकर चाटनेसे 
महादारुण सन्निषात, हिचकी, श्वास और कण्ठरोग आरास होते हैं । 
यही “अवेलेह!” हे | 

(ड') लहसन, पीपल, कालीमिचे, बच, सोनापाठाके बीज और 
सेंधानोन--इनको गोमूत्रमें पीसकर आँजनेसे सारे दुप्ट सन्निपात भाग 
जाते हैं। यही “अज्जन” है | 

(च) बाजुका स्वेदके लिये प्रष्ठ १६० और २०२ देखिये । 

(१४ ) बात और कफकी अधिकतावाले ज्वरमें रूखे पदाथथोका 
स्वेद देना चाहिये | वातज्वरके सिवा और सभी ज्वरोंमें चिकने पदार्थों 
का स्वेद्‌ देना चाहिये। 

(१६ ) एक ससयमें ही एक-सी दो क्रियायें न करनी चाहियें; 
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किन्तु अलग-अलग करनेमें हज नहीं। एक समयसें जो एक-सी दो 
क्रियाएँ की जाती है, उसे “संकर क्रिया? कहते हैं । 

( १७ ) दृद सन्निपातज्वरमें, आमाशयमें कफके संचित होनेसे, 
सन्निपातके शान्त होनेपर, तन्द्रा उत्पन्न होती है| तन्द्रावालेकी आँखें 
आधी बन्द और टेढ़ी-ली मालूम होती हैं, तारे इधर-उधर फिरते हैं, 
पलक स्थिर हो जाते हैं, नेत्र गिरे हुए-से मालूम होते हैं, होठ ऊपरको 
सिमट आते हैं और दाँत बाहरको दीखते हैं, रोगी बार-बार सीधा सोता 
है, गाढ़े-गाढ़े कफके अण्ठे मुंहमें लाता है । उस कफसे रोगीका गला रुक 
जाता है। इस तरहके अनेक विकार होते हैं। यह तन्द्रा तीन दिन तक 
साध्य समभी जाती है और इसके बाद असाध्य | 

पतले रस और दूध प्रश्नति पतले पदार्थोके सेवन तथा दिनमें 
सोनेसे दुर्बल और अल्पायु मनुष्योंका कफ कुपित होकर, बायुकी 
राहोंको रोककर, धसनियोंमें घुसकर, घोर तन्द्रा उत्पन्न करता है। 
सेंधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों ओर कूट--इनको एकत्र पीसकर 
नास लेनेसे तन्द्रा नाश होती है । 

( १८ ) सन्निपातज्वरमें पसीना बहुत आता हो, तो उसे शीघ्र ही 
बन्द करना चाहिये। ऐसे पसीनेमें विच्छिलता वहुत होती है, इसलिये 
शीत आनेका भय रहता है और शीत आनेसे रोगी कट मर जाता है। 

भुनी हुई कुज्थीका चूर्ण पीसकर शरीरपर मलनेसे पसीना आना 
बन्द हो जाता है। और उपाय प्रठ्ठ २०१--२०२ में देखिये । 

( १६) सन्निपातज्वरके अन्तमें कानकी जड़में सूजन उठती है। 
इस सूजनसे कोइ ही भाग्यवान बचता है। उसपर लेप लगाकर उसे 
बैठाना चाहिये अथवा पक्राकर फोड़ना और घाव भरना चाहिये। 
अलसीकी पुल्टिसमें घी डालकर, दिनमें ४-६ दफ़ा गरम-गरम वाँवनेसे 
सूजन पक्र जाती है। पीछे पक्रनेपर या तो किसी तेज़ दवासे फोड़ 
देना चाहिये या चीरा देकर सवाद निकाल देना चाहिये। /सर्वोत्तम 
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उपाय “जौंक” लगवाकर खून निकलवाना है| जौंक लगवाकर , पहले 
नीमके पत्ते बाँधने चाहिये; पीछे कोई लेप लगाना चाहिये। 

(२० ) जिस तरह अथाह जलमें गिरे हुए बर्तनको तलीमें पहुँचनेसे 
पहले ही पकड़ लेना चाहिये, उसी तरह “अभिन्यास सन्निपात रोगी? 
का यत्न भी शीघ्र ही करना चादिये। इसमें नींद आमनेपर रोगी तत्काल 
हतवीर्य हो जाता है। इस सल्निपातमें सात, दूस या बारह दिनोंमें 
धघाठुपाक होनेसे रोगी मर जाता है और दोष पाक होनेसे बच जाता 
है। कोई-कोई कहते हैं,धातु, दोष और घातुओंके भेदसे १४,६ या 
१९ दिनोंमें सन्नियात रोगीको मार देता है। अभिन्‍यास सन्निपातमें 
फेसकर कोई ही रोगी बचता है। 

(२१ ) ज्वर-नाशक काढ़े द्वारा पुराने लाल शालि चाँवलोंका भात 
या यूष आदि बनाकर रोगीको देगा चाहिये। अगर ये निर्विष्त पच 
जाये तो रोगी निश्चय ही बच जाय | 

( २२९ ) अगर अज्ञन और नस्य आदिसे बेहोशी नाश न हो, तो 
लोहेकी सल्लाईकी आगमें तपाकर, रोगीके दोनों पाँबों और लल्ाटसें 
द्वग देना चाहिये । 

( २३ ) अगर शरीर शीतल ओर हाथ-पेर गरम हों, तो पीपलका 
चूर्ण मिलाकर “रास्तादि काथ” पिलाना चाहिये। जिसका शरीर 
गरम और हाथ-पर शीतल हों, उसे गुड़ मिलाकर “द्वाक्षादि फ्वाथ” 
देता चाहिये। अगर भीतर दाह हो ओर बाहर पसीना तथा शीतलता 
हो, तो गिलोयके काढ़ेमें शहद और पीपल मिल्ञाकर पिलाना चाहिये । 
अथवा अतीस, नेत्रवाला, सोंठ, नागरमोथा और पित्तपापड़ेका काथ 
पिल्लाना चाहिये | इस कादेसे भीतरका दाह शान्त हो जाता है | अगर 
आधा ऊपरका शरीर शीतल हो और आधा नीचेका गरम 'हो, तो 
गरमागरम ५रास्नादि काथ” पिलाना चाहिये। अगर ऊपरका शरीर 
गरम और नीचेका शीतल हो, ते “शुर्ण्यादि काथ” पिलाना चाहिये; 

(२४ ) जिसके सिरपर शीतल पसीना आता हो, सारा शरीर 
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शीतल हो, रोगी शीतसे घबरा रहा हो, कफका ज़ोर हो, - कस्ठ तक 
पसीना आता हो, पर छातीपर पस्तीना न आता हो, वह्‌-रोगी निश्चय 
ही मर जाता है | 
सन्निपातज्वर-नाशुक नुसखे- 
सब सन्निपातज्वर-नाशक 

(१ ) दशमूल-काथ& । बेल, श्योनाक, कुम्मेर (खँभारी,, पादृ७, 
अरणी, शालिपर्णी, पृश्निपर्णों, बड़ी कटेरी, कटेरी और गोंखरू, 
इन दसोंको “दशमूल” कहते है। यह दशमूलका काद़ा सन्निपातज्व्रों 
पर परमोत्तम औपधि है | 

१--दशमूलके काढ़ेमें “पीपरका चूर्ण” मिलाकर पीनेसे हृदय और 
कण्ठका अबरोध ( गला रुकना ), तन्द्रा, वातकफके रोग, श्वास, 
पसलियोंका दर्द ओर खाँधी समेत सन्निपातज्वर आराम होता है। 

यह नुसखा तन्द्रा ओर मोह सहित सन्निपातज्यर नाश करने 
निश्चय ही रासवाण है | 

२--दशमूलके काढ़ेमें “पोहकरमूल और पीपरका चूर्ण” डालकर 
पीनेसे श्वास, खाँसी और प्यास समेत सन्निपातज्वर आराम होता है। 
इन्हीं १२ दवाओंको “द्वावशाह्ञ काथ” कहते हैं । 

३--दशमृलका काढ़ा करके, उसमें उत्तना ही अदरखका रस और 
कायफल , पोहकरमृल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिच, पीपर, जवासा और 


$ बेल, श्योनाक, कुस्मेर, पाइल ओर अरणी (अगेथ ) इन पॉचॉको 
“बृहत्पंचमूल” कहते हैं । ये पित्त-ताशक और वातकफको हरनेवाली हैं । 

शालिपणा, एश्निपर्णी, बड़ी कटरी, कणेयी और गोखरू,-.इन पॉचोंको 
“्लघुपंचमूल” कहते हैं । ये वात और पित्त-ताशक हैं । 

वृहत्पंचमूलकी ५ और लघुपंचमूलकी ५--दसों दवाओंको  ४दृशमूल? 
कहते हैं । दशमृलकी ओरोपत्रियोंमे जिनकी बढ़ी जडें होती हैं, यानी जो छालसे 
लिपदी हुई रहती हैं, उनकी “जड़की छाल? लेनी चाहिये ओर जिनकी छोटी 
जईं हांती हैं वे सारी ही लेनी चाहिये । 
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अजवायनका चूण मिलांकर पीनेसे मृत्युतुल्य सन्निपातज्वर भी नाश 
होता है | 

४--दशंमूलके काढ़ेमें “गिलोय” मिलाकर पीनेसे तेरहों प्रकारंके 
सन्निषात' आराम हो जाते हैं। 

नोट--थे चारों सुसखे सब तरहके सन्निपातोंको नाश करत हैं । परीक्षित हैं'। 

(२) चतुर्दशाज़' काथ | दशमूलकी दंसों ओषधियाँ तथा चिंरायेता, 
नागरमोथा, गिलोय और सोंठ७&--इन १४ दवाओंके कांढ़ेको- '“चतु- 
देशाड़ काथ” कहते हैं.। इंस काढ़ेसे पुराना: ज्वर, वातकफोल्बरणज्वरं 
अथवा त्रिदोपज्बर आरास होता है। अगर दस्त कसनेकी * इच्छा हो; 
तो इसमें “निशोथका चूर्ण” मिला देना चाहिये। 

(३) अष्टादशाड् काथ | दशमूलकी दसों औषधियाँ तथा .कचूर, 
काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, धमासा, भारजञ्नी, कुड़ेके बीज,, प्रटोलपन्र 
और कुटकी--इन १८ दवाओंको ““अष्टादशाह्” कहते हैं। इन १८ 
दवाओंके काढ़ेसे सन्निपातज्वर नाश हो जाता है तथा साथ ही खाँसी, 
हृद्यका रुकना, पसलियोंका दर्द, श्वास, हिचकी और वमन--ये भी 
नाश हो जाते हैं । ह 

(४) दूसरा अष्टादशाज्ञ काथ--दशमूलकी दसों औषधियाँ, चिरा- 
यता, देवदारु, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजी, धनिया और . गज- 
पीपल--इन १८ को भी “अपष्टादशाज्ञ” कहते हैं। यह अटष्टादशाड़ 
काथ तन्‍्द्रा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाह, मोह, श्वास ओर त्रिदोष- 
ज्वर्कों नाश करता है। “बड़सेन” ने कहा है, यह काढ़ा मृत्यु-समान 
ज्वर्को भी हरता है। 

.._ नोट--यह काढ़ा भी प्रीक्षित है । 

(४) अन्ध्यादिकाथ । पीपरामूल, इन्द्रजी, देवदारु, बायबिदृक्न, 

भार्ञी , भाँगरा, चित्रक, सोंठ, मिच, पीपल, कायफल,- पोहकरमूल, 


व्++++++फतन सनक सन न ++++ नल सतना 
49 चिरायता, नागरमोथा, गरिलोय ओर .सेह--इन  चारोंको “किशात- 
तिक्तादि गण”? कहते हैं ओर “चातुर्भेद्रक”” सी कहत हैं । 
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हरइ ज॑गी, चिरायता, वड़ी कटेरी, जटामासी, रास्ता, बच, चुव्य, 
अजवायन, पहाड़मूल (प5ा) और गूगल--इन २३ दवाओंका कादा 
सब तरहके सन्निषात, भ्रस, श्वास, शीत, प्रलाप, - अफारा, शुूल, 
प्रसूतिका रोग, अनेक ग्रकारके विद्रधि, गोला, सूजन तथा - कफवातफे 
रोग नाश करता है । 

महाकवि “लोलिम्बराज” महोदय भी कहते हैं,--इन २३ दवाओं 
का काढ़ा उन सन्निपातोंकों नाश करता है, जिनमें मोह, पसीना, शीत, 
प्रलाप--बकना, शूल, अफारा, विद्रधि (हृदयका फोड़ा) ओर कफवात 
हों। इसी तरह यह काढ़ा वातव्याधि और श्सूतिकफे रोगको भी नाश 
करता है । 

नोट--यह काढ़ा सन्निपातज्वर नाश करनेमें रामचाण दै। कितनी ही 
भार सफलता हुई है । 


(६) आककी जड़, जबासा, चिरायता, देवदारु, रास्ना, सेंभाल , 
बच,अरणी, सहँजना, पीउरामूल, पीपल, चव्य, चीता, सोंठ, अतीस, 
ओर भाँगरा--इन १६ औपधिश्ोंका कादा ऐसे भयक्कुर सन्निपातको 
आराम करता है, जिसमें देह धनुपकी तरह नव जाती है, दॉँती भिच 
जाती है; तथा शीत, श्वास और खाँसीका जोर होता है। यह कादा 
प्रसूति स्रियोंकी वातव्याधिको भी आराम करता है। यह नुसखा 
वैद्ययर “लोलिम्बराज” ने लिखा है | 

नोट--परीक्षित है । 

(७) कुटकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, गिलोय, कचूर, रास्ना, (जैत 
के बीज), पीपल, पोहकरमूल, त्रायमाण, भटकटेया, देवदारु, सोंठ, 
हरडू, जवासा और भारद्वी--इन पन्द्रह ओऔपधियोंका काढ़ा दिनमें 
सोना, रातको जागना, प्यास, मुँह सखना, शरीरका दाह, खाँसी और 
पाँचों प्रकारके श्वासोंको नष्ट करता है| 


नोट--जिस सलन्निपातज्वरसें दिनमें सोना, रात्तको जागना, श्वास) खाँसी 
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प्रश्मंति उपद्रव हों, उसको यह काढ़ा आराम करता है। यह भी महाकवि 
“ल्ोलिम्बराज” ने कहा हे । 


(८) बेल, श्योनाक, छुस्मेर, पाल और अरणी--इन पॉँचोंको 
“वृहत्पद्बमूल” कहते हैं। पित्ताधिक्य सन्निपातमें इसके काढ़ेको 
“शहद” के साथ पीना चाहिये। कफाधिक्यमें पीपलके साथ पीना 
चाहिये | वातोल्बण या वाताधिक्य सन्निपातमें इसे बहुत गरम या 
थोड़ा गरम, दोपोंका ब्लाबल विचारकर, पीना चाहिये । 

(६) बड़ी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारज्ञी, काकड्ाथिगी, 
धमासा, इन्द्रजो, पटोलपतन्र और कुटकी--इन ओपषधियोंको, “वृहत्या- 
दिगण” कहते हैं। ये सन्निपातज्यर-नाशक हैं तथा श्वास आदि सत्र 
उपद्रव सहित त्रिदोषज्वरमें हितकारी हैं | 
+. नोट--यह काढ़ा “चिरायता» मिलानेसे खाँसी आदि उपद्रव सहित सन्नि- 
पातज्वर, शूल और तन्द्वाके नाशमें श्रेष्ठ है। कफाधिक्य सन्निपातमें यह काढ़ा 
बहुत उत्तम है । 

(१०) कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकड़ासिंगी, धमासा, गिलोय, 
सोंठ, पाढ़, चिरायता और कुटकी--इन सब ओऔषधियोंके समूहको 
“शख्याद्विर्ग” कहते हैं। यह वर्ग सन्निपातज्वर-नाशक है। यह 
श्वांस, खाँसी, हृदयरोग, पसलियोंकी पीड़ा और तन्द्राको भी नाश 
करता है । ह 

नोट--यह काढ़ा पित्ताधिक्य सन्निपात में बहुत उत्तम हे । 

(११) कायफल, नागरसोथा, बच, पाढ़, 'पोहकरमूल, जीरा, 
पित्तपापड़ा, देवदारु, हरढ़, काकड़ासिंगी, पीपल, चिरायता, सोंठ, 
भारझ्ली, इन्द्रजी, कुटकी, कचूर, सुगन्धवाला और धनिया--इन १६ 
दवाओंको समान भाग लेकर, कादू| बनाकर, हींग ओर अदरखका रस 
मिलाकर पीनेसे कर्ण मूलसे पेदा हुई सूजन, गलेकी सूजन, कफ-वातज्वर, 
खाँसी, श्वास, हिचकी और हजुध्तम्ध ( ठोढ़ी रह जाना ), गलगर्ड, 
गण्डसाला, कफका स्व॒स्मेद तथ संज्ञा-नाश आदि रोग नाश होते हैं । 


२४४ ] -  चिकित्सा-चन्द्रोद्य 


(कष्काआ,. )>द्ाधार-.)-पराकरतित१ ;-ाराह- 3. हि कनयाक- कमाल, 


» . नोइ--यह नुसख़ा प्रीक्षित है । इसमें अगर “दशमूजका काढ़ा? सिलाकर 
पिया जावे, तो सब तरहके सन्निपातज्वर ओर अ्रभिन्‍्यासज्वर नाश हो जाये । 
(१२) गिलोय, लालचन्दन, पद्माख, सोंठ, इन्द्रजी, अद्डसा, हरड़ 
अमलताश, खस, पाढ़, धनिया, नागरमोथा और कुटको--इन १३ 
दवाशओंके काढ़ेमें “पीपलका चूर्ण” डालकर पीनेसे--तन्द्रा, खाँसी 
ज्वर, श्वास, प्यास, दाह, त्रिदोपके कुपित होनेसे मलमूत्र और वायुकी 
रुकावट ये सब दूर होते हैं। ये “गुहृच्यादिगण” पाचन और 
दोपन हैं। 
* (१३) त्रिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारद्गी और गिलोय--इनका काढ़ा 
पीनेसे शीघ्र ही सन्निपातज्वर दूर होता है । ' 

(१४) दशमूल, बच, सोंठ, बैर और मभड़वैर (किसीके मतसे 
कौआठाड़ी और मकोय)--इन १४ औषधियोंका काढ़ा सन्निपातज्वर 
को नष्ट करता है। 

(१४ ) अड्टसा, पित्तपापढ़ा, नीम, सुलेठी, धनिया, सोंठ, देवदारु, 
बच, इन्द्रजो, गोखरू और पीपलामूल--इन ११ दवाओंका काढ़ा 
पीनेसे सन्निपातज्वर, श्वास, अतिसार, खाँसी, शूल और अरुचि दूर 
होती है । 

, ( १६ ) कायफल, त्रिफला, देवदारु, लालचन्दन, फालसा, त्रिकुटा, 
पद्माख ओर खस--इन ८ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सन्निपातज्बर और 
उसका दाह ओर प्यास नाश होते हैं । 

नो2--बहुत दिनेंके ज्वर-रोगीको यह काढ़ा श्रस्गत है । यह काढ़ा परीक्षित है। 

( १७ ) पद्थमूल और नागरमोथा-- इनका काढ़ा, दोपोंके बला- 
वबलको विचारकर, ज़ियादा गरम या सुहाता गरस, वातोत्तर-सन्निपात 
में देना चाहिये । 


( १८) त्रिकुदा, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, इन्द्रजी, 


चिरायता, गिलोय ओर पाहु---इनका काढ़ा त्रिदोपके ज्वरको नाश 
फ्रता है । 
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( १६ ) बेलगिरी, निशोथ, दन्‍्ती ओर ' अमलताश--इ्न चारोंके 
काढ़ेमें नीलीका चूरों और घी मिलाकर पीनेसे, सन्निषांत-रोगीको 
अच्छी तरहसे विरेचन हो जाता है । 

(२० ) सोंठ, धनिया, भारझ्ी, पद्माख, लालचन्दन, पटोलपत्र, 
नीमकी छाल, त्रिफला, मुलेठी, खिरेंटी, मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, 
गजपीपल, अमलताश, चिरायता, गिलोय, दशमूल और कटेरी-इनका 
काढ़ा त्रिदोपोल्वण सन्निपातकों नष्ट करता है तथा सन्निषातकी 
मृत्युको भी जीतता है। इसका नाम ५योगराज क्ाथ” है। 

(२१ ) कुटकी, पित्तपापड़ा, पोहकरमूल, गिलोय, त्रायमाण, 
कटेरी, रास्ना, चिरायता , कचूर, सोंठ, हरड़, भारज्ञी और जवासा-- 
इन १३ दवाओंका काढ़ा त्रिदोप, श्रम, प्यास, श्वास, हृद्गोग, दाह, 
अरोचक, गलरोग और सब तरहकी खाँसीको दूर करता है। इसका 
नाम “तिक्तादि काथ” है । 

( २१२ ) भारद्ली, रास्ता, पटोलपत्र, देवदारु, हल्दी, सोंठ, मिचे, 
पीपल, अडूसा, इन्द्रवारुणी, त्राह्मी, चिरायता, नीम,, नेत्रवाला, कुटकी , 
बच, पाठा, सोनापाठा, दारुहल्‍दी, कटेरी, गिलोय, निशोथ, हपुषा, 
पोहकरमूल, त्रायमाण, नागरमोथा, जवासा, इन्द्रजो, त्रिफला ओर 
. कचूर--इन ३२ दवाओंको बराबर-बराबर लेकर, काढ़ा बनाकर 
पीनेसे खाँसी, गलरोग, श्वास, सन्धिकी. हड्डियोंमें दर्द, हिचकी और 
अफारा आदि उपद्रवों समेत सब तरहके सन्निपात आराम होते हैं. 

नोट-- यह बत्तीसा काढ़ा प्रसिद्ध है । अनेक बारका आज़माया हुआ है। 

(२३ ) आक, सोंठ, मिच, पीपल, चीता, चव्य, देवदारु, पीला 
,सहँजना, कुटकी, भाँगरा, अतीस, रास्ता, जवासा, निर्गण्डी, बच, 
और अरणी--इन १७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सब तरहके सन्निपात 
शीत, श्वास, सूतिका रोग और वातरोग सब॒ निश्चय. ही नाश होते 
हैं। इस कादेका नाम “अकोदि क्वाथ” है। परीक्षित'है.। 
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पित्ताधिक््य सन्रिपात-नाशक क्याथ 

(२४ ) कचूर, पोहकरमूल, गिलोय, सोंठ, गोखरू, त्रायमाण, 
पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापढ़ा, रायसन, हरड, कुटकी, देवदारु 
घच और भारज्ञी--इन १६ औपधियोंके समुदायकों “बृहच्छय्यादि- 
वर्ग” कहते हैं। यह घर्ग सन्निपातज्वर, खाँसी, श्वास, दिनमें सोना, 
शतसें जागना, मुखशोष, प्यास, दाह और त्रिदोषको नष्ट करता है । 
नोट--पित्ताधिक्य सन्निपातमें यह काढ़ा प्रीक्षित हे । 

कफाधिक्य सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ 

(२४ ) बड़ी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारज्जी, कचूर, काकढ़ा- 
सिंगी, धमासा, इन्द्रजो, पटोलपत्र और कुटकी तथा दशमूलकी 
दश ओपधियाँ तथा फालसे, त्रिफला, देवदारु ओर कायफल--इन 
२४ ओऔपधियोंका काढ़ा कफाधिक्य सन्निपातमें देना चाहिये। यह 
श्वासादि उपद्रव सहित सह्निपातका नाश करता है। 


पित्ताधिक्य सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ 

(२६ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, देवदारु, सोंठ, हरड, 
घहेड़ा, आमला, धमासा, नीली, कबीला, निशोथ, चिरायत।, पाढ़, 
खिरेंटी, कुटकी, मुलेठी और पीपरामूल--इन १८ औषधियोंके समूहको 
“मुस्तायगण” कहते हैं। इनका काढ़ा सन्निपातज्वरको नाश करता . 
है। विशेषकर यह पिचतोल्वण या वित्ताधिक्य सन्निपात्तमें हितकारी है 
तथा मन्यस्तम्भ, ऊरुघात, हलुस्तम्भ और शिरोरोगमे अत्यन्त 
हितकारी है। 

पित्तोल्वण सन्निषात-नाशक क्याथ 

(२७ ) फालसे, हरड़, वहेड़े, आमले, 'देवदार, कायफल, लाल 
बन्दन, पद्माख, कुटकी और प्रश्निपर्णी (पिथवन)--इन दसोंका 
काढ़ा बनाकर, वासी करके शीतल होनेपर, पीनेसे पित्तोल्वण सन्निपांत 
नष्ट हो जाता है। 
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( २८ ) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाला और 
कमलकी नाल--इन ७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तोल्थण सन्निपांत 
नाश होता है। 


वतपित्तोल्यण सब्रिपात-नाशक क्वाथ 

(२६ ) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ--इनको 
“चातुर्भद्रक” कहते हैं.। इन चारोंका काढ़ा “बातपित्तोल्बण” सन्निपात 
में हितकारी है। 

पित्तकफोल्बण सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ 

(३० ) पित्तपापड़ा, कायफल, कूट, खस, लाल चन्दन, सुगन्ध- 
वाला, सोंठ, नागरमोथा, काकड़ासिंगी और पीपल--इन दसोंका 
काढ़ा पित्तकफोल्बण सन्निपातमें हितकारी है। यह प्यास, दाह और 

मन्दाग्निकों नष्ट करता है। इसको “पर्पटादि क्ाथ” कहते हैं। 

नोट--यहाँ वातकफोल्बण सल्लनिपात ज्वरकी चिकित्सा इस वास्ते नहीं 

लिखी कि, वह शीघ्‌ ही असाध्य हो जाता दे । 
पशथ्चवक्र रस 

(३१ ) शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध, सुहागा, कालीमिच और 
शुद्ध बच्छनाग विष--इन पाँचोंको बराबर-बराबर लेकर, धत्रेके 
रसमें एक दिनभर खरल करके सुखा लो। यही “पन्नवक्र रस” है। 
इस रसकी १ रत्तीकी मात्रा, अद्रखके रसमें, देनेसे घोर सन्निपांत- 
व्वर भी नष्ट हो जाता है। 

नोट--कोई-कोई इसमें पीपल भी मिलाते हैं और धत्रेके बीजोंके रसमें 


- खरल करते हैं । यह शहदमें मिलाकर भी दिया जाता है। परीक्षित है । इसपर 
पथ्य ठृही और भात है । 


अमृृतबटी 
(३२ ) शुद्ध मीठा बिष २ भाग, कौड़ीकी भस्म पाँच भाग और 
कालीमिय ६ भाग-इन सबको एकत्र खरल फरके, मूंगके बराबर 
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गोलियाँ बना लो | यह “अम्ृतबटी” कफ, त्रिद्रोष और सनन्‍्दार्निको 
नाश करती है। 
सत्निपातज्वरोंकी चिकित्सामें क्या-क्या करना चाहिये ? 
सन्निपाते त्विंदं सर्वे कुर्यादामकफापहस । 
अवलेहोंडजन नस्य॑ गण्ड्पं चायसक्रियाः ॥ 
पादयोहेस्तयोमू ले. कंठकूपेचशंखंयोः । 
स्वेदों अष्कुलत्थानां कणानां चूणवर्षणम्‌ ॥ 
सन्निपातज्वरमें--तरुणज्वरमें कही हुई सब क्रियाएँ करनी चाहियें 
' तथा झ्राम और कफको नाश करनेवाली क्रिया करनी चाहिये एवं 
_अवलेह, अज्जन, नस्य, गण्दूप--कुल्ले ओर दागनेका काम करना 
चाहिये। हाथ-पाँवोंकी जड़,'कंठकूप और कनपटीमें पसीना आता 
हो, तो भुनी हुई कुलथीके चूर्णकी मालिश करनी चाहिये । 
सच तो यह है, यह श्लोक सन्निपात-चिकित्साकी ऋछ्जी है। 
सन्निपातज्वरोंके इलाजमें अवलेह, नस्य, अज्ञन, दागना, गरडूप, 
कुल्ले कराना, कवल धारण कराना, निप्टीवन कम कराना, उद्धलन 
कर्म करना, दागना ओर एकद्म नाउम्मेदीकी हालतमें काले सर्पसे 
कटाना--इन उपायोंकों चतुराईके साथ करनेसे खासी कामयाबी होती 
है। जो वैद्य सन्निपांतोंकी ठीक पहचानकर, आगे लिखी रीतिसे काम 
करेंगे, उन्हें जगदीशकी दयासे अवश्य सफलता होगी | 


सन्निपातज्वर-नाशुक नस्य . 

(१) बच, महुएके पेड़का सार, सेंघानमक, मिच और' पीपल-- 
इनको पानीमें महीन पीसकर नस्य देनेसे होश होता है तथा तन्द्रा 
नाश होकर संज्ञा आ जातो है । इसका नाम “मधकसारादि नस्य” है। 

(२) पारा और गन्धक समान-समान लेकर, धत्रेके फलके रसमें 
एक दिन खरंल करने और इस कजलीके वजनके वरावर सोंठे, मिर्च 
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ओर पीपलका चूर्ण मिलानेसे “उन्मत्त रस” तैयार होता है। इसकी 
नस्य देनेसे त्रिदोष दूर हो ज़ाता है। परीक्षित है । 

(३) काली मिचचे, मुलेठी, सेधघानोन, खस, कायफल और पीपल-- 
इनको गरम पानीमें पीसकर झुढु नस्य देनेसे त्रिदोष नाश होता है। 

(४) सेंधानसक, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट--इन सबको 
बकरेके मूत्रमे पीसकर नास देनेसे तन्द्रा नष्ट हो जाती है। . 

(५) बिजौरे नीवू और अदरखके रसको ज़रा गरम करके, उसमें 
सेंधानोन, विरियासब्बरनोन ओर कचियानमक--तीनों नमक मिला- 
' कर, ज़रा गरम करके, नास देनेसे कक कटकर ओर पतला होकर 
मुख और नाकके द्वारा बाहर निकल जाता है तथा मस्तक, हृदय, कंठ, 
मुख और पसलियोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 

(६)“कल्पतरु रसकी नास देनेसे कफसम्बन्धी रोग, वात-सम्बन्धी 
'सिरका दर्द, प्रलाप, मोह, छींकोंका रुकना--ये सब आराम होते हैं। 
समोहरूपी रोगसे मनुप्यको जगानेके लिये जेसा “कल्पतरु रस” छत्तम 
है, बैसी और कोई दवा नहीं है । देखो पृष्ठ १५६ । ह 

| (७) मिच, सुगन्धवाला, दारुहल्दी, बच, कुट, वायबिड्ज्ल, सोंठ, 
हल्दी, और इन्द्रायन--इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे 
तान्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता है। 

(८) असगन्ध, सेंधानोन, बच, महुएका सार, कालीमिच, पीपल 
-सोंठ और लहसंन--इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर, नस्य देनेसे 
धभग्ननेत्र” सन्निपात नाश होता है | 

(६) गुड़, सोंठ और पीपल--इन तीनोंके चुर्णको अगस्तियाके 
- कल्कके रसमें , मिलाकर, नास देनेसे “वचित्तविश्रम” सन्निपात नाश 
होता है। ' 
(१०) मिर्च, पीपल, जीरा और सेंधानोन--इनको गरम जलसमें 
.पीसकर, तत्काल- नस्य देनेसे “कर्णोक” की पीड़ा शान्त,होती. है ॥ 
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( ११ ) दूबके रसकी नास देनेसे खून आना बन्द हो जाता है। 
अनारके फूलके रसकी नास देनेसे खूत आना घन्द हो जाता है। 
त्रिफलेका काद़ा और दूबका रस मिलाकर नास देनेसे खून बन्दे-हो, 
जाता है। रक्तप्ीवी सन्निपातमें जो मुँहसे खून गिरता है, उसमें इन 
तीनों नस्योंमेंसे किसी न किसी नस्यसे अवश्य लाभ होता है। 

(१२ ) महुएका सार, सोंठ, बच, भि्च और सेंघानोत--इनको 
गोमूत्र ,आ गरम पानीमें पीसकर नाकमें' चढ़ानेसे बेहोश सनुष्य जाग 
उठता है । 

(१३ ) सहँजनेकी जड़के रसमें कालीमिचोंका चूर्ण मिलाकर 
नाकमें चढ़ानेसे संज्ञारहित मनुष्यको शोघ्र ही ज्ञान हो जाता है। 

( १४ ) रोगी बेहोश हो तो पीपलामूल, सेंधानोन, पीपल और 
महुएके फूल--इन चारोंको ६-६ माशे लेकर पीस लो । पीछे उस 
पिसे चूरमें २ तोला कालीमिचेका चूर्ण मिला लो | इस चूर्णमेंसे जरा- 
सा चूर्ण गरम जलमें मिलाकर नास दो। इससे रोगीको होश हो 
जायगा। । 

(१५ ) मालकाँगनीका तेज्न और पिंडारकी जड़,--दोनोंको 
एकत्र पीसकर, नस्य देनेसे तन्द्रा नाश होती है। 

( १६ ) सेंधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट---इनको एकत्र 
बकरेके मूत्रमें पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती है। 

नोट- कोई-कोई सहँजनेके घीजोंकी जगह सफेद मिच लेते हैं । 

(१७ ) चमेलीके फूल, मूंगा, कालीमिच॑, कुटकी, बच और 
सेंधानो न--इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रा 
नाश होती है। - 


( १८) कालीमिचको अदरखके रसमें पीसकर सूंघनेसे होश हो 
जाता है। 


( १६ ) पारा और गन्धककी कजली करके, उसे लहसनके रसमें 
मिलाकर, नास देनेसे होश हो जाता है। पशगर रोगीको तन्द्रा. हो 
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ओर वह बकवाद करता हो, तो उसी कजलीको मिचके साथ मिलाकर 
नास देनी चाहिये | इसका नाम “सन्निपातज्वरारि रस” है। 

(२० ) शुद्ध पारा, सीसा-भस्म, ताम्रभस्म, मेनसिल, शुद्ध नीला- 
थोथा--इलको बरावर-बरावर लेकर, खरलमें डालकर, इन्द्रायनके रस 
के साथ खरल करो और चने-समान गोलियाँ बना लो और सुखा- 
कर शीशीमें रख लो । इस गोलीको पानीमें घिसकर सँँघानेसे ही 
सन्निपात भाग जाता है। इसका नाम “कुलबधू रस” है | 


(२१ ) बड़ी कटेरीका १ सूखा फल, पीपल और सोंठ--इनको 
महीन पीसकर, काग़ज़की नली द्वारा नाकमें फूकनेसे छींक आती हैं 
ओर मूच्छा नाश हो जाती है। समयपर काम लेने योग्य परीक्षित 
नुसखा है । 


नाना प्रकारके रोगोंपर नस्य 


( २२ ) १. वातविकारवालेको गुड़ और सोंठ मिलाकर नास दो। 
२, पित्तविकारमें मिश्री, घी और मुलेठीको मिलाकर नास दो। 
2, कफके विकारमें तुलसीके और अड्टसेके रसको मिलाकर नास दो। 
४9. अगर सिरसें कीड़ा हो तो वायबिडृड्ठ, हींग और पीपलको मिलाकर 
- नास दो । ५. अगर खून भर जानेसे सिर भारी हो, तो खाँड़ और 
केशरको घीमें भूनकर नास दो । ६. षड्बिन्दुतेलकी नासख देनेसे सिर 
के सभी रोग आराम होते हैं; परीक्षित है । ७, दूबके रस और अनार 
के फूलके रसकी नास देनेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है. 
८. स्रीके दूध, महावरका रस या मकक्‍्खीकी विष्ठाकी नास देनेसे हिचकी 
'दूर हो जाती है। ६. दूबके रसमें आमकी गुठली पीसकर मिलाने 
और नास देनेसे बहती हुई नकसीर आराम हो जाती है। ये सभी 
तुसखे परीक्षित हैं; कभी फेल होनेवाले नहीं। विचार-पूर्वक, जहाँ 
'जिसंकी ज़रूरत हो, काममें ज्ञानेसे सिद्धि होगी। 
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नस्य लेने की विधि 


जिसे नस्य देनी हो, उसे सीधा सुलाओ | माथा डॉचा रखो, सिर 
लम्बा कर दो और हाथ-पेर फेशा दो | रोगीकी आँखोंपर कपड़ा ढक 
दो। पीछे नाक >ची करके नस्य दो। नस्थ लेनेवाला नस्य लेनेके 
समय सिरको न हिलावे, न क्रोध करे, न हँसे ओर न किसीसे बोले । 
पीछे उठकर छींक ले। नाक और मूँहसे पानी गिरेगा | नस्य लेनेवाले 
को चाहिये कि दाहिने-बरायें थुके, सामने न थुके । 


नसथका समय 


कफ नाश करनेको सबेरेके समय नस्य दो। पित्त नाश करनेको 
दोपहरके समय नस्य दो । वायु नाश करनेको साँकके समय नस्य दो | 
अगर रोगका जोर हो तो रातको नस्य दो | 

नस्यके भेद 

इसके दो भेद हैं: (१) रेचन (२) स्नेहन । रेचन नस्य वातादि दोषों 
को निकाल देता है और स्नेहन धातु बढ़ाता है। रेचन नस्य भी दो 
तरहकी होती है: (१) अवपीड्न (२) प्रधमन | सोंठ, मिचे, बच प्रश्धति 
तीह्ष्ण दवाओंको पानीके साथ पीसकर लुगदी-सी बनाकर, उसको 
कपड़ेमें रख और निचोड़कर रस निकाल लेते हैं। उसकी ७.६ या ८ 
बूंद नाकके दोनों छेदोंमें टपकाते हैं। इसे “अवपीड़न नस्थ” कहते 
है। अवपीड़न नस्य गलेके रोग, सन्निपात, अत्यन्त नींद, विपमज्यर, 
मनके विकार और कृमिरोगमें देनी चाहिये। दूसरी अधमन नस्यका 
यह क़ायदा है कि एक ६ अंगुल लम्बी नली ऐसी बनानी चाहिये, 
जिसके दो मुँह हों। उस नलीमें सोंठ, मिचे आदि जिस द्वाकी नस्य 
देनी हो, भर लो और उसका एक सिरा रोगीकी नाकमें सगाकर दूसरा 
अपनी ओर रख कर फू'क मारो । आजकल कागज़की नली ही बना 
लेते हैँ और उससे काम निकल जाता है। बहुत ही उत्कट दोषों 
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यह प्रधमन नस्य देनी चाहिये। वेहोशी, मूच्छो, संज्ञानाश तथा 
म्गी बगैरहमें ऐसी नस्य देते हैं । 0 

' सहन्निपातज्वरोंमें इन्हीं नस्थोंसे कास पड़ता है। धातु बढ़ानेवाली 
नस्य--सस्तक-रोग, नाकके रोग, नेत्ररोग, आधाशीशी, मुखशोष, 
कर्णनाद, पलितरोग (असमयसें बाल पकना) प्रश्नति रोगोंमें देते हैं | 
इनमें घी वगेरह चिकने और खाँड़ बर्ैरह मीठे पदार्थोंसे नस्य देतें हैं; 
जैसे, घीमें केशर मिलाकर नस्य देनेसे अथवा दूधमें खाँड डालकर 
नस्य देनेसे वात्तरक्तकी पीड़ा शान्त होती है | नारायश तेल या माषादि 
तेल वरेरहकी नस्य देनेसे भों, कनपटी, मस्तक और आँख प्रश्न तिके 
रोग नाश होते हैं। 


सतन्निपात-नाशक अज्जन 


( १) लोहका चूर्ण, सफेद लोध, अज्ञन, कालीमिच ओर गोरो- 
चन--इन सबको एकत्र पीसकर, आँखोंमें ऑजनेसे तन्द्रा दूर होती है.। 

(२ ) सिरसके बीज, पीपल, कालीमिच और कालानोन--इन 
सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर अज्जन बना लो । इस अज्जञनके आँखों 
में ऑजनेसे चैतन्यता होती है। ु 

नोट--कोई सेंधानोन लेते हैं, कोई बीजों की जगह सिरसकी छाल लेते हैं। 

(३ ) लहसन, मैनसिल और वचको महीन पीसकर छान लो । 
इसका अज्भन नेत्रोंमे लंगानेसे होश होता है। अवथा मैनसिल और 
घोड़ाबचको लहसनके रसमें घिसकर आँजना चाहिये ये उपाय 
परीक्षित हैं । 

(४ ) सिरसके बीज और कालीमिच--इन दोनोंको बकरेके पेशाब 
में पीसकर आँखोंमें ऑँजनेसे संज्ञा उत्पन्न होती है। 

(४ ) लहसन, पीपल, कालीमिचओे, बच, सोनापाठाके बीज और 
सेंघधानमक--इनको गोमूत्रमें पीसकर आऑँजनेसे समस्तः दुष्ट सन्निपात 
भाग जाते हैं। परीक्षित है । 
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(६ ) पीपल, मिच्च, बच, सेंधानोन, करज्ञके बीज, हल्दी, आमले, 
हरड, बहेड़ा, सरसों, हींग और सोंठ--इन सबको बकरेके मूत्रमें 
पीसकर गोली वना लो और छायथामें सुखा लो । इस गोलीको जलमें 
घोटकर आँखोंमें' ऑँजनेस चेतना उत्पन्न होती है; इसीसे इसको 
“प्रचेतना” कहते हैं| इस गोलीसे चित्तश्रम, स्घृति-ताश--याद्‌ न 
रहना, भूतवाघा, सर्दीका घिरददे, आँखका दे ओर अ्रम नाश 
होता है। यह गोली ““चित्तश्रम” सन्निपातमें अच्छा काम देती है। 
पर्ज्षित है। 

(७ ) सेंधानसक, कपूर, मैनश्लिल और छोटी-पीपर--इन चारों 
को घोड़ेकी लार और शहरदमें महीन घोटकर, नेत्रोंमें आँजनेसे 
४लन्द्रिक” सन्निपातका नाश होता हैं। परीक्षित है । 

(5) सोंठ, मिच्चे, पीपल, करज्ञके बीज, हरढ़, बहेड़ा, आमला, 
देवदारु, सेंघानोन और तुलसी--इनको पानीमें पीसकर बत्तीसी बना 
लो | इस बत्तीको आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रा नाश होती है । 

( ६ ) सेंघानोन और छोटी पीपर पानीमें खूब महीन पीसकर 
ऑँजनेसे “भुग्ननेत्र” सन्निपातमें लाभ होता है। परीक्षित है। 

( १० ) शहद, सेंधानोन, मैनसिल और कालीमिआअ--इन सबको 
एकत्र पीसकर आँखोंमें आँगनेसे अत्यन्त वेहोशी नाश हो जाती है । 
यह अज्जन “दण्डपाणि”? ने कहा है । 

(११ ) गन्धक और बिड़ लवणके चूणको शहद्रमें मिलाकर, 
काँसीके वर्तनमें घिसकर नेत्रोंम ऑजनेसे रोगीको होश हो जाता है 
ओर तन्द्रा नाश हो जाती है । 

( १६ ) समन्दरफल पानीमें घिसकर आँजनेसे सन्निपातमें लाभ 
होता हे | 

(१३ ) शुद्ध जमालगोंटेकी मींगी ४० माशे, कालीमिच ४ माशे 
ओर पीपलामूल ४ साशे--इन सबको पीसकर, पीछे खरलमें डाल- 
ऋर, जँभीरी नीवृके रसकी भावना सात्त दिन त्तक देकर गोलियाँ बना 
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लो | इस रसके आँखोंमें ऑजनेसे सलन्निपात नाश हो जाता है। इसको 
“दन्तबीजादि अ्रद्धन” कहते हैं। परीक्षित है । 


स ब्निपात-नाशक अवलेह 

(१) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ा्सिंगी, सोंठ, मिच्े, पीपल, 
जवासा और कलोंजी--इन सबको बरावर-बराबर लेकर, महीन पीस 
लो। पीछे शहदमें मिलाकर चाटो। इसका नाम “अअष्टाड़् अवलेह” 
है | इस अवलेहसे महादारुण सन्निपात, हिचकी, श्वास, खाँसी और 
कण्ठरोग आराम होते हैं । 

नोट--(१) अगर कफकी उल्बणता हो यानी कफका ज़ोर ज़ियादा हो, 
तो इन दवाश्रेके चूर्णको अदरखके रसमें चाटना चाहिये । ग्रन्थोंमें लिखा है।-- 
इस अ्ष्टांग चूर्यको शहद्‌ या अदरखके साथ चाडठनेसे तन्द्रा श्रोर खाँसी सहित 
'दारुण मोह नाश हो जाता है। अ्रष्टांग अवलेह कंठके ऊपरके रोगोको नाश करता 
है; इसलिये इसे सन्ध्याके समय सेवन कराना चाहिये । जो अवलेह कंठसे नीचे 
के रोग नाश करनेवाला हो; उसे भोजनके पहले सेवन कराना चाहिये । 


नोट--( २ ) कितने ही वेद्य “जवासे” के स्थानमें “अजवायन” डालते 
हैं। बह़सेनमें “काकडासिंगी? की जगह “सारज्ञी” लिखी है । 


(२) उसीजे हुए आमलोंको पीसकर, उनमें दाख और सोंठका 
चूर्ण मिलाकर, शहदके साथ चाटनेसे श्वास, खाँसी, मूच्छा और 
अरुचि नष्ट हो जाती है । 

(३ ) बेलकी जड़, कूट, शहद और शंखाहुली (कौड़िल्ला)--इनके 
साथ त्राह्मीका सेवन करनेसे जीभ शुद्ध होती हे। इसका नाम 
“शालूरपस्योदि अवलेह” है । “जिहक सज्निपात” में इसे देते हैं। 

(४ ) तेलके साथ या धीके साथ अथवा शहदके साथ हरडृको 
चाटनेसे दाह नाश होता है | इसका नाम “पथ्यावलेह” है | “रुगदाह? 
का दाह नाश करनेको इसे अक्सर देते हैं। 

(४ ) तुलसीका स्व॒रस, शहद, राल, त्रिकुट और सेंधानोन---इन 
सबको एकत्र मिलाकर चाटनेसे बढ़ा हुआ कफ नष्ट हो जाता है और 
चऔैतन्यता होती है. । 
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(१ ) अद्रखके रसमें सेंघानमक ओर त्िकुटेका चूरं मिलाकर 
मुखमें रखनेसे ओऔतन्यता होती है। इनकी गोली बनाकर मुखमें 
ख्वनेसे भी यही लाभ होता है। इस गोलीसे कण्ठमें रुका हुआ 
कफ बाहर निकलकर शरीरकों हलकाकर देता है तथा ज्वर, मूच्छा, 
श्वास, गलरोग और मुँहसे जल गिरना,--ये सब आराम होते हैं। 
परीक्षित है । । । 

(२) चिरायता, अकरकरा, कुलींजन, कचूर, पीपल ओर. सरसों 
का तेल्,--इनको एकत्र पीसकर कवल बनावे और इसमें बिजौरे नीवू 
का रस डालकर मुखमें रखे, तो “जिहक सन्निपात” के दोप इस कबलः 
के धारण करनेसे उसी तरह नाश हो' जाते हैं, जिस तरह स्तुति करनेसे 
जन्मजन्मान्तरके दोषोंको दशरथनन्दन रामचंन्द्रजी दूर कर देते हैं। 

(३ ) बिजौरे नीवूको केशर, सेंघानोत और कालीमिचे--इनको 
मिलाकर मुँहमें रखनेसे जड़ता, मुँह सूखना और अरुचि नाश होः 
जाती है। ह ह 
सन्निषात नाशक 

उद्धुलन 

(१ ) त्रिकुटा, हरडू, लोध, पोहकरमूल, चिरायता, 'कुटकी, कूंट, 
अजंवायन और कायफल--.इनको वरावर-बराबर लेकर, महीन पीस- 
कर, चूर्ण कर लेना चाहिये | इसको शरीरमें मलनेसे अधिक पसीनोंका 
आना, कण्ठरोध---गला रुकना और सन्धियोंकी पीड़ा शान्त होती है। 

(२ ) भुनी हुई कुलथाकी' सहीन पीसकर शरीरमें मलनेसे बहुत 
पसीनोंका आना बन्द हो जाता है। 

(३) कायफल, कालाज़ीरा, लोथ, पुराने आरने उपले, कुटकी 
हरढ़, नमक और अज्ञन--इन सबको महीने पींसकर शंरीरमें सलंने 
से बहुत पसीचा आजा बन्द हो जाता है । 
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: (४ ) चिरायता, कालाजीरा, कुटकी, बच और कायफल,--इन 
सबको बारीक पीसकर, शरीरमें उद्धलत करने यानी मलनेसे त्रिदोष- 
ज़्वर और अमिष्यन्दिज्वरमें हित होता है । 


(४ ) ककोड़े (खेखसा ) की जड़का चूर, कुलथी, पीपल, बच, 
कायफल, कालाजीरा, चिरायता, चीवा, कायफलका पाती और हरइ- 
इनको पीसकर शरीरमें मलनेसे “शीतांग सन्निपात” दूर होता है| 

(६ ) पारा १ भाग, वत्सनाभ विप १ भाग, कालीमिचे ७ भाग 
ओर धत्रेके फल्लोंकी भस्म ८ भाग--सबकीो एकत्र करके, देहमें मलने 
से, अत्यन्त जोरसे पस्ीना.निकलना और शीतका -बेग दूर हो 
जाता है। 

(७ ) पीपल, कायफल, काकड़ासिंगी, बच, कूट, अजवायन, 
-पोहकरमूल, सोंठ, कुटकी, पीपलामूल, देवदारु, मूंगका आटा; उड़दका 
आटा, पुरानी गचका चूना, पुरानी ईटका कूकुआ (इंटका घिसा 
हुआ चूर्ण ), तूम्बेका चूणं, बच्छुनाभ विष और सिरसकी राख,-- 
'इन १८ चीजोंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर खूब महीन कर 
लो। पीछे एक गाढ़े कपड़ेमें तीन-चार दफा छानो और शीशीमें रख 
लो | इस चूरको शरीरपर मलनेसे शीतांग सन्निषात दूर हो जाता है । 
यह उद्धूलन बड़ा अच्छा है । 

नोट--मकानके फर्श जो चूना लगा रहता है, उसीको गचका चूना कहते 
हैं। ऐसे फर्शका चूना लेना चाहिये; जो ज़ियादा-से-ज़ियादा सालोंका बना हुआ 
'हो। ईंटको पत्थरपर घिसनेसे जो लाल-लाल सफ़ूफ--चूर्ण तेयार होता है, 
उसे ही कुकुआ कहते हैं । इंट भी पुरानी-से-पुरानी खोजकर लेनी चाहिये। 

( ८) चिरायता, अजमोद, कुटकी, पीपल, का यफल और बच-- 

' इनको पीख-छानकर चूर्ण बना लो। इस उद्धूलन या धुरेसे उस 
सन्नियातमें काम लेना चाहिये, जिसमें -बहुत ही पसीने आते हों | 
परीक्षित है । 
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उपकक०#- २ )-साक-१ 7-क्‍कला#-५ - कथा: 9पवाद0- १". 


सन्निषात नाशक 


निष्ठीवन 

(१) दाखको शहरदमें पीसकर, घीमें मिलाकर, जीभपर मलनेसे 
जीभ रसीली और नरम हो*जाती है | जब जीभ, तालू , गला और 
प्यास लगनेका स्थान बात और पित्तसे दूषित हो जाते हैं, तब शोष 
आर जीभमें विर्सता होती है तथा जीभ फटने लगती है। उसी 
विरखता और जीभका फटना दूर करनेके लिये इस दाखके निप्ठीवनसे 
काम लेते हैं। परीक्षित है । | 

(२) अदरखके रसमें सेंघानोन, सोंठ, मिच और पीपलको मिला: 
कर, मुँहमें कंठ तक भर लो और बराबर थको | इससे मुख, तालू, 
कोठा, कन्धे, गर्दन, मस्तक, पसली और गला--इनमेंसे छिपा हुआ 
भी कफ निकलकर चला आता है। शरीर हलका हो जाता है 'तथा 
सन्धियोंका हटना, ज्वर, मूच्छो, निद्रा, श्वास, गलेकी पीड़ा, मुख 

और नेत्रोंका भारीपन, जड़ता और कफका उत्कलेश ये सब दूर हो 
जाते हैं। दोपोंको बलावल विचारकर, इसको एक बार, दो बार, तीन 
ओर चार बार भी करना चाहिये | विद्वान कहते हैं, सन्निपात-रोगियों 
के लिये यह परमोत्तम ओऔपधि है । 

(३ ) बिजोरेकी केशर, अदरख, सेंधानोन, सोंठ, मिर्च और 
पीपल को मिलाकर मुखमें रखनेसे तथा ज़रा देर बाद दाँत, जीभ, 
मुख ओर तालूको घिसने ओर वारंम्थार 4कते जानेसे कंठ और 
जीभ साफ होते हैं और कफ दूर होता है तथा रुचि होती है एवं 
खाँसी और श्वास शान्त होते हैं । 

(४) साठ, मिच, पीपल, चव्य, हरद और सेंधानमक--इनके 
चर्णेसे दाँत, जीम छोर तालको घिसनेसे गला साफ होता है, रुचि 
होती है, कफ नाश होता है, धुकथुकी दूर होती है और मुँहका स्वाद 
सुन्दर होता है । 
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सन्निपातपर दागना 


शंखयोश्च श्रुवोमध्ये दशमद्वार एवं च। 
ग्रीवायां दाहयेच्छीप्रप्तू अ्लापे. सन्निपातके ।। 
धनुवाते म्गीवांते अन्तके चित्तविश्रमे | 
अभिन्‍्यासे च उन्मादे निरचेतन्येतर्थावमों ॥ 
शतेषां चेव रोगाणां तप्तलोहशलाकया ॥ 
.. अवोशंखो च पादी च कृकाटी मूलरंत्रयोः ॥ 
प्रलापक सन्निपातमें कनपटियों, भौंओं, दशम द्वार--त्रह्मरंश्र 
और गदनमें कहीं दाग देना चाहिये; धनुवात, म्गी, अन्तक, चित्त- 
भ्रम, अभिन्‍यास, उन्माद, बेहोशी और वमनमें---लोहेकी शलाकासे-- 
भौं, कनपटी, पैर, ठोड़ी और गुदा--इनमेंसे कहीं दाग देना चाहिये। 
एक जगह लिखा है :-- 
एवं विधेस्मिन्‌ विहिते विधाने न याति संज्ञां यदियशचजन्तुः । 
तंपादमूले भ्रकुटी ललादे शलाकया लोहजया दहेचु ॥ 
अज्न और नस्यादिसे भी अगर सन्नितरातज्वर्वालेको होश न हो, 
तो उसकी पगथली, भों या,ललाटको लोहेकी गरम की हुईं शलाकासे 
दाग देना चाहिये। यह बात सभी सन्नियातोंके लिये कही गई है। 


ज्वरोंमें ओषधियोंके जल 
(१ ) कठफलादि पान--कायफल, हरड, बहेड़ा, आमला, 
देवदारु, चन्दन, फालसे, कुटकी, पद्माख और ख़ख--इन दसोंको 
१ तोला लेकर ६४ तोला जलमें पकाओ | आधा! जल रह जानेपर उत्तार 
लो | यह जल त्रिदोप, दाह और प्यासकों नाश करता है । यह पान सब 
पानोंम उत्तम है और बहुत दिनोंक्े ज्यरवालोंके लिये अमृत है । , 
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(२) पड़ ड़ पन--खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला, दाख, आमले 
ओर पित्तपापड़ा--इन छहोंको १ तोला लेकर, ६७ तोले जलमें पका- 
कर, आधा जल रहनेषर उत्तार लो। शीतल करके इसके पिलानेसे 
दाह, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इसको “पडृड्जपान””, कहते हैं। 
इसको “रुग्दाह” सन्नित्रातमें देनेसे वड़ा लाभ होता है । 

. (३) पड़द्भपान--नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, सुगन्धवाला, सोंठ, 

खस ओऔर लालचन्दन--इन छट्दोंको एक तोला लेकर ६४ तोले जलमें 

अ्ौटाओं। आधा जल रहनेपर, उतारकर खूब शीतल कर लो | इस 

जलसे दाह, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इसको भी “पड़ड्डपान” 
- कहते हैं। पित्तदोप, सद्य-विकार और बिपसे पीड़ितोंके लिये, यह जल 
-ओऔटाकर और खूब शीतल करके देनेसे वड़ा हित होता है। 

(४) कुम्मेरके फल, चन्द्रन, खस, महुएके फूल, फालसे, सारिवा 
ओर मिश्री,--इनसे वनाया हुआ पान पित्तज्तरको नष्ट करता है । 


सन्निपात-नाशक लेप प्रभृति 


मृच्छानाशक लेप 

(१ )यारा, वत्सनाभ, कालीमिय, नीलाथोथा और नौसादर-- 
इन पाँचोंको एकत्र धत्रेके रसमें और लहसनके रसमें खरल, करो.। 
पीछे सिरके वीचके भांगके बाल सफाचट कराकर, वहाँ इसका लेप 
करो | इससे सन्नियातज्वरकी वेहोशी नाश होती है] अगर कहीं हड्ढी 
में दद हो, तो वहाँ भी इसका इसी तरह लेत करना चाहिये ) 

लघुसूचिका भरण रस 

(२) वच्छनाग विप ४ तोले और शुद्ध पारा ४ माशे--इन दोनों 
को मिलाकर खरल कर लो । पीछे रेहसे पुते हुए दो मिट्ठीके शकोरे 
लेकर, एकमें इस खरल किये चूर्ण को रख दो और उपरसे दूसरा 
शकोरा ढक दो | इसके वाद उनका मुँह मिलाकर, कपइमिद्दी कर दो। 


सन्निंपातज्वर्की चिकित्सा [ २६१ 


३-4ायाए-( )-सााम्य+-५ "वपहाआा»-९ ?-साधकाक- )-सहदक-( )-स0229%-( )-इम्याकक-4 ?-ऋममक- 


कपड़मिट्टीकी पाँच-छ: तह करो, ताकि साँस न रहे | पीछे उनको धूप॑:- 
सें सुखाकर, . किसी ऐसे. स्थानसें, जहाँ हवा न हो, चूल्हेपर चढ़ाकर, 
मन्‍दी-सन्‍्दी आग ६ घण्टे तक बराबर लगाओ; पीछे उनको नीचे. 
उतार लो और मुँह खोल लो । यह काम्र बहुत ही आहिस्ते और हलके 
हाथसे करना चाहिये | ऊपरके शकोरेमें जो पारा लगा हो, उसे अचक-*. 
अचक उतारकर शीशीमें रख लो और फौरन कागसे मुँह बन्द कर-दो;. 
हवा न लगने पावे | यही “सूचिकाभरण रस” है। या 

नोट--आजकल सौदागरोंकी दूकानोंपर काँचकी रकाबिियाँ मिलती हैं, उनमें 
भी यह रस तेयार किग्रा जाता है । - 

अगर सन्निपात रोगी बेहोश हो, पुराने घीकी मालिश कराने 
अथवा ओर-ओर उपाय करनेसे होशमें न आता हो, तो आप सन्नि- 
पात रोगीके सिरके बाल, तालुएके स्थानपर, उस्तरेसे.मुँडवा दो और 
किसी तेज़ पेनी चीज़से या बारीक नश्तरसे उस जगहकी खाल छील- 
कर घाव कर दो । जब खून निकलने लगें, तब आप उस शीकीमेंसे 
सुईके अग्र भागमें जितना रस लगे उतना रख निकालकर उस घावसें 
भर दो और अँगुलीसे तब तक मलते रहो, जब तक कि वह्‌ रस खून 
में न मिल जाय | जब्र वह रस खूनमें मिल जायगा, तब जमे हुए खून . 
ओर कफको दुरुस्त कर देगा और उसी समय बेहोश रोगीकी मूच्छा 
नाश हो जायगी। इसी तरकीवसे साँवके काटनेसे बेहोश हुआ 
आदमी भी होशमें आ जाता है। शेषमें मस्तकको ज़रासे दूधसे घो 
डालना चाहिये। इस रससे बेहोश तो होशंमें आ जाता है; पर दाह: 
पैदा हो जाता है, इसलिंये उस समय गुलकन्वः या दाख प्रश्न॒ति मीठे 
पदाथ उसे देने चाहियें। 

रोटिका बन्धन्‌ 
लंहसन, राई और सहँजना--इन तीनोंको गोमूत्रमें पीसकर रोटी 
बना लो। तबेपर रोटी सेकेनेसे पहले, जरासा घी तबेपर ज्ञगा देनेसे 
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>वदकक०- !-धाता- १-२कीलओ+-९ । साथ४त *फामवयाए++ १-शालाकर, 


रोटी आसानीसे सिक्र जायगी। रोटी सिक जानेपर अऋद्वरन्थ या 
मस्तकके तालुएको चाकू बग्ैरहसे खुरचकर, सींगिया विष सलो और 
उसके बाद वह सिकी हुई रोटी गरम-गरम रोगीके सिरपर बाँध दो | 
उस रोटीको सिर॒पर उस समय तक रक्त्खो, जब तक रोगीको होश न 
हो जाय | अगर एक वार रोटी रखनेसे २-३ घस्टोंमें चेत न हो, रोटी 
सूख जाय, तो दूसरी रोटी बैसी ही बनाकर बाँध दो। इस रोटीसे 
भी होश न हो, तो समझ लो कि, रोगी मौतके पख्जेमें है। होश हो 
जानेपर, अगर रोगी रोटीको न सह सके, तो फीरन रोटीको खोल लो । 

भयानक सन्निपातमें जब किसी तरह होश नहीं होता, तब साँप 
और विच्छुओंसे रोगीको कठाते हैं। कहा है--/दंशनैब श्रिके: सप्पैं 


 सन्निपाते सुदारुणे” इत्यादि... “* 
सम्धिक सतह्निपातज्वस्की चिकित्सा 
कवाथ 


, (१) कचूर, देवदारु, हरड़, बहेड़ा, आमला, विधारा, रास्ता, 
सोंठ, गिलोय और शतावर--..इन दसों दृवाओंको वरावर-बराबर 
लेकर, सन्दी-सन्‍्दी आगसे काढ़ा बनाकर, और “गूगल” डालकर 
पिलानेसे सन्धिक “सन्निपात” की पीड़ा दूर हो जाती है। शीतल 
पदार्थोका सेवन न करना चाहिये। 

(२ ) बच, पवित्तपापड़ा, जवासा, कटसरेया, ग्रिलोय, अतीस 
देवदारु, नागरमोथा, सोंठ, विधारा, रास्ना, गूगल, चूहद्दन्ती 
( अभाषमें दन्‍्ती ) और शतावर---इन १४ दवाओंका काढ़ा सन्धिक 
सत्निपातकी पीढ़ा, जाँधघोंकी जड़ता, ग्लानि, भ्रम और पतक्षाघात 
(एक तरफ़का धअयक्ञ सारा जाना) को नष्ट करता है। 


नोद--घोड़ायबच, धम्रासा, गोलो य, भारद्वीकी जद, कटसरेया। देवदारु 
नागरमोथा+ सो, विधारा, रास्ता, गगन, असगन्ध, अरण्डकी जड़ और शता- 
वर--इनका काढा सन्धिक सत्तरिपात, जड़ता, रलानि। अमर श्रौर पक्षाघातको 
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नाश करवा है । प्रीक्षित है। इसमें ओर ऊपरके नुसख़ेसें २०४ दवाश्रोका भेद 
है। हमने इस तरह कई हुफ़ा आज़माया है । 

(३ ) देवदारु, कचूर, दूनी गिलोय, रास्ता और सोंठ--४न पाँचों 
के काढ़ेमें गूगल मिलाकर पीनेसे सन्धिक सन्निपांत और सन्धिगत 
वायु नाश होती है। परीक्षित है | ही 

(४ ) नागरमोथा, अरण्डीकी जड़, हरड़, काले फूलका पिया- 
बाँसा, देवदारु, गिलोय, रास्ना, शताबर, कचूर, कुटकी, अड्ट्सा, सोंठ, 
पत्चमूलकी पाँचों दवाएँ और असगनन्‍्ध--इन १८ दवाओंका काढ़ा गले 

की नर्सोंका जकड़ना और सन्धियोंकी पीड़ाको दूर करता है। 

( ४) रास्ना, हरढ़, गिलोय, कुटए्टक (सहचर कटसरेया), नागर- 
मोथा, शतावर, सोंठ, देव॑दारु, कुटकी, कचूर, अह्डसा, अरण्डकी जड़ 
ओर दशमूल-इन २२ दवाओंका काढ़ा सन्धिक सन्निपात, सन्या- 
स्तम्भ ( गर्दन जकड़ना ), अन्त्रवृद्धि, सब तरहके ज्वर, अरुचि और 
सन्धियोंकी सब तरहकी पीड़ाको दूर करता है। परीक्षित है । 


(६ ) रास्ता, देवदारु, कचूर, वृद्धदारू, सोंठ, गिलोय, त्रिकला 
ओर शतावर,--इनका काढ़ा “गूगल” डालकर पीनेसे सन्धिक सन्निं- 
पात नाश होती है । परीक्षित है । 


(७ ) नागरसोथा, गिलोय, रास्ना, देवदारु आर शतावर--ये 
पाँचों एक-एक तोला, अरण्डीकी जड़की छाल, कचूर, 'कुटकी, रूसेके 
पत्ते और सोंठ--ये पाँचों सात-सात माशे; दशोंका वज़न कुल आठ : 
तोले; कुल वज़न आठ तोलेके चार भाग करके, दो-दो तोलेकी चार 
खुराक बना लो। पीछे कोई डेढ़ पाव जलमें एक मात्रा औदाओ,; 
'वौथाई पानी रहनेपर उतार लो। पीछे मल-छानकर शीतल कर लो' 
ओर ३ माशे शहद मिलाकर पिला दो | इस तरह दोनों समय इस 
काढ़ेके पिलानेसे सन्धिक सन्निषात आराम हो जाता है।. यह चुसख्रा 

परीक्षित है। 
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: (८) गिलोय, अरण्डकी जड़, सोंठ, देवदारु, रास्ता. और .हरड्का 
काढ़ा, सर्वेरेके समय, देनेसे सन्विक सन्निपात और सब तरहके चात- - 
योग नष्ठ होते हैं। परीक्षित है । 

+ नोटे--इस सन्निपातमें लंघेन चहुत हलका कराना चाहिये। सन्निपात- 
नाशक धय देनी चाहिये । श्रौदकर शीतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये 4 - 
पसीने न आते हों, तो पसीने निकालने चाहियें। सन्निपात-नाशक पेया देनी 
चाहिये । बालुका स्वेद बात और कफके रोगोंको मा-मस्तकके शलको और शरीर 
के हटने श्रादिको दूर करता है, शरीरके थेदोंको नरम करता है। जटराम़िकों 
आमाशयमसें स्थापित करता है और चातकफके स्तम्भकोी तोड़कर ज्वरको नांश 
करता है ! 

बालुका स्वेद 
एक ठीकरेमें चालू भरकर उसे खूब गरम ऋर लो | उस ठीकरेकों 
रोगीके सासने या नीचे इस तरह रखो कि, उसकी भांफ रोगीको लगें।- 
रोगीको कपड़ा उढ़ी दो और गरम बालूपर काँजीके छींटे दो,इस तरह 
वारस्वार करनेसे रोगीके शरीरसे पसीना निकलेगा | वालुका रवेदकी 
ओर तरंकीव वातज्वर और वातकफज्वरकी चिकित्सामें (प्र्ठ १६० 
ओर २०२ में) लिख आये है । 


पूपष 
गूगल, राई, कड़बे नीमकी पत्ती और राल--इनकी धूप सन्धिक 
सन्निपातको नाश करती है |. 


अन्तक सन्निपातकी चिकित्सा 
इसकी चिकित्सा नहीं है। इसीसे अनेक वेदों ने इसकी कोई दवा - 
दी नहीं लिखी है। “भावप्रकाश” में लिखा है:--अचन्तक सन्नि-- 
पातमें--ज्वरमें लंघन आदि नियमोंको, ज्वर-नाशक क्काथोंको और 
रोग-नाशक यूप आदिको छोड़कर, ज्वर्को हरनेवाले और आणोके_- 
रक्षक सत्युज्लय सदाशिवका ध्यान करना चाहिये। कहा है:-- 


, सन्निपातज्वरकी चिकित्सा [ ३६५४ - 


भिपर्मिरिति निर्णीते संन्निपातेडन्तकामिधे । 
पर्ज जाहृब्रीनीर॑ वेद्योगोविन्द एवंहि ॥ 

अन्तक सन्निपातसें गह्ञाजल तो दवा है और विष्णु भगवान ही 
वैद्य हैं, ऐसा वैद्योंने निश्चय किया है। ॥॒ 

वेदोंने इस सन्निपातन्बर-रोगीकी चिकित्सा न करनेकी राय दी, 
है; क्योंकि इस सन्निपातवाला रोगी बचता नहीं 

*_ _ #*. ल्‍३ ३ 
रुटदाह- सान्‍्नतपातका चकत्सा 
क्वाथ 
. (१) नागरमोथा, पित्तवापड़ा, सुगन्धवाला, सोंठ, खस ओर लाल- 

चन्दन--इन छे ओऔपधियोंकों चारत्ार माशे लेकर काढ़ेकी रीतिसे 
ओटाओ, किन्तु आधा जल रहनेपर उतार लो। शीतल होनेपर, मल- 
छानकर, ३ माशे मिश्री मिलाकर रोगीकों पिलाओ | इसी तरह सबेरे- 
शास दोनों समय पिलानेसे यह काढ़ा “रुग्दाह सन्निपात” को नाश 
करता है। इसके पीनेसे वित्तज्वर, दाह, प्यास और वमन ये सब नाश 
होते हैं। यह नुसख्ा पित्तज्वर और रुखड्गाह दोनोंमें लाभदायक है। 
परीक्षित है। ह हि 

नोद--ये पड़ज्ञपानीयकी ओषधिया हैं । इसमें कोई सॉ लेते हैं और कोई 
धनिया लेते हैं । यहाँ सॉठ लेना ही ठीक है। “चरक” के चिकित्सास्थान में 
लिखा है।--सब तरहके ज्वरोमें, विशेषकर पत्तिक और मद्यपानजन्य ज्वरॉमें, 
प्यास और ज्वर शान्त करनेके लिए---नागरमोथा, पित्तपापड़ा, ख़स, लाल-- 
चन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ इनके साथ सिद्ध किया हुआ जल शीतल करके 
पीनेको देना चाहिये | जिस तरह वातकफात्मक ज्वरमें रोगीको तृपषा लगने पर 
गरम जल देना चाहिये। उसी तरह पंत्तिक ओर मचपानजनित ज्वरमें तिक्त 
ओपषधियोंके साथ सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिये। गरम जल ओर यह 
पड़ड़्पानीय दोनों ही जल ज्वर्नाशक खोतोंको शोधनेवाले, बलकारी, रुचि 
करनेवाले, पसीना लानेवाले ओर मंगल करनेवाले हैं । जब यह पड़द्रपानीय 
जककी तरह पीनेको देना हो, तब एक तोला संब दुर्वाएूँ लेकर ६४ तोले जलमें 
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ओऔटानी चाहियें और आधा जल रहनेपर उतार लेनी चाहियें। अगर रोगीके 
भीतर दाह ज़ियादा हो) तो नीचेका लुसख़ा पिलाना चाहिये।  * 

(२) खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला, दाख (वीज निकालकर), 
सूखे आमले और पित्तपापड़ा--इन छहों दवाओंको २ तोले लेकर 
काढदा बनाओ । खूब शीतल हो जानेपर, ३ साशे मिश्री मिलाकर 
पिलाओ | इस काढ़ेके दोनों समय पिलानेसे--दाह, प्यास और 
रुग्ाहका ज्वर शानन्‍्त हो जाता है । 

नोट--इस नुसख़की दवा १ तोले लेकर ६४ तोला जलमें पकाकर, आधा 
जल रहने पर उतार लो और इस जलको पिलाओ। इस पड़ड्नपानीयसे दाह 
;्त्पा और ज्वर शान्त होते हैं। 

(३) धनियेके चाँवलोंको, रातके समय, कोरी हाँडीमें भिगो दो । 
सवेरे जलको छानकर मिश्री मिलाकर, पीनेंसे भीतरका दाह और 
पित्तज्वर थोड़े ही समयमें शान्त हो जाता है। धनिया भिगोकर, 
सवेरे चीनी मिलाकर पीनेसे पित्तज्वरका पुराना दाह भी आराम हो 
जाता है | ह 

(४) दर्‌ड, पित्तपापड़ा, कुटकी, देवदारु, अमलताश, दाख ओर 
नागरमोथा--इन सातोंकोी वरावर-बरावर चार-चार माशे लेकर काढ़ा 
बनाकर, सर्वेरेशाम पिलानेसे रुगदाहका महानज्वर आराम हो जाता, 

' है। परीक्षित है | ह 

(४) नागरसोथा, कुटकी, घोड़ावच, अमलतताशका गूदा, त्रिफला, 
कड़वा नीम, कड़वी तोरई, दशमूल और चिरायता--इनका काढ़ा सव 
तरहकी वातव्याधि कर रुगाह सन्निपातकों नाश करता है। 
परीक्षित है | 


दाह-नाशूक उपाय 


पथ्यावलेह 
दाहके नष्ट करनेके लिये भी या शहदके साथ “हरड” को चाटना 
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चाहिये। इससे दाह, ज्वर, खाँसी, रक्तपित्त, विसप, श्वास ओर वसन 
ये सब्र नाश होते है। परीक्षित है। 
लेप 
बैरके पत्तोंको दहीमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी जलन 
या दाह नाश हो जाता है। परीक्षित है | न्‍ 
कपूर, सफेद चन्दन ओर नीमके पत्ते दहीमें पीसकर लेप करनेसे 
दाह नाश हो जाता है । परीक्षित है। 
नोट--अगर सारे शरीरमें दाह न हो, हाथ-पेरोंमें ही दाह हो; तो जहाँ 
दाह हो वहीं लेप करना चाहिये ।., 
जलधारा 
रुग्दाह सन्निपातज्वर-रोगीको सीधा सुलाकेर, उसकी नामिपर 
एक तास्बे या काँसेका गहरा बासन रखो | पीछे उसमें अत्यन्त शीतल 
जलकी धारा छोड़ो । इस उपायसे तत्काल दाह शान्त हो जायगा।. 
अचबगुण्टन 
कपड़ेको काँजीमें मिगोकर, रोगीके शरीरपर डालनेसे दाह नाश 
हो जाता है। 
तपंण 
दाह और -वमनसे पीड़ित, दुबले, निराहार रहनेवाले प्यासे मनुष्य 
को मिश्री और शहद मिलाकर खीलोंका सत्तू खिलाओ | 
दाह-नाशक और उपाय 
चन्दन आदिका लेप किये हुए, सोतियोंकी माला पहने हुए, 
जवान ल्लीको रोगीकी छातीसे लगाओ; पर मैथुन न करने दो।' 
फब्वारेवाले सकान या बासमें रोगीको रखो | और दाह-नाशक उपाय 
पृष्ठ १७३-१७४ में देखिये । 
चप 
' काली अगर, कपूर, कुद्रुका वृत्त, 'नखद्रव्य, तगर, ख़स, सफेद 
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चन्दन और राल,--इन सबकी धूप देनेसे रूदाह सन्नियात नाश होता - 
है। परीक्षित है । | 
चित्त मकी चिकित्सा 
क्वाथ 

(१ ) दाख, देवदारु, कुरकी, नागस्मोथा, आमले, हरड, अमृल- 
ताश, चिरायता, पित्तपापड़ा और पटोल्लयत्र--इन दसों दवाओंको 
वरावर-बरावर अदाई-अढ़ाई मारे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे काढ़ा बना- 
कर, दोनों समय, प्रिल्ञानेसे,--“चित्तश्रम सन्निषात” आराम होता 
है। यह नुसखा “भावप्रकाश” का है; पर हमारा परीक्षित है। 

नोट -कप्ती-कप्ी “कुट्की” के स्थानमें “गिलोय” भी लेते हैं । 

(२ ) त्राह्मी, पाद, पटोलयत्र, सुगन्धवाला, हरड़, पित्तपापड़ा, 
अमलताश, कुटकी और शंखाहुली--इन ६ द्वाओंकी उसी तरह 
बरावर-बरावर तीन-तीन साशे लेकर कादा बनाकर पीनेसे चित्तश्रम 
सन्निपात आराम होता है। परीक्षित है | 


नोट--अगर रोगीको दस्त होते हों, तो हरढ- श्रोर अम्रलताशका गृदा 
निकाल लेना चाहिये । ० 


(३ ) ब्राह्मी, वच, शतावरी, हरडू, वहेड़ा, आमला, कुटको, नाग- 
बला, आरखब, विरायता, नीम, नागरसोथा, कोशातकी, दाख और ' 
दशमूल--इन २४ दवाओंको एक-एक माशे लेकर, काढ़ा बनाकर पीने 
से चित्तश्रम और रुगदाह दोनों सन्निपातज्वर आराम होते हैं | 

(४ ) हरड, पित्तपापड़ा, कुटकी, दाख, दारुहल्‍दी, नागरमोथा, 
विरायता, ब्राक्मी और परटोलपन्न--इन ६ दवाओंका काढ़ा भी चित्त- 
विध्रम सन्रनिातकों आराम करता है। परीक्षित है। 

अज्धन 

(४ ) पीपल, घोड़ावच, कालीमिचे, सेंघानमक, करज्षके बीज, 

हल्दी, आसले, हरड, घहेढ़ा, सरसों, हींग और सोंठ--इन १२ दवाओं 
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"को बकरेके मूजमें पीसकर, गोली बनाकर और छायामें सुखाकर, नेत्रों 
में आँजनेसे चेतना उत्पन्न होती है; -.इसीसे इस गोलीको “प्रचेतना” 
कहते हैं। इस गोलीसे चित्तका भ्रम, स्मरण न रहना, भूतबाधा, सिरका 
दद, आँखका दद ओर श्रम नाश होता है | परीक्षित है । 

नस्य . - 
(६ ) गुड़; सोंठःऔर पीपल--इनको पीसकर, अगस्तियाके रसमें 
मिलाकर नास देने से चित्तश्रम दूर होता है। परीक्षित है | - 
चूप 
(७) कपूरकचरी, सुगन्धवाला, नागरमोथा, महुआ, चन्दन, देव- 
दारु, शहद, गूगल और नखद्गव्य--इन ६ दवाओंका चूर्ण तथा अगर, 
लामज्क (अभावमें खस) और इलायची---मिलाकर इन १४ की धृप 
बनाकर देनेसे “वित्तश्रम” नाश होता है, ग्रहदोष दूर होता है, लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है और सौभाग्यकी इद्धि होती है। परीक्षित है। 
श्र | 4० कप 
शीताड़ सन्निपातकी चिकित्सा 
क्वाथ ु 
(१) आककी जड़, .जी रा, कालीमिच, पीपल, भारद्री, कटेरी, दूनी 
सोंठ और पोहकरमूल--इनको गोमूञअमें पकाकर सेवन करनेसे 
तत्काल ही शीताज्ञ सन्निपातकी पीड़ा, मोह--बेहोशी, श्वास, कफकी 
अधिकता और खाँसी नाश हो जाती है। ह 


नोटें--इस नुसख़े में “क्राकडासिंगी”? भी कोई-कोई मिलाते हैं, और 
अवश्य मिलानी चाहिये | इसकी प्रत्येक दवा तीन-तीन माशे लेकर, काढेकी 
रीतिसे कांदा बनाकर, दोनों समय पिलानेसे शौताइह़ सकल्निपात आराम होता है । 
आककी ओर भारज्ञीकी जड़की छाल लेनी चाहिये तथा कटेरीका पत्चाज्ञ लेना 
चाहिये । परीक्षित है । 


उदड्धलन 
(२) ककोड़ा (खेखसा) की जड़का चूर्ण, कुल्थी, “पीपल, बच | 
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कायफल, कालाजीरा, चिरायता, चीता, कायफलका पानी और हरडू- 
इन दसोंकों एकत्र पीसकर मलनेसे शीताड़ सन्निपात दूर होता है। 
कड़ी तूम्बीके चीज, कुलथी, चीता, चिरायता, हरड, पीपल, 
घोड़ाबच, कायफल, कालाजीरा और पित्तपापड़ा--इन दुर्सोको बरा- 
र-बराबर लेकर पीस-कूटकर, कपड़ेमें छानकर शरीरमें मलनेसे 
शीताह् सन्नितात आराम होता है। परीक्षित है । 

पारा ? भाग, वत्सनास विप १ साग, कालीमिय ४ भाग और 
धत्रेके फलकी भध्म ८ भाग--इन सबको एकत्र खरल करके देहमें 
मलनेसे अत्यन्त पसीना आना और शीतका वेग दूर हो जाता है । 

नोट--ओऔर उद्धुलन एष्ठ २०१ में लिखे हैं । 

(३) मस्तकमें टोप वाँधना--कलौंजी, पोहकरमूल, कूट, असगन्ध, 
बच, एलुआ और खुरासानी अजवायन--इन सातोंको - महीन पीस, 
गेहूँकी रोटीमें रखकर और गरम करके, मस्तक पर बाँधनेसे शीत नाश 
हो जाता है । जब जी घबराय, शीत नाश हो जाय, रोटीको खोल 
लेना चाहिये। 
..तन्द्रिक सन्निपातकी चिकित्सा 

काढ़े ु 

(१) कटेरी, गिलोय, पोहकरमूल, सोंठ और हरड--इन पाँचोंका 
काढ़ा बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता है । 

(२) भारंगी, गिलोय, नागर्मोथा, सटकटेयाका पद्माड़', हरड़, 
पोहकरमूल और सोंठ---इन सातोंका काढ़ा पीनेसे, ३ दिनमें, घोर 
तन्द्रिक सन्नियात आरास होता है| परीक्षित है 

(३) नीसकी ताज़ा गिलोय १ तोला, परवलके डाल-पत्ते ६ माशे 
ओर रूसेके पत्ती ३ साशे--इस तीनोंका काढ़ा विलानेसे भी तन्द्रिक 

सन्निषत आराम होता है। यह नुसखा उस दशासें देना चाहिये, 
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जब कि नं० १ और नं० '२ के नुसख्ोंसे रोगीको ज़ियादा गरमी 
मालूम हो | बे 
नोट--कभी-कभी ज़रूरत होनेसे इसमें श्रिकुटा भी मिला लेते हैं । 
नस्य ८ 
(४) कालीमिच , सुगन्धवाला, दारुहलदी, बच, कूट, बायबिडृक्ष, 
सोंठ, हल्दी आर इन्द्रायन--इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसकर, नास 
देनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता है । 


अज्जन 
सेंधानोन, कपूर, मेनसिल ओर पीपल--इन चारोंको घोड़ेकी 
लार और शहदमें पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रिक सन्नियात नाश 
हो जांता है । ; 


गीट--थे सब चुसख़े परीक्षित हैं। अगर और भी नस्य या अक्षनकी 
ज़रूरत हो, तो पीछे एछ २५३-२५५ में देखिये | 


कण्ठकुब्ज सन्निपातकी चिकित्सा 
क्वांथ 
(१ ) हरड, बहेड़ा, सोंठ, आंमला, सिचे) पीपर, नागरमोथा, 
कुटकी, इन्द्रजी, अह्डसा और हल्दी--इन ११ दवाओंका काढ़ा करठ- 
कुत्जकों इस तरह नाश करता हे, जिस तरह सिंह हाथीकों नाश 
करता है। 


- नोट--नब्निक्रुटा, त्रिफला; कुटकी, इन्द्रजी, हल्दी ओर दारुहल्दी--इनका 
- काढ़ा भी कंठकुब्जकों नाश करता है। यह ओर ऊपरवाला कादर दोनों ही 
परीक्षित हैं । 

(२ ) चिरायता, कुटकी, पीपल, इन्द्रजी, कटेरी, कचूर, बहेड़ा 
हरड, देवदारु, मिच, क्रायफल, नागरमोथा, अतीस, आमला, पोह- 
करमूल, चीता, काकढ़ासिंगी, अहसा और सोंठ---इन १६ द्वाओंका 
काढ़ा कण्ठकुब्ज सन्निषातको नाश करता है । परीक्षित है। 
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(३ ) काकड़ासिंयी, चीता, हरड, -अह्ूसा, .कचूर,-चिरायता, 
भारक्ञी, हल्दी, बड़ी कटेरी, पोहकरमूल, मोथा, इन्द्रजी, कुठकी.और 
कालीमिर्च--इन १४ द्वाओंका काढ़ा दाह, मोह, अरुचि, श्वास, 
गलग्रह ( गला-रुकना ), अग्निमांधच, अफारा, अभिन्‍यास, सन्निपात 
और खाँसी--इनसे युक्त कण्ठकुब्ज सन्निपातंको नाश करता है। 
परीक्षित है। 

नोट--नसख़ोंसें अट्डसेकी पत्ती, हरइका बक्कल ओर कटेरीका पद्चाड्ञ-लेना 
चाहिये। रोगीको ताकतवर यूप देते रहना चाहिय्रे, जिससे ताक़त न घदे और 
गला न सूखे । 

तस्य ५ 

(४ ) चिरचिरेका विना जल डाले निकाला हुआ रस और -पीपर 
का चूर्ण--इन दोनोंको एकत्र करके इसकी नास' देनेसे कण्ठकुब्ज 
सन्नियातमें खूब फायदा होता है। और नस्योंके लिये प्र २४७८-२४३ 
देखिये । 

कर्णक सन्निपातकी चिकित्सा 
क्वाथ 

(१ ) भारह्ी, अरणी, पोहकरमूल, कटेरी, सोंठ, मिचे, पीपल, 
बच, नागरमोथा, गिलो य, काकड़ासिंगी, कुटकी और रास्ता--इन १३. 
दवाओं का कादा पीनेसे अन्तकरकी पीड़ा शान्त होती है । 

(६ ) दशमूल, कुटकी, पीपल, हरड, बहेड़ा, आमला, सोंठ, चिरा- 
यता ओर मिचे--इन ६ दवाओंका. काढ़ा पीनेसे कर्णक सन्निपातकी 
तकलीफ जवदस्ती दूर हो जाती हूँ | परीक्षित है । 

(३) रास्ता, असगन्ध, नागरमोथा, कटेरी, भारद्वी, बच, पोई- 
करमूल, कुटकी, काकड़ासिंगी और हरड--इन दसोंक्रा काड़ा पीनेते 
फर्णक सन्निपात निस्सन्देह आराम हो जाता है। यह नुसखा भी 
परीक्षित है | 
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ह लेप 
(४) अगर सूजन हलकी या भारी हो, पर वह न पकी हो तो 
उसको नीचे लिखे हुए लेपोंसे नष्ट करो। अगर पक गई हो, तो नश्तर ' 
से चिरवाकर उसकी राध निकलवा दो । पीछे घावका इलाज घावकी 
तरह करो। . 
हल्दी, इन्द्रायण, कूट, सेंधानोन, देवदारु और हिंगोटकी जड़,-इन 
छहोंको आकके दूधमें पीसकर लेप करने से कर्णक नाश हो जाता है। 
इन सब दवाओं या इनमें से कम दवाओंके लेपसे भी कणक नष्ट हो 
जाता है । ा 
: - कुलथी, कायफल, सोंठ और काला जीरा--इन सबको समान 
भाग लेकर, जलमें प्रीसकर, सुहाता-सुहाता गरम करके बारम्बार 
कानकौ जड़में लेप करनेसे कर्णक नष्ट हो जाता है | की 
गेरू, खड़िया, सोंठ, कायफल और अमलताश--इन सबको 
काँजीमें पीसकर, गरम करके, लेप करनेसे कर्णमूलकी सूजन नाश हो 
जाती है। २ 
सहँजना और राई-.इनको जलमें पीसकर, कानकी जड़में लेप 
करनेसे कानकी जड़की सूजन शान्त हो जाती है । 
बिजोरेकी जड़ और अरनी--इन दोनोंको जलमें पीसफर लेप 
करनेसे कर्णमूल नाश हो जाता है। 
गेरू, धूल, सोंठ, बच और कायफल--इन सबको एकत्र कॉजीमें 
पीसकर और गरस करके कानकी जड़सें लगानेसे कर्णशोथ--. 
कानकी सूजन आराम हो जाती है। सी 
हल्दी, गोंदी, सेंघानोन, देवदारु, कूट, दारुहलल्‍दी -और इन्द्र- 
वारुणी--इन सातोंको आकके दूधमें पीसकर, कानकी जड़की 
सूजनपर लेप करनेसे अवश्य लाभ होता है; पर जोंक लगवात्ा 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है।, | 
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गेरू, पांगानोन, सोंठ, चच और राई--बराबर-बराबर लेकर, 
काँजीमें पीसकर, लेप करनसे कर्णमूलकी सृजन नाश हो जाती है। 
लौलिम्बराज सहाशय कहते है:-- 
यः शोथः श्रुतिमूलजः सुकठिनः शास्ते त्रिदोपज्बरे 
रक्त तत्र जलोंक्या परिहरेत्सपिंः पिवेज्ातुरः | 
रास्नानागरलुब्लडुतभुग्दाव्यग्मिमन्यैः.. समैलेंपः 
स्यादरबिंदबंधनयने.. शोथव्यथाध्यंसनः . ॥ 
सन्निपातज्वरके नाश होनेपर, कानकी जड़में जो कढ़ी सूजन 
होती है, जोंक लगवाकर उसका खून निकलवा देना चाहिये और 
रोगीको थी प्रिलाना चाहिये। है कमलको भी लज्जित करनेवाले नेत्रों- 
वांली ! रास्ना, सोंठ, विजौरेकी जड़, चीतेकी जड़, दारुहल्दी और 
अरणी--इन सबको समान-समान लेकर और जलमें पीसकर, लेप 
करनेसे कानकी जड़की सूजन नाश हो जाती है। 
ह नस्य | 
. (५) गोलमिच, पीपल, जीरा और सेंधानोन--इनको गरम 
जलमें पीसकर, तत्काल, नस्य देनेसे के्णकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
परीक्षित है । ु 
सेंधानोन और छोटी पीपर गरम पानाम्र पासकर सुघानसे भी 
लाभ होता है । 


ु स्वेद 
' (६) दशमूलका लेप करने या स्वेद देनेसे अथवा प्याजका 
स्पेद या बरफारा देनेसे तत्काल पीड़ा शान्त हो जाती है। 
्े्क 
जाक लगवाना 
(७) अगर २-३ लेप करनेसे फायदा न दीखे, तो जौंक लगवा- - 
कर तत्काल खून निकलवा देना सर्वेश्रे८.्ठ ऊपाय है | जौंक लगवामेके 
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बाद एक दिन नीमके पत्ते बाँधवकर “हारीत” मुनिका कहा हुआ 
प्रसिद्ध लेप लगाना चाहिये। वह लेप यह है,--घरका धूआँ, हल्दी, 
सोंठ, पीली सरसों, सेंघानोन और बच--इन छढ्दोंकों दूधमें' पीसकर 
लेप करनेसे खूनका विकार, सूजन ओर घाव शान्‍्त हो जाते हैं । 
गलेमें सूजन हो, तो वह्‌ भी इस लेयसे आरास हो जाती है। 


ह पकाना ओर चीरना ह 

(८) अगर किसी कारणवश सूजन पकानी हो, तो दिलमें ४-६ 
, बार बदल-बद्लकर “अलसी” के आटेकी पुल्टिश& “घी” मिल्ञाकर 
बाँधनी चाहिये। अगर पुल्टिशसे ही फोडना हो, तो पुल्टिशमें 
जंगली कबूतरकी बीट मिल्ानी चाहिये | गिद्ध, कबृूतर-और संफेद 
चील़की विष्ठाएँ इस कामके लिये प्रसिद्ध हैं। सजीखार और जवा- 
खारका लेप करनेसे भी फोड़ा फूट जाता है। चीरनेका प्रबन्ध हो, 
तो. सबसे अच्छा | रोगीको जल्दी चैन मिलता है। चीरने या दवा 
से फूटनेके बाद--घराव भरनेवाली कोई औषधि लगानी चाहिये । 


घाव भरनेके उपाय 
अगर सूजन पक गई हो, तो धवकी छाल, अज़न बृक्षकी छाल 
ओर कद्मकी छाल्--इन तीनोंको पीसकर लेप करनेसे घाव भर 
जाता है। ु 
अथवा 
नीमकी छाल, अमलताशकी छाल और हल्दी--इन तीनोंका' 
लेप, राध और दुर्गन्‍्धको नाश करके, घावपर अंकुर ले आता है। 





# अ्लसीकी पुल्टिश शीतल जलसे अच्छी नहीं बनती । अलसीक्े श्राटेमें 
खब उबलता हुआ पानी डालकर हिलानेस अच्छी पुल्दिश बनती हे। अथवा 
अलसीके आटेमें गरम दूध या पानी डालकर और ज़रा-सी हल्दी मिज्ञाकर 

दी तरह पकानेसे उम्दा पुल्टिश बन जाती है । यह सुहाती-सुहाती गरम 
बाँधनी चाहिये । 
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अथवा 
नीमके पत्ते, तिल और मुलेटीको पीसकर, शहद्‌ और धीमें मिला- 
कर लेप करनेसे घाव शुद्ध हो जाता और भर जावा है । मवाद 
निकल जानेके वाद लगानेसे, यह लेप बड़ा फ़ायदा करता है | 
अथवा 
सवाद निकल जानेके वाद, हमारी “स्वास्थ्य-रक्षा” के प्रष्ठ ३२३. 
में लिखी “क्षतारि सलहस” लगानेसे घाव बहुत ही जल्दी भर 
जाता हैं। वह मलहम घाव भरनेके लिए रासवाण है। कम-से-कम 
हज़ार घार आज़माई गई है। उससे हर तरहके धाव आराम हो 
जाते हैं। हम उस मलहसको काममें लाने की ज़ोरसे सिफारिश करते 
हैं। उसके वनानेकी तरकीव यह है:-- 


सफेद कत्था २वोले, कपूर १ तोला, सिन्दूर आधा तोला और 
गायका घी १०० वारका घुला हुआ आधा पाव | ये सब चीज़ें तैयार 
कर लो। पहले कत्था और कपूरकों अलग-अलग पीसकर महीन 
कपड़ेमें छान लो । पीछे धीको १०० बार काँसीकी थालीमें धो लो । 
फिर उसी धीमें कत्था, कपूर ओर सिन्दूर मिलाकर खूब फ्रेट लो, 
जिससे दवा और घी एकदिल हो जायँ। बस, यही त१रकीव है| इस 
मलहमसे ओर भी कितने ही रोग आराम होते हैं। उनके लिए 
“स्वास्थ्यरक्षा” मँगाकर रखिये। मूल्य ५) 


। अपथ्य 

कर्णमूलवालेको दिनमें सोना, चहुत जल पीना, शीतल जज्ल सेवन 
करना, रातमें जागना, मिहनत करना, चिन्ता करना, उड़द, जौ, गेहूँ, 
तिल, मसूर, मदर और तेल खाना, ख्री-प्रसज़् करना---ये सब अपध्य 
हैं। कणेमूलवालेको एक मास तक मैथुन न करना चाहिये और १४ 
दिन तक ज़ियादा न खाना चाहिये । 
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भुभ्नेत्र सन्लिपातकी चिकित्सा 
| क्वाथ | 
.._ (१) दारुहल्‍दी, परवल, नागरमोथा, कटेरी, कुटकी, हल्दी, नीम 
ओर त्रिफला--इन आठों दवाओंका काढ़ा बल भुग्ननेत्रमें चैतन्यता 
करानेके लिये देना चाहिये। परीज्षित है । 

.__ (२) पीपल, कड़बे परवल, नागरमोथा, कुटकी, कटेरीका पन्ांग, 
नीस और देवदारुका कादा पित्तज्तर ओर उम्र सन्निपातज्बरकों नाश 
करता है। 

अवलेह 
(३) चिरायता, शहद, बच, पीपल, मिचे, लहसन और राइ-- 
इन सातोंको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीस और छानकर रख लो | 
भुग्ननेत्रवालेको, दिनमें ३-४ दफा, छे-छे रत्ती इस चूणंको शहरदमें 
मिलाकर चटाओ | इससे बहुत लाभ होता है । परीक्षित है । 
नस्य 
(४) असगन्ध, सेंघानमक, बच, महुए का सार, मिच, पीपल, 
सोंठ और लहसन--इन आठोंको बकरेके पेशाबमें पीसकर, नाख 
देनेसे भुग्ननेत्र शान्त होता है । 
बच, मिचं, हींग ओर मुलेठी--इन चारोंको मीठे अनारके रसमें 
महीन घोटकर, नास देनेसे भुग्ननेत्रमें बड़ा लाभ होता है। 
। का अंजन ह 
(४) सेंधानोन और छोटी पीपल, इनको पानीमें खूब महीन्‌ पीस- 
'कर अज्ञनकी तरह कर लो ओर रोगीकी आँखोंमें आऑँजो। इससे दृष्टि 
में बहुत लाभ होता-है। परीक्षित है । ह 
 रक्तष्ीवी सन्निषातकी चिकित्सा 
.... ववाथ हा 
--(१) रोहिषठण (घास), धमासा, अडूसा, पित्तपापड़ा, फूल-प्रियंगू 
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की 


ओर कुटकी--इन ६ दवाओंके काढ़ेमें “मिश्री” मिलाकर पीनेसे 
रक्तषीवी सन्निपात नष्ट हो जाता है। 

(२) रोहित घास, पित्तपापड़ा और जवासा--इन तीनोंके काढ़ेमें 
५मिश्री” मिलाकर पीनेसे भी रक्तधीवी आराम हो जाता है; पर 
इससे ऊपरका नुसख्रा उत्तम है | यह भी परीक्षित है और वह भी । 

(३ ) पद्माख, लालचन्दून, पित्तवापड़ा, नागरमोथा, चमेलीकी 
पत्ती, जीअक, सफेद चन्दन, सुगन्ववाला, मुलेठी और नीमकी छाल-- 
इन दर्सों दवाओंका काढ़ा करके पी नेसे रक्तप्ठीवीका खून आना वनद्‌ 
हो जाता है । 

(४) सागरमोया, पद्माख, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, मुलेठी, 
नेत्रवाला, शतावर, सलयचन्दन, मालतीके पत्ते औरं कमल--इन दसों 
के काढ़ेमें ८शहद” मिलाकर पीनेसे--रक्तप्ठीवी में मेंहसे खून गिरना 

बन्द हो जाता है। हि 

(४ ) मुलेठी, महुआ, फालसेकी छाल, सुगन्धवाला, लालचन्द्न, 
तेजपात, देवदारु और कुस्मेरके फल--इन आपउठों दृवाओंका काद़ा 
बनाकर, अत्यन्त शीतल करके, मिश्री मिलाकर पोनेसे,---रक्तठ्ठीवी में 
मेहसे खून गिरना बन्द हो जाता हे ) 

नोट--नं० १, ३५ ३ ओर ४ के कार्ढोंकी दुवाओंका वज़न २ तोले होना 
मामूली बात है । नं० ३ के काढेको पाकर खब शीतल कर लेना; पीछे २ माशे 
शहद मिलाकर पिला देना । नं० ४ की भी यही विधि है | जब नं०३ या ४ से 
भी लाभ न दीखे, खून थाना बन्द न हो; तग्र नं० ५ का नुसख़ा देना चाहिये। 
इसके बनानेकी विधिमें ज़रा फर्क है। जो विधि ऊपर लिखी है वह ठीक॑ है । 
हमने जिस विधिसे आज़माया है, वह भी लिखे देते हैं। झुलेठी, महुश्रा 
झादि शआाठों दवाश्शोको ६-६ माशेके हिसावसे चार तोले लेना । चार तोले देवा 
को श्राघ सेर जलमें पकाना । जब ढेढ़ पाव जल रह जाय, सिने आध पाव जले, 
उतार लेना। पीछे मल-छानकर, दो तोले मिनश्नी मिलाकर) पत्थर या काठके 
टक्‍्कनदार बंत॑नमें रख लेना और एकं-एक छुर्टेक जल॑ झन्‍्दाज़से दो-दो घण्टेमें 
उसी बतंनसे निकाल-निकालकर रोगीको पिलाना। इन सभी नुसम़ेंमें अधिक 
जल्ल मत जज्ञाना भौर सभीको शीतल करके पिलाना | पॉँचों नुसम़े श्राज़ञमाये 


सन्निपातज्वरकी चिकित्सा प्‌ २७६ 


:सकाबक- )"सधााक-९ *-संनाा-। )-साउकक-4 )-सहाार-।: >-ेकावा०- )-सामव्क-, 


हुए हैं। रक्तठीवी सन्निपातपर पर ये कभी फेन्न नहीं होते. हैं ।* हाँ, कभी-कभी 
एक नुसख़ा काम नहीं देता, तो दूसरा अवश्य देता है। 


नसय 


.._ (६) रोगीको दूबका रस निकालकर नास देनी चाहिये। इससे 
मुखसे खून आना बन्द हो जाता है। 
 अनारके फूलोंके रसकी नास देनेसे भी खून बन्द हो जाता है। 
ब्रिफलेका कादा और दूबका रस मिलाकर नास देनेसे भी खन बन्द 
हो जाता है। खाली त्रिफलेके काढ़ेकी नस्यसे भी फायदा होता है। 
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शीतलचीनीके चूर्णकी,नास देनेसे भी इस सन्निपातमें बढ़ा लांभ 
होता है। 


नोट--ये से नस्य परीक्षित हैं । 


पलापक सन्निपातका एवाकत्सा 
ह क्वाथ 

(१ ) तगर, पित्तपापड़ा, अमलताश, नागरसोथा, कुटकी, लाम- 
ज्ञक (न मित्ननेपर “खस”) असगन्ध,'ब्राह्मी, दाख, लालचन्दन, दश- 
मूल और शंखाहुली ( कौड़िल्ला )--इन २२९ दवाओंका काढ़ा बनाकंर 
पीनेसे बहुत जल्दी प्रज्ञापषक सन्निपात आराम हो जाते हैं। 

(२ ) नागरमोथा, नेत्रवाला, दशमूल, सोंठ, पित्तपापड़ा, :ल्ञाल- 
चन्दन, धवकी छाल और अद्टसा--इन १७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे 
प्रलापक,सन्निषात आराम हो जाता है.। परीक्षित है। 

( ३.) नागरमोथा, नेत्रवाला, पित्तपापढ़ा, लालचन्दन और धवकी 

, छाल,--इन पाँचोंके काढ़ेसे भी प्रलापक सन्निषात आराम हो जाता. है। 


नोट--वीनों नुसख़ परीक्षित हैं। दोषोंको , विचारकर जो उचित समझो 
वही देना । प्रत्येक नुसख़ा दोनों समय पिलाना चाहिये और रोगीको धीरज 
अश्षन, तेज़ नस्यसे तथा अन्धकार सेवन कराकर आरोग्य करना चाहिये । नस्य 
भौर अअन पीछे एछ २४८-२५४ में लिख आये हैं। इस सन्निपातमें _ किसी 
तरह भाराम न दीखनेपर दागते भी हैं । देखो एछ २५९ 
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कलम» काम-थप +रक्‍ामक-+ )-कमाक-१ + स्का >जकाउकफर, 


* जिहक सन्निपातकी चिकित्सा 


काढ़े 

(१) करेरी, सोंठ, पोहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, बच, गन्धपलाशी, 
भारती, अद्ूसा, जवासा, सुगन्धवाला और तुलसी -इन १३ दवाओं 
का काढ़ा “जिहक” सन्निपातको नाश करता है । । 

(२) सोंठ, पित्तपाप्रड़ा, हल्दी, दारुहल्दी, हरड्‌, बहेड़ा, आमला, 
गिलोय, नागरसोथा, कटेरी, नीस,. पटोलपतन्र, पोहकरमूल, वालछड़, 
कूट और देव दारु,--इन १६ दवाओंका काढ़ा जिह कको नाश करता है। 

(३ ) बच, कटेरी, जवासा, रास्ना, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ, 
कुटकी, काकड्ासिंगी, पोहकरमूल, त्राह्मी, भारद्गी, चिरायता, अइसा 
झौर कचूर--इनका काढ़ा जिहक सन्निपातको नाश करता है। 
परीक्षित है। 

(४) कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, कुटकी, रास्ता, गिलोय, भारज्नी 
की जढ़, काकड़ासिंगी, कचूर, धमासा, वाँसा, नागरमोथा, त्राक्षी 
घोड़ावच और चिरायता--इन १४ दवाओंका काढ़ा “जिहक सन्नि- 
पात”को अवश्य आराम करता है। परीक्षित है। 

नोट--४स जिहककी चिकित्सा श्रायः रक्तप्ीवीके समान की जाती है। 
ऊपरी इल्लाजेलि जीभको नर्मे करना परमावश्यक है । 

अवलेह 

(४) वेलकी जड़, कूट, शहद और शंखाहुली ( कौडिल्ला )--इन 
चारके साथ न्राह्मीको चाटनेसे वाणीकी शुद्धि होती है; यानी जीम नर्म 
हो जाती है । शहद, घी ओर दाखको पीसकर जीभपर लेप करनेसे भी 
जीभ नर्म हो जाती है । परीक्षित है। 

कचत 

(६ ) चिरायता, अकरकरा, कुली ज्ञन, कचूर, पीपल और सरसों 

का तेल--इनको एक जगह पीसकर कचल बनाओ । पीछे विजौरे 


सन्निपातज्वरकी चिकित्सा २८१ 


अआ[दिका रस मिलाकर मेंहमें रखो । इस.कवलसे जिह्कक सन्निपातके 
दोष उसी तरह. नाश होते हैं, जिस तरह रामचन्द्रजीकी स्तुतिसे 
जन्मजन्मान्तरके पाप नाश होते है| इसका नाम “किरातादि कवल?” है | 


अभिनयास सन्निपातकी चिकित्सा 

........ क्वाथ हि 
(१ ) काकड़ासिंगी, भारड्ी, हरड़, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्त- 
. पापड़ा, देवदारु, घोड़ाबच, कूट, जवासा, कायफल, सोंठ, नागरसोथा, 
धनिया, कुटकी, इन्द्रजी, पाढ़, रेशुका, गजपीपल, चिरचिरा, पीपला- 
मूल, चीता, कड़वी . इन्द्रायन, अमलताश, नीस, कचूर, वावचीके 
बीज, बायबिदुज्ल, हल्दी, दारुहल्‍्दी, अजवायन और अजमोद-- 
इन ३३ दवाओंका काढ़ा बनाकर उसमें हींग और अद्रखका रस 
मिलाकर पीनेसे तत्काल भयद्भुर अभिन्‍यास सन्निपातज्वर, 
तन्द्रा, प्रमेह, कानकी पीड़ा, तेरह प्रकारके सन्निपात, हिचकी, श्वास, 
खाँसी और सब तरहके उपद्रव शान्त होते हैं | परीक्षित है | 
. (२) कटेरी, धमासा, भारंगीकी जड़, कचूर, काकड़ासिंगी और 
पोहकरमूलका काढ़ा अभिन्‍यास सन्निपातमें लाभदायक है । इससे 
कफ और पेटका दद सी मिटता है । 

(३ ) त्रिफला, कुटकी और अमलताशके गूदेका काढ़ा “जवाखार” 
मिलाकर पिलानेसे बड़ा लाभ होता है। यह अभिन्‍्यासर प्रश्नति सब 
ज्वरोंका नाशक ओर रोचक है। परीक्षित है । 


नोट--अभिन्‍यास सन्निपात झत्युतुल्य है । इस सन्निपातपर यह चुसख़ा 


. परमोत्तम है। ६२ दवाइयोंवाला भारंग्यादि क््वाथ भी इसपर उत्तम योग है। 
देखो इसी भागका एछ-२४५ नं० २२। 


तेरहों सन्निपातोंपर कुछ हिदायत ' 
ह *.... पथ्य 
धमासा, गोखरू ओर कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध किया आहार सब 


रध 


श्पर ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


तरहके सन्निपातोंमें दिया जी सकता है। इससे दोोंकी शान्ति होकर 
बल और अग्पिकी वृद्धि होती है। देखो प्रष्ठ ८० और ७४-८९ तक। 
जल 
मामूली तौरसे औटाया हुआ जल शीतल करके पिलाना चाहिये; 
कच्चा जल न पिलाना चाहिए | दोप और ऋतुका ध्यान रखकर जल 
ओऔटाना अच्छा है। देखो प्रष्ठ १०६-११४ तक । 
। लंघन 
लंधन किस सन्निपातज्वर-रोगीको कराने और कितन कराने, 
कब दवा देनी और कब पशथ्य देना--ये सब जाननेके लिये प्रठ्ठ ८३- 
१०४ तक देखिये । 
नस्य 
नसंय किस तरह देनी, कब देनी, कब न देनी--.इस वातोंके जानने 
के लिये प्रष्ठ २५९-२४३ देखिये | 
काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि 
काढ़ेके सम्बन्धमें अगर जानना हो, तो प्रृष्ठ १२४-१२८ तथा 
१६३ देखिये। - 


पचना 

अगर इन तेरहों सन्निपातोंमें लिखे हुए अज्ञन, नस्य और निष्ठी 
वन या कवल वरशेरहसे काम न चले ( यद्यपि प्राय: सभी परीक्षित 
, योग लिखे हैं ), तो पीछेके प्रष्ठ २४७८ से २६१ तक देखिये। अगर 
हिचकी, श्वास आदि एउपद्रबॉके नाशंके लिए और लुसख्ने देखने हों, 
तो पुस्तकके अन्तमें देखिये। अगर सन्निपातकी क्रिस्म समभमें न 
आवे, तो ऐसा कादा दीजिये, जो तेरहों प्रकारके सन्निपातोंपर मुफ़ीद 
हो। देखो प8 २४०-२४४ | 


>-++-कै-+++ 


गयारहवा अध्याय। 


+कक्श:+४ ६ - आधापाक-१ + पकता०० ८ >.९ ) फीााक-( । सारा +-वाधजकज 


अभिधातामिचाराम्यामभिषंग।मिशापतः । 
आगन्तुजायतेदोपेयथास्व॑तंविभावयेत्‌ ॥ 
श्र, मुका, घूसा, लाठी आदि अथवा तलवार, तीर आदिकी चोट 

लगनेसे जो ज्वर होते हैं, उन्हें “अभिधातज” कहते हैं | विपरीत मन्त्र 
जपने ,.या मूठ वगैरह चलानेसे जो ज्वर होते हैं, उन्हें “अमि- 
चारज” कहते हैं| काम, शोक, भय, क्रोध और भूतादिकोंके आवेशसे 
होनेवाले ज्वरोंकों “अभिपंगज” कहते हैं | वृद्ध, गुरु, सिद्ध, महात्सा 
प्रभृतिके शापसे हुए ज्वरको/ “अमिशापज?? ज्वर कहते है। इस तरह 
चार प्रकारके आगन्तुक ज्बर होते हैं । 


नोट--( १ ) कोई-कोई लिखते हैं--विपले वक्षकी पवन लगनेसे अथवा 
किसी और विपेली वस्तुके संसर्गसे भी अभिषंगजज्वर होता है । जसेः-शीतला 
ज्वर और मलेरिया ज्वर | ऐसे स्थल में विपनाशक चिकित्सासे लाभ होता है । 
'5 नोट--( २ ) दोंप आगन्तुक ज्वरको उत्पन्न नहीं करते; किन्तु आगन्तुक 
ज्वरके पंदा हो जानेके बाद उसके सहायक हो जाते हैं । आगन्तुक ज्वरं पहल्ले 
व्यथासे उत्पन्न होता है, पीछे श्रपने-अपने दोषोंसे उसका सम्बन्ध हो जाता है । 
ज्वर होनेके पहले किसी दोषका प्रकाश नहीं होता । जेसे;--कराम, शोक और 
भयसे वायु कुपित होता है। साफ़ तौरसे यह मतलब हे कि; झागन्तुक ज्वर 
स्वयं पेदा होता है। इसके बाद उससे वात, पित्त और कफका मेल होता है-। 
जो ज्वर चोट लगनेसे होता है, उसमें चायु--दूषित रुधिरका आश्रय करके मिल 
_ जाता है, यानी चोट लगते ही पहले ज्वर होता है, पीछे बात ओर रुधिर दूषित 
हो जाते हैं । काम, शोक, भय और क्रोध आदिते, होनेवाले अभिषंगज ज्वरॉमें 
बात पित्तकी सहायता होती हे । अ्रभिचारज और अभिशापज ज्वरोमें वात, पित्त 
और कफ तीनों दोपोंका अनुबन्ध रहता है अर्थात्‌ ये सन्निपातसे होते हैं। 


श्पछ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


पाक. +वाकढ०- ।- काामछ-. (-कामया-९ 7 "पका. 7-पाधाल-, 


विप-ज्वर 

स्थावर जंगम विष खानेसे जो ज्वर होता है, उससे मुख श्याम 
वर्ण हो जाता है, दाह होता है, दस्त होते हैं, अन्नमें अरुचि हो जाती 
है, प्यास लगती है, सूई चुभानेकी-सी पीड़ा और मूच्छो--ये लक्षणु 
होते हैं | । 

ओपधिगंन्ध ज्वर 

तेज्ञ दवाके सूंघनेसे जो ज्वर होता है, उसमें मूच्छो, सिर-दरे, 
पमन और छींक--ये लक्षण होते हैं। किसी-किसीने छींकके बजाय 
हिचकीका चलना लिखा है। असलमें यह ज्वर दुर्गन्धित पदार्थोकी 
गन्धसे होता है। इसके लक्षण अँगरेज़ीके टाइफाइड ( प>एछ7०ं० 
०९८: ) फीवरसे मिलते हैं; क्योंकि उसकी और इसकी. उत्पत्ति 
बद्वूदार पदार्थोंकी गन्धसे है | डाक्टरीमें लिखा है,---टाइफाइड ज्वर 
जानवरोंकी सड़ँदसे पेदा हुए जहरसे होता है, जो नाक या श्वास 
द्वारा हवामें मिलकर शरीरमें पहुँचता है। उसके लक्षण डाक्टरीमें इस 
प्रकार लिखे हैं--टाइफाइड उ्वर शुरूमें बहुधा सर्दी लगकर चढ़ता 
है। चेहरा फीका और सुकड़ा-सा हो जाता है। रातको गरमी, 
घबराहट ओर प्यास बढ़ जाती है। नाड़ीकी चाल ६० से १५०-तक 
हो जाती है। तिल्ली और यकृत बढ़ जाते हैं। कभी-कभी लाल 
चकत्ते हो जाते हैं। रोगी वकवाद करता है! कभी-कभी वसन, 
हिंचकी और खूनके दस्त भी होते हैँ। इस ज्वरमें २० से ३० दिन 
तक भय रहता है। डाक्टरी में पहले “रेंड्रीके तेल” का जुलाब देते 
हैं। वैद्यसके मतसे “सर्वगन्धका काढ़ा” पिलाना और “प्ष्टगन्धकी 
धूदी” देना लाभदायक है। 

; कामज्वर 

किसी सुन्दरीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामकी बाघा हो, 

उससे हुए ज्वरमें ये लक्षण होते हैं--चित्तकी 'अस्थिरता, तन्द्रा, 


आंगन्तुक-ज्वरोंके लक्षण और चिकित्सा [ २८४ 
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आलस्य, अरुचि, हृदयमें दर्द ओर शरीर सूखना | ““चरक” में लिखा 
है, “इस ज्वरसें जिस चीज़ पर ध्यान लग जाये, उसीपर लगा 
रहे और श्वास अधिक चले |”? 
भयज्व्र 
- इस ज्वरमें डर बहुत लगता है और रोगी आनतान बकता है। 
शेधज्वर 
क्रोधज्वरमें क्रोध बहुत आता है ओर शरीर काँपता है। 
भूतज्वर 
इस ज्वरमें मनुष्य अमानुषी कर्म करता है; यानी ऐसे काम करता 
है, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता। चित्तमें उछ्लेग, रोदन॑ और कम्पन, 
' ये लक्षण होते हैं| कोई लिखते हैं,-.भूतज्वरमें भूत लगनेके-से लक्षण 
होते हैं । चित्तका उचाट, हँसना, रोना और काँपना प्रश्नति लक्षण 
होते हैं । 
अभिचार और अभिषात ज्वर 
उल्टे मन्त्र जपने, मूठ चलाने या लकड़ी, तलवार प्रश्नतिकी चोट 
लगनेसे जो ज्वर होता है, उसमें बेहोशी और प्यास--ये लक्षण होते 
हैं। “चरक” में लिखा है,--चोट लगनेसे उत्पन्न हुई वायु--रक्तको 
दूषित करके--सूजन, विवर्णता ओर वेद्नायुक्त ज्वर पेदा करती है । 
चिकित्सा-विधि 
“सुश्रुत”में लिखा हे--भ्रम, क्रम तथा अभिघात---चोटसे हुए ज्यरोंमें, 
उनकी मूल व्याधिका यत्न करो | जेसे;--भ्रमज्व रमें श्रस-निवा रक, क्षतमें 
क्षतनाशक और चोट लगनेसे हुए ज्वरमें चोटका उपाय करो । अस- 
मयमें बच्चा जननेवाली स्रीके ज्वरमें अथवा स्तनोंमें दूध भर जाने और 
बालक के न पीनेके कारण से हुए ज्वरमें& दोषोंके अनुसार शमन-यत्न 


, -.# प्रसूति-ज्वर और दूधब्वरके कारण और लक्षण तथा चिकित्सा इसी 
भागसमें आगे लिखी है । 
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करो । भूतज्वरको भूतविद्या या ताइना प्रश्नतिसे शान्त करो | सानस- 
ज्वरको नसीहत ओर उपदेशोंसे शान्त करो । थेकानसे हुए ज्वरमें 
तेलकी मालिश कराओ और मांसरस तथा भात खिलाओ। -अभि- 
शापज ओर अमभिचारज ज्वरोंको हवन और जप आदिसे शांन्त करो। 
उत्पात और ग्रहपीड़ाके ज्यरकों दान, स्वर्तिवाचन और आतिथ्यसे 
जीतो। घावसे हुए ज्वरमें घावका इलाज करो | चोटसे हुए ज्वरमें चोट 
के स्थान पर सेंक आदि करो तथा दोषानुसार कपैली, सधुर और 
चिकनी क्रिया करो) विपैले गनन्‍्ध या विपसे हुए ज्वरमें विषशामक 
ओर पित्तशासक क्रियायें करो। 

- काम, शोक और भय से उत्पन्न हुए ज्वरमें वायु कृपित होती है। 
क्रोधसे हुए ज्व॒रमें पित्त कृपित होता है। भूतज्वरमें तीनों दोप कुपित 
होते हैं, क्रोधज्वरमें पित्त कुपित होता है। “विदेह” कहते हैं,--“'क्रोध 
ओर शोकसे वातवित्त और रुधिर कोप करते हैं।” 

क्रोधज्वरसें पित्ततासक क्रिया करनी चाहिये | कामज्वरमें सुगन्ध- 
वाला, कमल, चन्दन, खस, दालचीनी और बालछड़का काढ़ा 
पिलाना चाहिये। कामसे क्रोधज्वरका नाश होता है और क्रोधसे 
.कामस्वरका नाश होता है। काम और क्रोध दोनोंकों मनमें रोकनेसे 
कामज्वर ओर क्रोधज्वर दोनोंका नाश होता है| | 

भूतज्वरको भूतविद्या और ताड़ना आदिसि जीतना चाहिये। सहं- 
देश्की जड़को विधिपूव्वंक कण्ठमें बाँधनेसे- एक, दो, तीन या चार दिन 
में भूतज्वर नाश हो जाता है। हुरहुजकी जड़ कानमें रखनेसे भी भूत- 
ज्वर नाश हो जाता है। पुष्य संक्रान्तिमें सफेद काकसाचीकी जड़ 
लाकर, लाल डोरेमें लपेटकर, वाजूपर वाँधनेसे अथवा गले या सिरमें 
बॉधनेसे भूतब्बर भाग जाता है। भाँगके पेड़को रातमें न्‍्यौतकर, सबेरे 
उसकी जड् लाकर सिरमें वावनेसे भी भूतज्वर दूर हो जाता है। 
तुलसीकी आठ पत्तियाँ लेकर, उसके रसमें सोंठ, कालीमिच और 
पीपरका चूर्ण मिलाकर नाकसें सँँचानेसे भी भूत्तज्वर भाग जाता हैं। 
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शोधी हुई गन्धक और आमलोंका चूर्ण “बी” में मिलाकर देनेसे भी 
भूतजंवर नाश हो जाता है। औषधिकी गन्ध या विषसे हुए ज्वरमें 
विष ओर पित्तको शमन करनेवाला नीचे लिखा “स्वेगन्धका काढ़ा”? 
पिलाना चाहिये---तज, तेजपात, बढ़ी इलोयची, नागकेशर, कपूर; 
शीतलचीनी, अगर, केशर और लौंग--६ सबंगन्ध हैं। इनका काढ़ा 
पिलानेसे औषधिकी गनन्‍्ध और विषसे हुआ ज्वर नाश हो जाता है। 
ओषधिगन्धज्वरमें बेदोशी होती है । बेहोशीके लिये हितपदार्थ सेवन 
कराने चाहियें। 


नोट--ओऔपधिगन्ध-ज्वरके लक्षण और कारण अँगरेज़ी टाइफाइड ज्वरसे 
मिलते हैं । इसमें श्रष्टगन्‍्धकी घूनी देना हित हे | टाइफाइड ज्वरके लक्षण आगे 
विस्तारस लिखे हैं । 


सार्ग चलनेसे हुए ज्वरमें तेलकी -सालिश कराना और दिनमें 
सुलाना अच्छा है | शोरवा या दूध पीनेको देना चाहिये | 

मारने, बाँधने, बहुत मिहनत करने और पेड्से गिरनेसे हुए ज्वरसें 
भी शोरवा और दूध हित है। साथ ही मूल व्याधिका उपाय करना 
भी जरूरी है। चोटसे हुए ज्वरमें गरमी रहित क्रिया करनी चाहिये। 
कप्रैले, सीठे और चिकने पदार्थ देने चाहियें तथा दोषानुसार क्रिया 
करनी चाहिये | घी पिलाने, घी मलने, खून निकालने ओर मांसरस 
तथा भात खिलानेसे चोटका ज्वर नाश होता है । 

आगन्तुक ज्वरोंमें लट्ठन नहीं कराने चाहियें। “वाग्भट्ट” ने लिखा 
है,-शुद्ध वातज्वर, क्षयज्वर, आगन्तुकज्वर और जीर्णज्वरमें लद्न' 
नहीं कराने चाहिये |” और भी लिखा है,--कामसे, शोकसे, भयसे 
चिन्तासे, चोटसे, भूनावेशसे, श्रससे, कोधले और लद्ठनोंसे उत्पन्न हुए . 
ज्वरोंमें' उपवास नहीं कराने चाहिय॑। ' 

आगन्जुकज्वर, शुद्ध वातज्वर, क्षयज्यर, जीशुब्वर, कामज्वर, 
शोकज्पर, क्रोधज्चर ओर भयज्यर प्रश्नतिमें मांक्षोदून ( सांसरस और 
भात ) देना हित है। 


| बारहवाँ अध्याय 
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ई ज्वरों की आय 
विषमज्वरोंकी चिकित्सा 
“स्धक--- बिक. 
विपमज्वर केसे होता है १ 
दोपो5र्पोहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः -' 
धातुमन्यतर्म ग्राप्य करोति विषमज्वर्म ॥ 

ज्वर्मुक्त मनुष्यके बाकी रहे हुए थोड़ेसे दोप भी अहितकारक 
आहार-विहार करनेसे, सम्पूर्ण होकर, रस-रक्त आदि किसी धातुको 
दूपित करके, पीछेसे, विषमज्वर पेदा करते हैं । 
खुलासा--मान लो, किसीकों पहले वातज्वर या पित्तज्वर 
आदियमें से कोई ज्वर आया। उसने औषधि सेवन की । ऐसा करनेसे 
ज़ाहिरा बुखार चला गयां; परन्तु कुपथ्य करनेसे अथवा समूल नाश 
हुए बिना दवा छोड़ देनेसे कुछ दोप रह गये । रोगीको ऊंपरसे मालूम 
हुआ, ज्वर चला गया। रोगीने अपने तई ज्वरमुक्त समझकर, इच्छा- 
नुसार अहितकारी आहार-बिहार सेवन करना आरम्भ कर दिया। 
कुपथ्यके कारणसे थोड़ेसे दोप या दोपोंने अपना पूरा रूप घारण कर 
लिया; यानी वे वलवान हो गये । उन्होंने रस रक्त आदि-किसी धातु- 
को दूपित करके ज्वर कर दिया; यानी फिर ज्वर चढ़ आया। ऐसे 
'ज्वरको “विपम ज्वर” कहते हैं । 
ऐसे ज्वरोंमें पहले ज्वर छूटा हुआ जान पढ़ता है; पर वास्तवमें 
थोड़े बहुत दोप रह जाते हैं। उनसे शरीरमें ज़रा-ज़रा हरारत रहती 
है। मनुष्य उस हरारतका खयाल नहीं रखता; मनमें. आता है सो 
खाता-पीता है । उन बाकी रहे हुए दोषोंको जब कुपितकारक आहार- 
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विहार मिल जाते हैं, तब वह हल्की-हल्की हसरत तेज़ हो जाती है; 
यानी जोरसे बुखार चढ़ने लगता है; किन्तु इस लौटकर आये हुए 
ज्वरका रूप विपम होता है। कभी बुब्वार किसी समय चढ़ता है और 
कभी किसी समय; कोई नियम नहीं रहता | इसमें सर्दी और गरमी 
दोनों रहदी है। बुखार कभी तेज हो जाता है और कभी कम; इसी 
लिये इसे “विपमज्वर” कहते हैं । 

किसीने लिखा है कि,--मनुष्यको पहले किल्ली तरहका ज्वर आ।वे 
ओर वह-दवासे छूट जाय । इसके बाद २१ दिन बीतनेपर या जी 
अवस्था होनेपर अपथ्य सेवन करनेसे, वातादिक दोष फिर कुपित 
होकर, रस-रक्त आदि धातुओंमेंते किसीमें प्राप्त होकर और 'उनको 
दूपित करके ज्वर उत्पन्न कर दें; यानी इकतरा, तिजारी और चौथेया 
प्रभृति पेदा कर दें, तो उसे “विषमज्वर” कहते हैं। अगर दोष कम- 

जोर होते हैं, तो कालान्तरमें ज्वर करते हैं और अगर दोप जोराबर 
होते हैं तो रोज़ ज्वर करते हैं। 

“भालुकी आचाय” लिखते हैं--.४अनियत समयमें--यानी कभी 
किसी समय और कभी किसी समय, सर्दी गरमी लगकर, कम ओर 
जियादा जोरके साथ जो ज्वर आता है, उसे “विपमज्वर” कहते हैं।” 
वोई कहते हैं,--जो ज्वर चला जाय और फिर लौटकर आ जाय, उसे 
८विपसज्वर” कहते हैं । 

नोट--किसीने लिखा है, विपमज्वर आरम्मसे भी होता हे, यानी बिना 
किसी ज्वरके हुए पहलेस ही विपमज्वर होता हे । जो विपम्रज्वर आरस्प्रसे ही 
होता है, वह मनुष्यको मार डालता है । 

“सुश्र॒त” में लिखा है,-मनुष्यको जब ज्यर छोड़ देता है, तब वह - 
शीघ्र ही मिथ्या आहार-विहार करता हैं; तब कमजोर आदमीका 
. ज्रा-सा भी रहा हुआ दोप बढ़ कर और बाथसे प्रेरित होकर, कफके 
पाँचों स्थानों--आसाशय, हृदय, कंठ, सिर और सन्धियों--में घुसकर 
सतत, अन्येय्ु;, ठतीयक, चातुर्थिक और. प्रलेपक -नामके विषसज्वर: 
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पैदा कर देता हैं; यानी आमाशयमें जाकर सततज्वर, हृदयमें जाकर 
अन्येथु:, कंठमें जाकर तृतीयक, सिरमें जाकर चतुर्थिक और सन्धियों 
में जाकर प्रलेपक ज्वर करता है| जब दोष अपने स्थानों--सिर, कंठ 
आदिसे शआमाशयमें पहुँचते हैं, तब ज्वर ज़ोरोंसे चढ़ता है । आमाशय 
से दोष जितनी दूर होता है, उतने ही समयका अन्तर ज्वरके चढ़नेमें 
पड़ता है। दोष जोरदार होता है, तो ज्वर ज़ोरसे चढ़ता है; दोप कर्म- 
जोर होता है, तो ज्वर भी हत्ञका चढ़ता है। 

आमाशयमें रहनेवाले दोपको अधिक राह तय नहीं करनी होती; 
इसलिये वह दो वार ज़ोर करता है, इसीसे द्नि-रातमें दो वार चढ़ने 
वाला “सततज्वर” होता है | हृदयमें ठहरा हुआ दोप चलकर एक दिन 
में आसाशय तक पहुँचता है, इसीसे रोज आनेवाला “अन्येयु? ज्व्र 
होता है। कंठवाला दोप दो दिन में आमाशयमें पहुँचता है, इसीसे 
तीसरे दिन चढ़नेवाला “तृतीयक” ज्वर या “तिजारी” होता है। 
सिरमें गया हुआ दोष तीन दिनमें आमाशय तक पहुँचता है इसीसे 
चौथे दिन आनेवाला “व्चातुर्थिक” या “चौगैया” ज्वर होता है। सारे 
शरीरकी सन्वियोंमें प्राप्त हुआ दोष, सदा, धीरे-धीरे आमाशयकी ओर 
जाता रहता है; इसीसे मन्दा-मन्दा वना रहनेवाला “प्रलेपक ज्वर” 
होता हैं| जब दूपित दोपके परमाणु आमाशयमें पहुँचते हैं; तब्र वहाँ 
वे गरम भाफ के रूपमें चदलकर, रस और पसीना बहानेवाली शिराओं 
द्वारा, चमड़ेकी ओर चलते हैं। उस समय ज्वर चढ्॒ता है। जब तक 
दूपित दोपके परभाणु आमाशय में नहीं पहुँचते, अपने खजातीय 
दूषित परमारुओंको अपने स्थान में जमा करते रहते हैं, तब तक 
ज्वर नहीं होता ।.. 

इन्हीं ऊपर कह्दे हुए कफ-स्थानोंमें वीजरूपसे रहा हुआ दोप उप- 
रोक्त ज्वरोंके “विपय्यय ज्यर? भी उत्पन्न करता है। जब कक-स्थानों में 
दूपित दोपका वीज कम होता है, तव वह अपने सजात्तीय दूपित पर- 
सारुओंको कम जसा करता है; इसलिये थोड़ी देर ठहस्नेवाले सतत, 
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अन्येयु:, दतीयक ग्रश्नति ज्वर करता है; किन्तु जब कफ स्थानों में दूषित 
दोषका बीज जियादा और जोरावर होता है, तब वह अपने सजातीय 
दूषित परमार ज़ियादा इकट्ठे करता है और बहुत समय तक रहनेवाले 
ओर थोड़ी देरको पीछा छोड़नेवाले विप््यय विषमज्वर पेदा करता 
है । मामूली चौथेया चौथे दिन आता है, तीन दिन रोगी आराम करता 
है। किन्तु उसका विपय्येय--उल्टा केवल चौथा दिन छोड़कर तीन 
दिन बना रहता है; केवल एक दिन रोगी आराम पाता है। दृतीयक 
या तिजारीका विपयेय तीसरे दिन थोड़ी देरको उतर जाता है। अन्‍्येय्ु: 
का विपय्यय ज़रा-सी देर छोड़कर हर समय बना रहता है। सततका 
विपय्यय दिन-रातमें दो बार ज़रा-ज़रा देरको छोड़कर हर समय बना 
रहता है। किसीने लिखा हे,--चोथैयाका विपय्येय--उल्टा--विषम- 
ज्वर बह है, जो पहला और अन्तका दिन छोड़कर, बीचके दो दिन 
आधे | तिजारीका उल्टा वह है, जो बीचके एक दिन ज्वर आबे; आदि 
अन्तके दिन न आवे | इकतराका उल्टा वह है, जो एक समय छोड़कर 
रात-दिन बना रहे इन ज्वरोंके सम्बन्धमें बहुत मतभेद है । 

कफके स्थान-विभागके अनुसार, दोप अनुक्रमसे सतत, अन्येद्यु:, 
तृतीयक, चातुर्थिक और प्रत्तेयक ज्यर करते हैं। दोप एक दिन-रात 
में एक स्थानसे दूसरे स्थानमे पहुँचता है; तो अपने अलुक्रमसे 
आमाशयमें पहुँचकर विषमज़्वर करता है। आमाशय, हृदय, कंठ, 
मस्तक और सन्धि--ये पाँच कफके स्थान हैं। इसमें ठहरे हुए दोष 
अनुक्रमसे सतत, अन्येद्रु, ततीयक, चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वर 
करते हैं। 

आसाशयमें रहनेवाला दोफ सतत ज्वर करता है, क्‍योंकि एक 
द्नि-रातमें उस दोपका दो बार कोप होता है। हृदयमें रहनेवाला 
दोष आमाशयसमें प्राप्त होकर अन्येद्यु: करता है। कण्ठमें ठहरा हुआ 
दोष १ द्नि-रातमें हृदयमें पहुँचता है, वहाँसे दूसरे दिन-रातमें आसा- 
शय सें पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर, अपने कोपके समयमें ही, दृत्ती- 
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यंक ज्वर करता है। इसी तरह मस्तकमें रहनेचाला दोप एक दिन- 
रातमें मस्तकसे कर्ठ तक आता है; दूसरे दिन-रातमें कर्ठसे हृदय 
तक पहुँचता है और तीसरे दिन-रातमें हृदयसे आमाशय तक पहुँचता 
है । वहाँ पहुँचकर, अपने कोपके समय, चातुर्थिक ज्वर करता है। ये 
दोप यद्यपि आमाशयमें १ दिन-रात रहते हैं; तथापि अपने कोपके 
समयोंमें दो बार ज्यर नहीं करते-एक ही वार करते हैं, यह उनका 
स्वभाव है। एक वात ओर भी है कि, दोपोंको सस्तकसे आमाशय 
तक आनेमें ३ दिन, कण्ठसे आसाशय तक आनतेमें २ दिन और हृदय 
से आमाशय तक आनेमें १दिन लगता है; किन्तु अपने स्थान तक 
वापिस जानेमें इतना समय नहीं तगता । वजह यह है कि, ज्वर 
चढ़नेके दिन दोपोंमें बढ़ा ज़ोर रहता है, इसलिये उस दिन वे शीघ्र 
ही अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। अगर ऐसा न होता, तो चौथमैया 
ज्वर होनेके वाद, ३ दिनमें दोप मस्तकमें पहुँचता और ३ ही दिलनमें 
आता, तो ६ दिन लग जाते। ६ दिन बीचमें देकर चौथैया ज्यर 
चढ़ता | प्रलेपकके सम्बन्धमें लिख आये हैं कि, सन्धियोंमें ठहरा हुआ 
दोप प्रलेपक ज्वर करता है; सन्धियाँ आसाशयमें हैं, इसलिये .उनमें 
ठहरे हुए दोप सदा “प्रलेपक ज्वर” करते हैं । 
विपमज्वरके सामान्य लक्षण 

जो ज्वर अनियमित समयमें यानी वेसमय होता है, जो सदी लग- 
कर या गरमी लगकर चढ़ता है और जिसका बेग भी विपम होता है, 
यानी कभी ज़ियादा ज़ोरसे चढ़ता है और कभी कम जोरसे चउढ़ता है, 
स्से “विपमज्वर” कहते हैं | 

जिस तरह वातज्वर ७ दिन तक, पित्तज्यर १० दिन तक और 
कफ ज्वर १२ दिन तक रहता है ओर अगर दोपोंका जोर जियादा 
होता है, तो वातज्वर १४ दिन तक, पित्तज्वर २० दिन तक रहता है 
अर कफ ज्वर २४ दिन रहता है; उस तरह विपमज्वर नियमित काल 
तक नहीं रहता | इस ज्वरमें गरमी और सर्दी भी नियमित समय तक 
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' नहीं रहतीं और इस ज्वरका वेग भी विपम होता है--कभी बहुत वेज 
और कभी शान्त होता है। ८हारीत” ने कहा है,--“देहकी धातुओंमें 
ब्यर घर कर ले, तो विषसज्वर सममना चाहिये |”? 
विषमज्वरोंका धातुओंसे सम्बन्ध 

जब कुपित हुए दोष मनुष्योंकी रस धातुमें प्राप्त होंते हैं, तब 
५सन्तत” ज्वर करते हैं; जब रक्तमें स्थित होते हैं, तब “सतत” ज्बर 
करते हैं; जब मांसमें स्थित होते हैं, “अन्येद्यु :” ज्वर करते हैं; जब मेद 
में स्थित होते हैं, ““तृतीयक”” ज्वर करते हैं;जब हड्डी और मज्ञामें स्थित 
होते हैं, तब घोर कालके समान प्राणनाशक रोगोंके समूह 
“चातुथिक” ज्वरको करते हैं। 

नोट--“सुश्रुत्त” में लिखा है,--रस और रक्तमें झहरा हुआ दोष “सततः 
ज्वर करता है । _ 

विबसज्वरोंके भेद 

विप्मब्बरोंके पाँच भेद्‌ हैं;-- 

(१) सन्ततज्ञर, (२) सतत ज्वर, (३) अन्येद्यु: ब्वर, (४) वती- 
यक उ्चर, (५) चातुथथिक ज्वर | 

- सन्‍्तत ज्वरके लचण 

जो ज्वर ७ दिन, १० दिन अथवा १२ दिन, निरन्तर एकन्सा 
बना रहता है--उतरता नहीं, उसे “सनन्‍्तत ज्यर” कहते हैं। यह ज्वर 
त्रिदोपसे होता है। वातग्रवान सनन्‍्ततज्वर सात दिन, पि्त्तप्रधान 
सन्तत ज्वर दस दिन और कफप्रधान सन्‍्तत ज्वर बारह दिन तक 
रहता है। इस ज्वरमें बारह चीज़ोंका साथ होता है,--३ दोप+७ 
धातु + १ मल + १ मूत्र- १२; यानी वात, पित्त और कफ ये तींनों 
दोष--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, म॒ज्जा और शुक्र इन सात॑ धातुओं 
तथा मल और मूत्रको ग्रसकर “सन्तत ज्वर” करते हैं.। 
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ही रहता है, इसलिये यह विपसज्वर नहीं है । “खरनाद” पाँच विषम- 
७७ नि प दे 
ज्वरोंमेंसे सततको छोड़कर, शेप चारकों विषमज्वर सानते है। 
ध्सुश्रुत” ने भी सतत ज्यरको विपमज्वरोंसे अलग लिखा है। क्योंकि 
“भावमिश्र” ने लिखा है,--“जो ज्वर छोड़-छोड़कर नियत समयपर 
आधे, उसे विपमज्वर कहते हैं [? ८चरक” ऋषि कहते हैं,-..“तन्तत- 
ज्वर वारहवें दिन अच्छी तरहसे उत्तरकर फिर चढ़ आता है और 
बहुत समय तक रहता है, इसलिये इसे विपमज्वर कह सकते है ।” 
नोट--इस ज्वरको श्रज्नरेश्ीमें रेमिटेश्ट फीवर कहते हैं । ““चरक” ने इसके 
सम्बन्धमें लिखा है' कि, यह ज्वर १२; १० या ७ दिन तक रहता है। या तो 
यह शीघ्‌ ही उतर जाता है या रोगीको मार डालता है। अ्रष्टाइहदय-- 
४वाग्मह्ट” के निदान-स्थानमें लिखा है-- 
वातप्त्तकफ़ः सप्तदश द्वादश वासरान्‌ | 
( (७ 
प्रायोडनुयाति मयादा सोक्षाय च वधाय च ॥ 
इत्यग्निवेशस्य मतं हारीतस्य पुनः स्थ॒ृतिः ॥ 
हिंगुणा सप्तमी यावन्नवस्थेकादशी तथा। 
एपा त्रिदोप सर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ 
वातपित्त श्रोर कफ़के कारणसे सन्ततज्वर ७, १० या १२९ दिन तक रहता 
है। इस अवधिमें रोगीको छोड़ जाता है या मार डालता हे । यह “अझ्म्िवेश? 
का मत है।  “हारीत” झुनिको ऐसी याद है कि सन्‍्ततज्वर १४, १८ या 
२२ दिनों तक रहता है | इस बीचमें छोढ़ जाता- है या सार डालता है । यही 
त्रिदोपकी मर्यादा है । 
यह दुःसह ज्वर है । बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें देता है--शीघ्रकारी होनेकी वजहसे 
शीघ्र उतर जाता है या मार डालता है। धातुओं श्र मलोंकी शुद्धि होनेसे 
यह सात दिनमें नष्ट हो जाता है ओर अशुद्धि रहनेसे मार डालता है ।* कोई- 
कोई सन्ततज्वर बारह दिन घरावर रहकर) गुप्त रूपसे बहुत समय त्क बना 
रहता है। यह ज्वर कष्टसाध्य है। चिकित्सक इन यार्तोंकी विचारकर इसकी 
चिकित्सा करें | प्रायः लंघन द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। यह ज्वर 


त्रिदोपज होता है, पर जिस दोपकी प्रधानता होती है, उसी दोपका उदलेख 
होता है । 
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डाक्टरीसे सन्‍्तत ज्वरके लक्षण 


_ इस ज्वरके लक्षण अद्ञरेजीके रेसिटेरट फीबरसे मिलते हैं। रेमि-' 


टेण्ट फीवर उसे कहते हैँ, जो उतरता नहीं | यह बुखार जब चढ़ता है, 
तब ज़रा सी सगसगी-सी लगती है, रोएँ खड़े हो जाते हैं। इसमें 
ज़ियादा गरमसी या सर्दी नहीं लगती | यह कई दिनों तक बराबर बना 


रहता है) इसमें जीभ मैली हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी . 
क़य होती है, बेहोशी हो जाती है, कभी-कभी हाथ-पाँव ऐंठने और 


शरीर अकड़ने लगता है 


लगता है। 

इसमें भी मलेरिया होता है और वारीसे आनेवाले ज्वरोंकी 
अपेक्षा अधिक होता है | इसीसे यह बुखार बहुत दिनों तक शरीरसें 
रहता हैः और कठिनाइईसे आराम होता है। इसके इलाजमें अनुभवी 
डाक्टर या वैद्य हकीमकी जरूरत है । 

हिकमतसे सन्ततज्वरके लक्षण 

इस बुखारको दायमी तप कहते हैं। जब यह आता है, तब थोड़ी- 
थोड़ी सर्दी लगती है, जी मिचलाता है, क्यमें पित्त निकलता है, सिर 
ओर कमरमें दद होता है, जीम सफ़ेद हो ज्ञाती है, चमढड़ा गर्म और 
खुश्क हो जाता है |-इससें १०६ डिग्री तक ताप हो जाता है| ६ घण्टे 
जोर करके ज्वर धीमा हो जाता है ओर पस्तीने आकर फिर चढ़ने 
लगता है। यह दस-बारह दिन तक रहता है। मस्तिष्क और हृदयमें 

कभी-कभी वरम या सूजन हो जाती है। किसी-किसीको मुच्छी भी 

होती है | इसमें सन्निपात होनेका भय ग्हत्रा है और किसी-किसीको 
हो भी जाता है । 


ओर कभी-कभी रोगी बकबाद करने 


सतत ज्वरके लक्षण 
: जो ब्वर द्न-रातमें दो वार आता है, उसे “सततज्बर” कहते हैं । 
मतलब यह कि, सतत ज्वर द्नि-रातमें दो बार चढ़्ता और दो बार 
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उतरता है । “इशानदेब” कहते हैं, यह ज्वर दि्निमें दो बार या रातमें 
दो बार अथवा दिनमें एक बार और रातको एक बार आता है। 
अमुक ससय ज्यर आवेगा, यह नियस नहीं है | 

नोट--बह ज्वर भी प्रायः त्रिदोषज होता है। अद्वरेजीमें इसे “डबल क्यूटी- 
डन” कहते हैं। दिन-रातमें प्रस्येक् दोपके कोप करनेका समय होता है, इसी- 
लिये यह दिन-रातमें दो वार आता है। “वाग्मह्? ने लिखा हे।--“दिनके 
अन्त चायु, मध्यमें पित्त ओर आदिमें कफ प्रबल होता है, इसी तरह रातके 
अ्रन्तमें चायु, मध्यमें पित्त और आदिमें कफ प्रबल होता है ।” “चरक” में 
लिखा है,--“दोप प्रायः रक्त धातुके आश्रमसे सततज्वर करते हैं । यह सतत- 
ज्वर काल, प्रकृति और दृष्प्रके बलसे दिन-रातमें दो बार आता है ।”? 

अन्येयुः ज्वर 
यह ज्वर द्नि-रातमें एक वार रोज़ आता है। मांखमें ठहर हुआ 

दोप इसे पेदा करता है| दोप दोपवहा नाड़ियोंको रोककर इसे उत्पन्न 
करता है। यह आता रोज़है; किन्तु अपने चढ़नेके पहले समयकों 
छोड़कर दूसरे समय में आता है; क्‍योंकि पहले संमयमें दोपकी 
स्थिति हृदयमें होदी है। . 

नोट--“चरक” ने सभी विपमण्वरॉमें प्रायः त्रिदोषका होना लिखा है, किन्तु 
“पुश्रुत” ने अन्य्रेय्ुः शोर सततज्चरका होना “पित्त? से लिखा है । “हारीतः 
ने लिखा हेः--जिसमें पहले जाड़ा लगे और पीछे गरसी श्रावे, वह साध्य होता 
है---वह झट आराम हो जाता है । जो भयंकर रुपसे होता है और जिसमें 
पीछे दाह होता है, चह शीघ्र नहीं जाता--वह धातुओंको क्षय करता है | 

तृतीयक उज्वर 
अगर तृतीयक ज्वरसें कफ-पित्तका जोर होता है, तो वह त्रिक्‌- 

स्थान--क मरसें दर्द करके चढ़ता है। अगर वात-कफका जोर होता 
है, तो वह पीठमें दर्द करके चढ़ता है; अगर वात-वित्तका जोर होता 
है, तो वह सिरमें पीड़ा करके चढ़ता है। इसको इंस तरह भी सम- 
मिये,--अगर कमरके पीछे जहाँ तीन हड्डी हैं, वहाँ दर्द होकर यह 
छुजार चढ़े, तो इसे कफ-पित्तसे समझो 'अथवा कफपित्तोल्वण सममो। 
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अगर पीठसें दर्द या जकड़न होकर चढ़े, तो इसे बात-कफसे समभो 
अथवा वातकफोल्बण समझो | अगर सिरमें दर्द होकर बुखार फैल 
जाय, तो इसे वातपिचसे सममको अथवा वातपित्तोल्वण समझो। 
जब तिजारीमें वातपित्त प्रधान होते हैं, तब पहले माथेमें दर्द 
होता है, और पीछे ज्वर चढ़ आता है। इसी तरह जब वातकफ 
प्रधान होते हैं, तब पहले पीठमें दद होता है या पीठ जकड़ जाती 
है; इसके बाद ज्वर चढ़ आता है| इसी तरह जब कफपित प्रधान 
होते हैं, तव त्रिक्स्थान--जहाँ तीन हाड़ पीठके नीचे मिले हें--में दर्द 
या जकड़न-सी होती है और ज्वर चढ़ आता है। इस तरह; एक- 
तृतीयक ज्वर तीन तरहका होता है। उसमें किन-किन दोषोंकी 
प्रधानता है, यह जान लेनेसे इलाजमें सुभीता होता है। । 
त्रिक वातका स्थान है। कफपित्त पराये स्थानमें य।नी बादी के स्थान 
. में जानेसे कमजोर हो जाते हैं; इसलिये तीसरे दिन ज्वर करते हैं । 
अगर कफपित्त अपने स्थानमें रहते हैं, तो सन्ततज्वर करते हैं। इसी 
तरह मस्तक कफका स्थान है और पीठ वित्तका स्थान है। वातपित्त 
कफके स्थान--मस्तक---में पहुँचकर और वातकफ पित्तके स्थान-- 
पीठमें--पहुँचकर कमजोर हो जाते हैं और इसीलिये तीसरे द्न ज्बर 


रत्तह। 
शक्ञा--त्रिक्‌ वातका स्थान है; वहाँ कफपित्त कंसे जा सकते हैं ? 
समाधान--यह स्थानका नियम प्रकृतिस्थ दोषोंका है; कुपित दोषोंका नहीं । 
कुपित दोष चाहे जहाँ जा सकते हैं | दि 
चातुथिक ज्वर 

चौथेया ज्यर चौथे दिन आता है; यानी बीचके दो दिन छोड़कर 
आता है। दोष अस्थि या मज्जामें स्थित होकर इस ज्वरको करता है। 
चौथैया दो तरहका होता है,--१) कफाधिक्य (२) वाताधिक्य | 
कफप्रधान चौग्रैया दोनों जाँचें ( पिश्डरियों ) में पीड़ा करके चढ़ता है. 
और -बातप्रधान चौथैया सिरमें दृद करके चढ़्ता- है। अथवा यों 
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समभिये,--जिसमें कककी अधिकता होती है, वह पहले जाँधोंमें व्याप्त 
होकर, पीछे सारी देहमें व्याप्त होता है और जिसमें वातकी अधिकता 
होती है, वह पहले मस्वकमें व्याप्त होकर सारी देहमें व्याप्त होता है | 
नोट--“चरक” के मतसे पाँचों विपमज्वर सन्निपातसे होते हैं। “हारीत? 
कद्दते हैं।--चोथेया ज्वरसें पित्त प्रधान होता हे ।” “सुश्रुत” में कहा हे, कोई- 
कोई वेद्य कहते हैं, कि तिजारी और चौथेया वायुकी प्रधानतासे होते हैं । 
प्रलेपक ज्वर 
तथा प्रल्ेपको ज्ञेयः शोपिणां प्राणनाशनः । 
दुश्चिकित्स्यतमों मन्दः सुकष्टो घातुशोपकृत्‌ ॥ 
अलेपक ज्वर मन्दा-मन्दा बना ही रहता है। यह कट्टसाध्य और 
कठिनतासे चिकित्सा-योग्य है। यह सब धातुओंको सुखाता है और 
जिनकी धातुएँ सूख जाती हैं, उन्तके प्राण नाश करता है। “साधव- 
निदान” में लिखा है,-.-“जिस ज्वरमें पसीनोंसे और सूरजक़ी घूपसे 
अथवा शरीरके सारीपनसे शरीरकी चमड़ी लिप्त-सी मालूम हो, इसी 
कारणसे मन्दा-मन्दा ज्वर हो, जाड़ा लगे, वह ज्वर “प्रलेपक” है। 
यह ज्वर कफपित्तसे होता है । कोई-कोई इसे त्रिदोपजनित कहते हैं। 
यह ज्वर राजयच्षमा रोगमें होता है। “सुश्रुत उत्तरतन्त्र” में लिखा 
है,-“प्रलेषक ओर वातवलासक ज्वर कफकी प्रधानतासे होते हैं |” 


ग्रोट---यद्यपि सभी विपमज्वर शोपवाले मनुष्योंकी अ्रत्यन्त दुःख देते हैं, 
किन्तु प्रलेपक तो उनके प्राणनाश ही कर डालता है, इसीसे “सुश्रत” ने प्रले 
पकको विपमज्वर माना है । | 
नोट--जिसको यूनानी हकीम तपेदिक़ कहते हैं, उससे इसके लक्षण मिलते 
हैं। तपेदिक्रमें थोड़ी-सी सर्दी लगकर ज्वर चढ़ता हे, हथेली और तलंवे ज़ियादा 
गरस रहते हैं, ज्वर धीमा-धीमा बना रहता है, भूख बहुत कम लगती है, जीभ 
मेली रहती है । दिनमें कभी पसीने बहुत आते हैं, कभी दस्त बहुत लग जाते हैं। 
जब किसी अद्ञमें पीप पेदा होती है, तव तपेदिक होता है | पर कद्दते हैं 
कि कभी-कभी विना पीप पेंदा हुए भी तपेदिक हो जाती है । जहाँ पीप होती 
है, पहों कुलमुलाइट-सी होती दे तथा थकान ओर दे भी रहता दे । कमप्तज़ोरी+ 
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क्षीणता, क्षयी, धातुक्षीणता, प्रमेहए मन्दा्ि और अ्रधिक संथुन आदि 
इसके कारण हैं । 

डाक्टरी मतसे धीरे-धीरे बल बढ़ाना ओर ताक़तवर दवा जसे,--कुनेन) या 
कारबोनेट आव्‌ आयमने देना अच्छा समभते हैं। दूध देना भी अ्रच्छा समझो 
जाता है। वेद्यकर्मे ऐसे ज्वरमें “वर्धमान पिप्पली”? या “सितोपलादि चूर्ण” 
देना हितकर हे | दूधकी मनाही वद्यकमें भी नहीं हे, क्योंकि यह पुराना हो 
जाता है और पुराने ज्वेरमें दूध देना परम हितकर हे । 


वातबलासक ज्वरके लक्षण 
. नित्य॑ मंदज्वरों रुक्षः शूनः कुछ ण सिद्ध्यति । 
स्तव्धांगः स्लेष्मभूयिष्लो नरो वातबलासकी ॥ 

रोज़ मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहे, शरीर रूखा ( सफेद ) हो जाय, 
सूजन आ जाय, शरीर रुका हुआ-सा रहे और कफकी अधिकता हो-- 
ये लक्षण “वा तवलासक” ज्वरके हैं. । यह कष्टसाध्य है । 

नरसिंहज्वर या अद्धंनारीश्वर 

आहारसे उत्पन्न हुआ रस दुष्ट होता है, तब शरीरमें कफ और 
पित्त दुष्ट होकर रहते हैं । इस कारण आधा शरीर शीतल और आधा 
गरम रहता है; यानी जिस तरह अद्धंनारीश्वरके शरीरका एक भाग 
सत्रीका और एक भाग पुरुपका होता है; उसी तरह इस रसज्वरवालत्ते 
का आधा शरीर शीतल और आधी गरम रहता है | इसलिये इस ज्वर 
को “अद्धनारीश्वर” कहते हैं। जिस तरह नरसिंहके शरीरका एक 
' भाग मनुष्यका और एक भाग सिंहका होता है; उसी तरह इस ज्वर- 
वाले का एक भाग शीतल और एक भाग गरम रहता है; इसीसे इसे 
“नरसिंह ज्वर” भी कहते है । 

जब दूपित पित्त कोठेमें रहता है और दूषित कफ हाथ-पेरोंमें 
रहता है; तब शरीर गरम रहता है और हाथ-पाँत शीतल रहते हैं । 
जब दूषित कफ कोठेमें रहता है और दूषित पित्त हाथ-पाँवोंमें रहत्त है, 
तब शरीर शीतल और हाथ-पाँव गरम रहते हैं । 
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जिंस मनुष्यके वात और कफ समान होते हैं तथा पित्त क्षीण | 
होता है, उसको विशेषकरके रातमें ज्वर होता है| जिसके वात पित्त 
समान होते हैं ओर कफ ज्ञीण होता है, उसको विशेषकर दिनमें 
ज्वर होता है। 

विषमज्रोंमें सर्दी ओर गरसीका कारण 

“मुश्रुत” में लिखा है,--जब्र चसड़ेमें कक और वायु स्थित होते 
हैं, तब ज्वरके आरस्ममें जाड़ा लगता है; यानी जाड़ा लगकर घुखार 
चढ़ता है, लेकिन जब कफ और वायुका वेग शान्त हो जाता है, तव 
पित्त बलवान हो कर दाह--गरमी--पेदा करता है। इस तरह बुखार 
में पहले ठए्ड लगती है और पीछे गरमी लगती है। उसी तरह चमड़े 
में रहनेवाला पित्त पहले अत्यन्त दाह--गरमी करता है; पीछे जत्र 
पित्तका बेग शान्त हो जाता है, तत्र वात और कफ बल॑बान होकर 
द्वाथ-पाँव आदियमें शीत करते है । 

खुलासा यह-है कि, जब वायु कफ़के साथ मिलकर रगोंमें बहती 
है, तव ज्वरके आदियें जाड़ा लगता है। जब पीछे वायु कफसे अलग 
हो जाती है, तब कफ शान्त हो ज़ाता है; उस समय वायु पित्तके 
साथ रगणोंमें बहने लगती है; तब पित्तके कारणसे दाह पेदा हो जावा 
है; इसीसे जाड़ेके बुखारके अन्तमें प्यास बहुत लगती है। इसी तरह 
जब वायु पित्तके साथ रमोंमें बहती है, तव ज्वरके आदियें दाह होता 
है; और पीछे पित्तके शान्त होनेपर, वायु कफक्के साथ नसोंमें बहने 
लगती है, तव कफ अपने स्वभावज गुणसे शीत पैदा करता है। 

शीतपूर्वक और दाहपूर्वक दोनों प्रकारके ज्वर संसर्गज होते हैं. यानी 
त्रिदोष या सन्निपातसे होते हैं। कफ, वायु या पित्तका जैसा संसर्ग होता 
है वैसे ही होते हैं । जिस ज्वरके आदिमें दाह होता है, वह कष्टसाध्य 
होता है और जिसके आदियमें जाड़ा लगता है, वह सुखसाध्य होता है॥ 
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जिस तरह वायुके भकोरोंसे संमुद्रें कालें उठती हैं और फैल 
जाती हैं, उसी तरह वायुके कारणसे दोष ज्वरकी करते हैं| जिस तरह 
समुद्रके उधल-पुथल् होनेसे जल किनारोंके ऊपर तक छा जाता है 
ओर उभारके उतर जानेपर बह जल उसीमें फिर लीन हो जाता है; उसी 
: तरह दोषोंके बेगके समय ज्वर ग्रचण्ड हो जाता है और दोषोंके शान्त 
होते ही ज्वर भी शान्त हो जाता है । ज्चर आदि सब रोगोंका असल 
कारण “वायु” ही है; यानी वायुस्े ही ज्वर आदि सब रोग होते हैं। 

विपयज्वर शरीरमें हर समय रहते हैं 


स चापि विषमो देह न कदाचिटिय्रश्वति । 

- ग्लानिगोखकाश्येंस्यः स यसमाज्न प्रमुच्यते ॥| 

वेगेतु समतिक्रान्त गतोथमिति लक्ष्यते | 

धात्व॑तरस्थो लीनत्वान्न सौच्म्यादुपलम्यते । 

... अल्यदोपेन्धनः क्षीणः क्षीणेन्धन इवानलः ॥ 
मामूली तोर पर देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि, ज्वर उतर गया, 
अब अपने समयपर आवेगा; पर असलमें विपमज्वंर शरीरको नहीं 
छोड़ता | जब हम उसे शरीरसे ग्रया हुआ सममते हैं, तब भी वह 
शंरीरमें होता है | “सुश्रुत” में लिखा है, विषमज्वर कभी शरीरको 
नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ शरीरमें बंना ही रहता है, क्‍योंकि विषम- 
ज्वरवाला ग्लानि, भारीपन और ऋृशताप्े शून्य नहीं रहता | हाँ, ज्वर 
का बेग शान्त हो जानेपर ज्वर चला गया, ऐसा मालूम होता है, 
परन्तु वह जाता नहीं | वह और धातुओंमें गुप्त रूपसे छिपकर रह 
जांता है। अत्यन्त सूक्ष्म होनेकी वजदसे मालूम नहीं होता । मालूम 
भले ही न हो, पर उसके अंशांश शरीरसें बने ही रहते हैं। थोड़े दोषों 
के कारण ज्वर उसी तरह दवा रहता है, जिस तरह ईंधनके कम होने 
से आग मनदी हो जाती है, उसकी वह वेज्ञी नहीं रहती, राखसे ढकी 
हुई मालूम तक नहीं होती; अथवा जिस तरह बीज जमीनमें पड़ा 
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रहता है, समयपर उगता है; उसी तरह दोष धातुओंमें बने रहते हैं 
ओर समयपर जोर करते हैं। 
चातुर्थिक विपय्येय आदिके कारण 
दोपोंका स्वभाव ही कारण रूप होनेसे, कफस्थानोंके विभागकी 


अपेक्ता रक्खे विना भी, चातुर्थिक विपय्यय आदि अन्य विपषसज्वेर * 


अपने-अपने समयमें प्रकट होते हैं। जिस तरह बीज प्रृथ्वीमें पड़े रहते 
हैं और अपने नियत समयके आनेपर उगते हैं; उसी तरह दोप धातुओं 
में रहते हैं और अपना ठीक समय आनेपर ही कुपित होते हैं. 'सुश्रुत! 
में लिखा है :-... 
परो हेतुः स्वभावों वा विपमे केडिचदीरितः । 
गन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशों विषमज्वरे ॥ 

: कोई आचार्य विपमज्यरका हेतु स्वभाव ही कहते हैं;यानी वे अपने 
स्वभावसे ही नियत समयपर आ जाते हैं। कोई इसमें प्राय: आग- 
न्तुककफो कारण मानते हैं | ध्यान रखना चाहिये, यह बात चांतुर्थिक 
विपय्यय आदि अन्य ज्यरोंके सम्बन्धमें कही है | 

विषसज्वरोंकी चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें 

(१) “बद्नसेन” ने कहा है,-सभी विपसम्यर सन्निपातसे उत्पन्न 
होते हैं। उनमे जो दोप अधिक हों, उन्हीं दोपोंकी चिकित्सा करनी 
घाहिये। 

(२) वाताधिक्य विपसज्वरको घृतपान और अनुवासन वरिति 
तथा स्निग्ध और उष्ण अनुपानोंसे शान्त करता चाहिये; यानी बात- 
प्रधान विपमज्वरको घी पिलाकर, अनुवासन वस्ति करके तथा चिकने 
ओर गरम पदार्थ सेवन कराकर जय करना चाहिये। 

(३) पित्ताधिक्य ब्रिपमज्वरसें गरमस दूध-त्री मिलाकर -विरेचन-- 
दस्त करानेके लिये देना चाहिये तथा तिक्त ओर शीतल पदाथोसे नष्ट 
फरना चाहिये | 


न 


- होती | 
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(४) कफाधिक्य विपसज्वरसें वन, पाचन, रूखे अजन्न-पान; 
लंघन और गरस दवाओंके काढ़े--ये सब हितकारी हैं। 

(५) वातोल्बण विपमज्वरको नष्ट करनेके लिये, काढ़ेमें “मधु” 
सोलहवाँ भाग डालना चाहिये; पित्तोल्वण विपसज्बरके नष्ट क़रनेके 
लिए काढ़ेमें “शहद? आठवाँ भाग डालना चाहिये । कफोल्वण विपस- ' 
ज्वरको नष्ट करनेके लिए “शहद” चार भाग डालना चाहिये और 
मिश्री इससे विपरीत,डालनी चाहिये। 

(६) वन ओर विरेचन द्वारा शुद्ध करनेसे विषमज्बर दूर होता 
है।, निशोथ, पीपल या हरड़ू--इनमेंसे किसी एकको शहदके साथ 
चाटनेसे विपमज्वर दूर होते हैं| सब तरहके विपमज्बरोंमं वमन या 
विरेचन कराना चाहिये। निशोथके चूर्णमें शहद्‌ सिलाकर चाटनेसे 
विपमज्वर निश्चय ही नाश हो जाते हैं। “लोलिम्बराज” महाशय ह 
अपनी खीसे कहते हैं,--- 

यो भजेत्समधुच्यामां हे हेमकलशस्तनि | 
विपमेपु व्यथास्तस्य न भवन्ति कदाचन | 

हे सोनेके घढ़ोंके समान स्तनोंबाली ! जो शहद्के साथ निशोथ या 
पीपलके चूर्णको चाटता है अथवा जो कामी पुरुष शराब और सोलह 
वर्षकी ख्रीका सेवन करता है, उसे विषमज्वरकी तकलीफ कभी नहीं 
(७) विपमज्बर में रोगीके पीनेको सुरा (शराब) और माँड देना 
चाहिये | भोजनके लिये मु, तीवर और सोरका सांस देना चाहिये। 
ये पदार्थ हित हैं | छाछ्के साथ सांस, दूधके साथ मांस, दृहीके साथ 
मांस अथवा उद़्दके साथ सांस खानेंसे विषमज्वर नष्ट होता है। 

(८) क्षीण मनुष्यके वहुत द्नोंका सतत या विषमज्वर बढ़ जाय, 
तो उसको ज्वर-नाशक पथ्य या भोजनसे जीतना चाहिये। रूखे 
मलुष्यका ज्वर अगर बसन, लंचन और हलके पदार्थोंसे शान्त न हो, 
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तो उसे घी (दवाओंका वना धी) पिज्ञाकर जीतना चाहिये। जैसे 
चन्दनादिघृत, कल्याणघ्रृत, महाकल्याणघृत, पट्पल्घृत और अम्ृत- 
पटपलषघ्चत इत्यादि । 

(६ ) अगर रोगीकों शीतके कारण तकलीफ हो, तो शीत-नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये। यदि दादहखे पीड़ा हो, तो दाह-नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये | ४ 

( १० ) प्रलेपक ज्वरोंमें सब क्रियाथें कफ-लाशक करनी चाहियें। 

(११ ) शीलख्बरों, मलेरिया ज्वरों, इकतरा और विजारी-चौथैया 
प्रश्नति पारीसे आनेवाले ज्वरोंमें जो दवाएँ बिना ज्वरकी हालतमें दी 
जाती हैं, उन्‍हें ज्बर चढ़नेकी हलतमें न देना चाहिये। इन ज्वरोंमें 
अक्सर दवाएँ ज्वर रोकनेके लिये, ज्वर चढ़नेसे पहले ही दी जाती हैं 
और ज्वर चढ़ आनेपर बन्द कर दी जाती हैं; फिर दूसरे दिनया 
पारीके दिन, ज्यर चढ़नेसे पहले, फिर दी जाती हैं। हाँ, लोबान या 
आककी छाल प्रश्नतिके चूर्ण ब्वर उतारनेके लिये दिये जा सकते हैं। ' 

(१२) बहुत दिनोंके सततज्बर और विपमज्वरोंमें हितकारक 
भोजन देना चाहिये। सतत ओर बिपय्यय आदि ज्यरोंका इलाज भी 


सतत ओर सनन्‍्तत आदि ज्वरोंकी तरह ही करना चाहिये।  - 

( १३ ) तिजारी और चोौथैया ज्वरमें वमन विरेचन साधारण कमे 
करके चिकित्सा करनेसे जल्दी सिद्धि होती है । 
(१४) विजारी और चौथ्रैयामें साधारण चिकित्सा करनी चार्िये, 
क्योंकि विपमज्वरोंमें प्रायः ही आगन्तुकका अनुबन्ध होता है; अत: 
ये ज्वर बलि, हवन, टोने, टोटके, जन्त्र-सन्त्र और दवा दोनोंसे आराम 


होते हैं। इनकी चिकित्सा उन्माद रोगकी चिकित्पासे बहुत मिलती है। * 


विपमज्वरोंमें उन्‍्माद और झूगीकी तरह धूप, धूनी और अज्ञन तथा 
नस्यका प्रयोग करना अच्छा है। 

( १४ ) अगर विपसज्ञर रोगी वहुत दुब॒ला हो, तो वाताधिक्य 
विपमज्वर अनुमान करना चाहिये । ऐसी दशामें घृत और आस्थापन 
तथा अनुवासनसे इलाज करता चाहिये | 
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अगर रोगीकी आँखें, नाखून प्रशृति हल्दीकी तरह पीले हो गये 
हों, तो पित्त-प्रधान ज्वर समझना चाहिये। ऐसी हालतमसें विरेवन-- 
 जुलाब, दूध, दवाओंके बने घी तथा कड़बे' और शीतल नुसखोंसे ' 
इलाज करना चाहिये। 

अगर कफग्रधान विपसज्यर हो, तो वमन, पाचन, रुक्ष अनुपान, 
विशेषकरके लट्ठन ( हल्के भोजन ) तथा काढ़े और गरम योगों-- 
नुसखोंसे इलाज करना चाहिये | 

(१६ ) विपमज्वरमें घीकी अ्धान मात्रा देकर या खूब खिला- 
पिल्ञाकर वस्नन करा देनी चाहिये | । ु 

(१७ ) रसस्थ ज्वरमें यानी उस ज्वरमें जो खानेके बाद आता 
हो, वमन और लक्वन हितकारी हैं । 

श्र ५ ७3 (5 
- विषमज्वरोंकी सामान्य चांकेत्सा 
पाचन वक्वाथ 

(१ ) सोनामक्खी, छोटी हरड़, काले दाख और जीरा---इनका 

पाचन काढ़ा विपमज्वरोंमें देना चाहिये। परीक्षित है । 
कप कप 
वियमज्वर-नाशुक नुसखे 

(१ ) इन्द्रजी, पटोलपत्र और कुटकी (२) पटोलपत्र, सारिवा 
( गौरीसर ), नागरमोथा, पादू और कुटको (३ ) नीम, पटोलपन्न, 
त्रिफला, दाख, नागरमोथा और इन्द्रजो (४ ) चिरायता,गिलोय,लाल 
चन्दन और सोंठ ( ४ ) गिलोय, आमले और नागरमोथा--ये पाँचों 
प्रकारके काढ़े पाँचों प्रकारके विपमज्वरोंको तत्काल शान्त्र करते हैं। 

“लोलिम्बराज” महोदय कहते हैं : -- 

अबले कमलातनुरक्तकले चलदइकमले धतकामकले । 
अम्ृृताव्दशियं मधुमद्विपसे विपसे विपसेषुविलासरते ।॥ 

हे अवले | हे लक्ष्मीके समान शरयीरकी कलावएजली हे कसलके 

समान चज्म्वल्ष दृष्टिवाली ! कासदेवकी इच्छासे मधुर ध्यनिवात्ती ! 
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कामकलामें प्रवीण ! गिलोय, नागरमोथा और आमलेका काढ़ा शीतल 
करके और शहंद मिलाकर पीनेसे विपमज्वर नाश हो जाते हैं। 
नोट--गिलोय गीली लेनी चाहिये, पर दूनी न लेनी चाहिये । 

(२) कंघीकी जड़ और सोंठका काढ़ा वनाकर सेवन करनेसे 
शीत-कम्प और दाहयुक्त विपमज्बर मात्र दो तीन दिनमें नाश हो जाते 
हं। परीक्षित हैं। ह 

(३) नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी--इनके 
काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे विपमज्वर नष्ट हो 
जाते हैं। परीक्षित है । 

लोलिम्बराज महोदय अपनी ख्रीसे कहते हैं :--. 

वाड्माधुयजितामतेडश्तलता लक्ष्मीशिवाभे पिया । 
विश्व॑ विश्ववरे घनो घनकुचे सिंही थे सिंहोदरि ॥ 
एमिः पंचमिरोपबेमधुकणामिश्र: कपायः कृतः 
पीतब्चेड़िपमज्वरः किम्रु तदा तम्बंगि न क्षीयते ॥ 

हे अपनी मीठी बोलीसे अम्नतको जोतनेवाली ! हे लक्ष्मी और 
पावंतीके समान कान्तिवाली ! हे सारी स्लरियोंमें श्रष्ट ! हे सघन कछुचों- 
बाली और सिंहके समान उद्रवाली ! गिलोय, आमला, सोंठ, नागर- 
मोथा और कटेहली--इन पाँचोंके काढ़ेमें शहद और पीपलका चूर्ण 
मिलाकर पीनेसे, हे नाजुक बदन ! क्या विपमज्चर नष्ट नहीं होता ? 
अवश्य होता है । 

(४ ) लहसनके कल्कको & तिलके तेल और नमकके साथ मिला- 
कर, सर्वेरेके समय, सेवन करनेसे विपसज्वर ओर वात-सम्बन्धी सब 
रोग नाश हो जाते है । 

नोट--यथपि ०सावमिश्न? ने इस योगको साम्रान्यतया विपमज्वर-नाशक 
लिखा है, पर इससे वायु ओर बाथुसे उत्पन्न घोर विपमज्वर निश्चय ही नाश 


₹8 कश्ककी परिभाषा पृष्ट १४२ के फुटनोटमें देखिये । 
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होता है । “बंगसेन” ने लिखा है, इसके सेवनसे बहुत दिनका पुराना घोर 
वरिपमज्बर और वातरोग नाश होता है । “तसुश्रुव? ने सब्रेरेझे समय घी और 
लहसनके सेवन करनेसे विपमज्वरका जाना लिखा है । 
५लो लिम्बराज” महोदय भी कहते हैं :-.. 
नान्‍्यानि मान्यानि किमोपधानि परल्‍्तु कान्‍्ते न स्सोनकल्कात | 
तेलेन युक्तादपरः अयोगो महासमीरे विपमज्वरेडपि | 
हे सर्वोड्जसुन्दरी | क्या और सब दवाएँ सान करने योग्य नहीं 
हैं ? अवश्य ही मान करने योग्य हैं. । परन्तु महान वातरोग और विपस- 
ज्वरमें तेल मिले हुए लहसनंके कल्कसे बढ़कर दूसरा घुसखा नहीं है। 
“वास्भद्ट!” सहोदयने भी कहा है-..आरत: सतैल लशुनं प्रास्भुक्तम्‌ 


० १०७. मी. 2 ९ 


वा तथा घृतस्‌-* ** * “विपसज्बर जिल्रस्‌ |? सर्वेरेके समय तेलकेसाथ 
लहसन या पुराना घी सेवन करनेसे विपसज्वर नाश हो जाता है| 
लहसनके कल्ककी सभी शाख्रकारोंने सरपूर तारीफ़ की है। 

( ४ ) एक तोले कलौंजीको आगमें भूलकर, पीछे उससे तोला भर ' 
गुड़ मिलाकर खानेसे विपमज्वर नाश होता है । 

( ६ ) ठ॒लसीके पत्तोंके रसमें काल्ीमिचका चूर्ण डालकर पीनेसे 
विपमज्वर नाश हो जाता है| 

(७) द्रोणपुष्पी (गूमा) के रसमें काली मिचोंका चूर्ण मिलाकर 
पीनेसे विपमज्वर नाश हो जाता है । 

(८) कालाजीरा और गुड़ समान भाग लेकर, उसमें ज़रासा काली- 
मिर्चका चूर्ण मिलाकर खानेसे विपमज्बर अवश्य नष्ट हो जाता है । 

नोट---ज़ीरेको ग़ुड़में मिलाकर खानेसे विषमज्वर, वातरोग ओर सन्दापझ्ि।-- 

ये नाश हो जाते हैं । गुड़, घी, शहद, बायबिड़ज् और चावल सदा पुराने लेने 
चाहिये। ह 

(६) सोंठ, जीरा और गुड़--इनको एक जगह पीसकर, गरम 
जलके साथ पीनेसे अथवा पुरानी शराबके साथ पीनेसे अथवा साठेके 
साथ पीनेसे तत्काल शीतज्वर नाश होता है । 
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(१०) परवल, हरड़, नागरमोथा, कुटको, चिरायता, मुलेठी ओर 
गिलोय,--इन सातोंका काढ़ा सम्पूर्ण विषमज्वरोंपर उत्तम है| इससे 
खाँसी और अरुचिका भी नाश होता है। 

(११) द्वोणपुस्पीके रसमें मिश्री और जीरा मिलाकर, चार तोले 
रस पीनेसे प्रवल विपमज्यर नाश हो जाता है। परीक्षित हैं । 

(१२) चिरायता, हरड़, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, सोंठ, 
जवासा, कुटकी, वाव्याल (चिकणा), बला, कचूर, पीपल, परवल, 
कटेरी , नेत्रवाला, पीपलामूल और पित्तयापड़ा--इन सबको कूट-पीस- 
कर चुर्ण कर लो | इसका नाम “पोढ़पांज् चूर्ण” है। यह सब तरहके 
विपसबज्वरोंको नाश करता है | परीक्षित है | 

(१३) चिरशायता, कुटकी, निशोथ, नेत्रवाला, पीपल, बायबिडृड्ज, 
सॉठ, कड़बी वूस्थी और हरड--इचका काढ़ा सब तरहके ज्वरोंको 
नाश करता है और जठराग्निकों वढ़ाता है। परीक्षित है ।' 

(१४) कचूर, सोंठ, पित्तपापड़ा, देवदारु, जबासा, भटकटेया, 
सोथा, छुटकी और चिरायता--इन ६ दंवाओंके काढ़ेको, शहद और 
पीपलका चूर्ण सिल्ाकर पीनेसे सक्निपात, विपमज्यर और जीणोेब्यर 
भी नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(१५) चौलाईकी जड़ सिरमें बाँयनेसे विपसज्यर शीघ्र ही भाग 
जाता है । 
क्षणमपि चलतां जहीहि मुग्ध श्रुणु वचन मम तन्वि सावधाना | 
वसति शिरसि मेघनादमले श्रजतितरां विषमो विलासहष्टे ॥६&॥ 

हे योवनावस्थामें कदम रखनेवाली नाज़नी ! उछल-कूद छोड़कर 
मेरी बात ध्यान लगाकर झुन ! चौलाइकी जड़ प्लिरमें बाँधनेसे विपस- 
ज्वर शीघ्र ही भाग जाता है। 

(१६) उत्तम गिलोयका कपड़ेमें छुना हुआ चूण १०० तोले, गुड़ 
१६ तोले, शहद १६ तोले, घी १६ तोले--इन सबको एक जगह मिला- 
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कर लड्डू बना लो | अपनी अग्निके बलाबलका विचार करके इसको | 
खाओ | हितकारी और हलका तथा परिमित भोजन करो। इसके 
सेवन करनेवालेको कोई रोग नहीं होता, न बुढ़ाप्रा आता है, न॒बाल 
सफ़ेद होते हैं | इसके खानेवालेको विपमज्वर, मोह, वातरक्त और नेत्र- 
रोग कभी नहीं होते | यह परमोत्तम रसायन, मेघाजनक ओर त्रिदोष- 
नाशक है | इसका सेवन करनेवाला सो वरससे अधिक जीता है और 
देवके समान बली रहता है। इसका नाम “गुड्ची मोदक” है। इसके 
सेवन करनेसे पाँचों प्रकारके विपमज्वर नाश होते हैं । 

नोट--हसारी रायमें घी २० तोले लेना श्रच्छा होगा । इसको “अख्त 


रस” भी कहते हैं | यह नुसख़ा परमोत्तम है । इसके सेवनसे विपमज्वर, प्रमेह; 
वातरक्त और नेन्नरोगमें निश्चय ही लास होता है। वास्तवसें यह अस्त ही है । 


(१७) गिल्ली य, कुटकी, नीमकी छाल, घनिया, पटोल्पत्र, पित्तपापड़ा, 
सनाय, और बढ़ी हरइ--इन सव द्वाओंको चार-चार माशे लेकर, 
सबको एकत्र कूटकर, आधा सेर जलमें पकाओ | जब आधा-पाव जल- 
रह जाय, उत्तारकर छान लो | इस काढ़ेको निवाया-निवाया, दो-दो 
घस्टेमें, ३ वार, सेवर्नकरनेसे सब तरहके विपसज्व॒र नाश होजाते हैं. 

नोट--अगर पित्तका ज़ोर ज्ियादा 'हो; तो इस काढ़े में ७ साशे लाल- 
चन्दन मिला देना । अगर खाँसी हो; तो ४ माशे कठेरी मिला देना । अगर 
कब्ज़ हो, तो हरइह ओर भी बढ़ा देना। छोटे बरालकोंको अवस्थानुसार कम्त 
भान्ना देना । यह नुसख़ा एक वेयराजने परीक्षा करके लिखा हे-। 

(१८) पीपले, मिश्री, शहद, औटा हुआ दूध और नौनी घी--इन 

सबको कलछीसे मिलाकर पीनेसे विपसज्बर नाश हो जाता है| 
नोट--दूधके शीतल होनेपर शहद मिलाना चाहिये, गरममें न मिलाना 
चाहिये तथा थी ओर शहद बराबर न लेना चाहिये । 

(१६) थी, दूध, मिश्री, पीपल और शहद--इनको एकमें मिला- 
कर सेवन करनेसे विपसज्यर दूर हो जाता है। इस नुसख्ेका नास 
४पंचसार” है| इससे क्षतक्षीण, क्य, खाँसी ओर हृदय-रोगमें बहुत 
लाभ होता है| पुराने ज्वरमें यह अच्छू। काम करवा है। परीक्षित है । 
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नोट--शहद + भाग, घी २ भाग, पीपल ४ साग। मिश्री ८. भाग और 
दूध ३२ भाग--इस हिसावसे इन दोनों (नं० $८ और १९) नुसख़ोंमें ये सब 
पदार्थ लेने चादिये। जिनको कच्या दूध माफिक़ न हो, उन्हें दूध ओरोथ लेना 
चाहिये; परन्तु श्रोदते या गरम दूधमें शहद न मिलाना चाहिये। कच्चा -दूध 
सदा “धारोप्ण” यानी थन्नेंसे निकलते ही, तस्काल, त्रिना हवा लगे पीना 
चाहिये । घारोप्ण दूध वक्षक'रक, हलका, शीतल, अम्रृतके समान, अभ्ि-दीपक 
और त्रिदोप-नाशक है। अगर दूध दुहनेके बाद शीतल हो गया हो, तो उसे 
आग पर गरम करके काममें लाना चाहिये । गायका दूध धारोप्ण और भेंसका 
दूध दुहकर शीतल हो जाय, तब काममें लाना चाहिये। गाय और भेंसके 
दूधके सिवाय और सब दूध कच्चे नुक़सानमन्द्र होते हैं। गरम किग्रा हुआ दूध: 

कफ तथा वात-नाशक होता है ओर गरम करके शीतल किया हुआ पित्त-ताशक 
होता है ॥. दूधमें श्राधा जल डालकर ओटाया हुआ और पानी-पानी जल जाने 
पर शेप रहा दूध कच्चे दूधसे भी अधिक हलका होता है। 

(२०) “सुश्रुत” में लिखा है,--धी, दूध, मिश्री और शहदके साथ 
यथावल, पीपल सेवन करनेसे विषमस्वर जाते हैं। अथवा दशमूलके 
के काढ़ेमें पीपल मिलाकर पीनेसे भी विपमउ्वर नाश होते हैं । मुर्गेंके 
सांसके साथ उत्तम सदिरिा (शराव) पीनेसे भी विपमज्यर जाते हैं। 
दद्धसान पीपलोंका सेवन करने और दूध शोरवा खानेसे भी विपम्रउ्वर 

जाते हैं। 

५लोलिम्यराज” महाशय कहते हैं:- 

भवति विपमहन्जी चेतकी क्रौद्रयुक्ता 
# ४५ हक 0 
भवति विपमहस्त्री पिप्पलीवद्धंमाना ॥ 
विपमरुजमजाजी हन्ति युक्ता गुडेन 
[॥ को रु 
,.. प्रशमयति तथोग्रा सेव्यमाना गुड़ेन ॥ 

शहदमें “हरड़का चूर्ण” मिलाकर चाटनेसे अथवा “वबरद्धमान- 
पिप्पली”? सेवन करनेसे अथवा हरड़, जीरा और अजवायनका चूरों 
सेवन करने से विपमज्वर नाश हो जाते हैं |. 


नोट--हमने घर्दमान पीपलको जीर्एज्वरपर रामवाणके समान फलदायी 
। 
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देखा है। वर्धमान पीपल सेवन करमेकी विधि हमने आगे जीर॑अ्वरकी चिकित्सा 
में लिखी है, वहीं देख लेनी चाहिये । 

(२१) धनिया, लौंग, निशोथ और खोंठ--इनका चूर्ण गरस 
जलके साथ लेनेसे अग्निसान्य, श्वास, अजीर्ण और विषमज्वर नाश 
हो जाते हैं | उत्तम नुसखा है । 

(२२) हरी चाय, सोंठ और सिश्रीका काढ़ा बनाओ। आठवाँ 
भाग जल रहनेपर उतार लो। मल -छानकर पी जाओ ओर ओढ्कर 
सो जाओ | इसके पीनेसे पसीने आकर सर्दी निकल जाती है और 
शरीरमसें फुरती आ जाती है। यह काढ़ा गरम है। अगर सातदिलि 
करना हो, तो इसमें दूध मिला देना चाहिये। 

(२३ ) छुद्रेकी गुठली और ओधिेकी जड़को शीतल जलसें 
चन्दनकी तरह विप्त लो । पीछे खानेके पानमें--इसमेंसे ७ रत्ती लगा- 
कर ऊपरसे लौंग, सुपारी, इलायची ओर कत्था वगैरह रखकर ऐसे ही 
तीन पान तैयार करो | ज्वर आनेके टाइमसे डेढ़ घण्टे पहले--आधघे- 
आधे घणटेके अन्तरसे--एक-एक करके तीनों पान खा जाओ। इस 
तरह ३ दिन तक, हर रोज़ तीन-तीन पान खानेसे इकतरा आदि 


शीतज्वर भाग जाते हैं | 
(२४ ) कड़वे नीसके पत्ते ४० तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, 


कालीमिच ४ तोले, हरड़ ४ तोले, बहेड़ा ४ तोले, आसले ४ तोले, 
सैंधानोन ४ तोले, विरियानोन ४ तोले,. बिड़नोन ७ तोले, जवाखार 
४ तोले, सजीखार ४ तोले और अजवायन २० तोले--इनका चूर 
बनाकर, रोज़ सबेरे सेवन करनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है। 

नोट--सफेद कनेरकी जड़ रविवारकों कानपर बाँधनेसे सभी विपभ्रज्वर 
नाश हो जाते हैं । ह - 

( २४ ) पटोलपत्र, इन्द्रजी, देवदारु, त्रिफला, नागरसोथा, दाख, 
मुलेठी, गिलोय और वाघा--इनका काढ़ा बनाकर और शीतल होने 
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पर शहद मिलाकर पीनेसे तवीनज्वर, विपसज्वर पश्वति सब तरकेः 
ज्वर आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 

नोट--यह काढ़ा सभी तरहके ज्वरोंकी आराम करता, है, विशेषकर सब 
तरहके विपमज्वरॉपर तो रामवाण ही है । परीक्षित है । 


विषमज्वर-नाशुक 


धूप, नस्थ, यन्ल-सन्त्र ओर टोटके प्रश्नति 
(१ ) सैंधानोन, पीपलके चावल और मैनसिल--इनको एकन्न तेल 
' पीसकर ऑजनेसे विषमज्यर नाश हो जाते हैं का 
: (२) नीमके पत्ते, बच, कूट, हरड़, सफेद सरसों ओर गूगल-- 
इन सवको एकत्र पीसकर, घीमें मिलाकर धूप देनेसे विपमज्वर नाश 
हो जाते हैं । 

(३) विलञाबकी विछ्ठाकी धूनी देनेसे विपमज्यरसें काँपना दूर 
हो जाता है। 

(४ ) सहदेई, बच, अपराजिता और नाई--इनकी शरीरमें घूप 
देनेसे अथवा इनका उबटन करनेसे सत्र तरहके ज्वर शान्त हो 
जाते है । 

(४ ) मोरकी पूंछके चँदेवेकी धूप देनेसे सबःतरहके ज्यर और 

ग्रहवाधा दूर होती है। 

(६ ) गूगल, वच, कूट, नीमके पत्ते, जी, धी, हरड़ और सफेद 
सरसों-...इनकी धूप देनेसे सब तरहके ज्वर नाश हो जाते हैं। 

(७) गूंगल, रोहिपदण, वच, राल, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, 
अगर और देवदारु --इनकी धूप देनेसे सब तरहके ज्वर आराम होते 
हैं। इसका नाम “अपराजिता” धूप है। 

(८ ) इन्द्रजटा, गायका सींग, विज्ञाचकी विछा, साँपकी काँचली, 
मैनसिल, भूतकेशी, वाँसकी छाल, शिवका निर्माल्य, घी, जौ, मो रकी- 
चाँद, बकरेके रोम, सरसों, वच, हींग गोरोचन और कालीमिच॑-. 
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इनको बराबर-वराबर लेकर, बकरेके मूत्रमें पीसकर, विधि सहित धूप 
देनेसे सब तरहके ज्वर, डोकिनी, पिशाच, प्रेत आदि बाधा दूर होती 
है| इसको “महेश्वर धूप” कहते हैं । ह 

(६ ) नीमके पत्ते, आमला, बच, इन्द्रजी, घी और लाख-- 
इनकी धूप ज्चरकों हरती है। 

अयि कुशाग्रसमानमते मते मतिमतामतिमन्मथमंथरे ॥ 

ज्वरहरं रुगरिष्टशिवावचायवहविजतुसपंपधूपनम्‌ ॥७२॥ 

» है कुशाग्र बुद्धिवाली ! हे परिडितोंसे मान पाने योग्य ! है कामदेव 
के ज़ोरके मारे धीरे-धीरे चलनेवाल्ी ! कड़वे नीमके पत्ते, आमला, 
बच, इन्द्रजो, घी, लाख और सफेद सरसों--इन सबको एकत्र करके, 
इनकी धूप देनेसे ज्वर भाग जाते हैं। 

.. (१० ) बच, हरड़ और घी,--इन तीनोंको आगपर डालकर 
धआँ देनेसे विपमज्वर नाश हो जाते है । 

(११ ) “सुश्रुत” में लिखा है,--वकरी और भेड़का चमड़ा और 
उनके रोएँ, वच, कूट, लाख या गूगल तथा नीमके पत्ते-इनमें शहद 
मिलाकर रोगीको धनी देनेसे विषमज्वर और जीख॑ज्वर नाश हो जाते 
हैं। अगर कम्प भी हो, तो विज्ञावकी ब्रिष्ठाकी धनी देनी चाहिये। 

(१२ ) पीपल, सेंधानोन, तेल और मैनसिल--इनकों घिसकर 
आँखोंमें ऑआँजनेसे विपममय्वर'नाश हो जाते हैं | 

(१३ ) जिस समय ज्वर चढ़ने वाला हो, उस समय रोगीको 
विषरहित सॉँपोंसे या पालतू हाथियोंसे या बनावटी तस्करोंसे डराना 
चाहिये ओर उस दिन खानेको न देना चाहिये |--“सुश्रुत” । 

किन्तु धोर सन्निपातमें, जब किसी तरह आरास होनेकी उम्मीद 
न रहे, रोगीको साँयसे कटवानेकी विधि है] कहा है :-- 

कालीयके गदंदद्यादंशयोब्च ग्रकोश्टयोः । 
ब्रञस्थाने शंखयोश्व सन्निपात निवृत्तये ॥ 
सन्निपातकी निवृत्तिके लिये साँगसे कटाना चाहिये तथा कलाई, 
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कनपटी और बीच मस्तकमें दाग देना चाहिये । 

( १४ ) हीरा, पन्ना आदि रत्न, मंगलीक द्रव्य; सींगिया विष 
प्रभृति धारण करनेसे भी विपमज्वर नष्ट हो जाते है| 

( १५ ) एक मक्खी, आधी कालीमिचे और जरा-सी हींग--इन 
तीनोंकों पानीमें पीसकर आँखें ऑँज दो, जूड़ीज्वर भाग जायगा। 
जादू है । 

(१६ ) डल्लूका पंख और गूगल, काले कपड़ेमें लपेटकर यानी 
वत्ती-सी बनाकर, घीमें तर कर लो ओर उसे जलाकर काजल पाड़ 
लो | इस काजलके आँखोंमें लगानेसे चोथैया ज्वर भाग जाता है। 
इसका अजीव असर होता है। सच पूछो तो जादू है । 

( १७ ) सफेद धतूरा, रविवारको उखाड्कर, दाहिने हाथमें बाँधो | 
एक ही दिनमें पारीका शीतज्वर भाग जायगा | 

( १८ ) करंजुभेकी गिरी पानीमें पीसकर, नाकमें टपकानेसे जूड़ी 
व्वरसे छुटकारा हो जाता है। करंजुबेकी ३ कोंपल ओर २ काली. 
मिच जलमें पीसकर पिलानेसे भी लाभ होता है | | 

( १६ ) आंककी जड़ २ तोले ओर कालीमिच १ तोले--इनको 
बकरीके दूधमें पीसकर, चने-वरावर गोलियाँ वना लो । ज्वरकी पारी 
से पहले १ गोली खिलाओ। इससे भी जाड़ेका ज्यर -काकूर हो 
जाता है । 

(२० ) आकके पीले-पीले पत्ते लाकर, उनको कोयलोंकी आगपर 
रखकर, उनकी राख कर लो। उस राखमेंसे 9 रत्ती राख शहदमें 
मिलाकर, सवेरे चाटो । इस उपायसे भी जाड़ेका ज्वर चला जाता है। 

धपरसज्वर-नाशक मंत्र 

(२१ ) ओ हां हीं क्लीं सुप्रीवाय महावल पराक्रम्ाय सूथयेपुत्र- 
यामितत्तेजसे एकहिक द्याहिक त्रयाहिक चातुर्थिक महाज्वर भूतज्वर 
भयज्वर क्रोधज्वर वेलाज्वर प्रश्नति ज्वराणां दह दहू पच पच अवत 

अवत वानरराज ज्वराणां वन्धवन्ध हां हीं ह फट्‌ स्वाहा । नास्तिज्वर: । 
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ज्वरापगमनसमथ ज्वरसास्यते || इस सन्त्रसे विषमज्वर दूर होता है 


(4 “हारीत! हर 
खड़ियासे बन्दरकी शक्ल बनाकर, गन्ध, पुष्प और चाबलोंसे 


वैद्यवर पूजा करते है। सुत्रीव नामक बन्द्रोंके राजाका दिव्य मुख 
देखने से घोर .एकाहिक ज्यर नष्ट हो जाता है । 

(२२ ) पार्वती, नन्‍दी आदि गण ओर मातृगण सहित श्रीसदा- 
शिवका पूजन करनेसे विपमज्वर नाश होते हैं | महाभारतके तेरहवें-... 
अलनुशासन पव्वमें कही--विष्णु भगवानकी स्तोन्नसे स्तुति करनेसे सब 
तरहके ज्वर नष्ट होते हैं। माता पिता गुरु आदिके पूजन, महात्माओं 
के दर्शन, तप, सत्य, जप, होमदान और ब्रह्मचय्यंत्रत पालन आदिसे 
भी विपमज्वर चले जाते हैं | 

( २३ ) निगुण्डी यानी सम्हालूके पत्तोंमें ज्वरनाश करनेकी अपूब 
शक्ति है। निग्ण्डीके ६ माशे हरे पत्ते लेकर, हाथसे खूब मलकर, 
एक मलसलके कपड़ेमें बाँधकर, पोटलीसी बना लो । ज्वर चढ़नेसे चार 
पाँच घरट पहले, इसको बारस्त्रार सूंघो और इसके रसकी .३-४ बूंद 
नाकसें टपकाकर, नस्यकी तरह ऊपर चढ़ाओ। इस उपायसे आश्चय- 
जनक फल होता है। इसका मलेरिया या विपसज्वरपर कुनेन के 
समान फल होता है। वैद्यराज पं० नाथरामजी शर्मा “वैद्य” मुरादाबाद 
म' लिखते हैं--यह हमारा बीसों. बारका आज़मसाया हुआ है । 

एक और वैद्य महाशय भी लिखते हैं,--“सम्हालूके पत्तोंका स्व॒रख, 
कपड़ेसें निचोड़कर, उसको नस्य लेनेसे ज्वरका वेग रुकता है |” 

२७) ज्वरके चढ्नेसे तीन चार घण्टे पहले, हुलहुलके पत्तोंका 
रस संघलेसे और उसे हाथ-पेरके नाखूनोंपर लगानेसे ज्वरका वेग . 
रुकता है । 

(२४ ) ज्वरके बढ़नेके समय, ज्वरकी याद करनेसे जिसका ज्वर 
बढ़ता है, उसको इष्ट पदार्थोसे या अद्भुत बातोंसे भुज्ञाकर नष्ट कर 
देना चाहिये। रोगीका ध्यान बटाने, ज्वर आनेकी वात भुक्ता 
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देनेसे--याद आनेसे चढ़नेवाला ज्वर, निश्चय ही, .नाश हो जाता है । 
हमने कितनी ही बार परीक्षा की है। “चरक” में लिखा है,--हमको 
अमुक समय ज्वर आवेगा; इसी जगह हमारे ज्वर आनेका समय हो 
गया इत्यादि प्रकारसे ज्वर का समय ओर स्थानकी चिन्ता करनेसे 
जिसको ज्वर आ जाता हो, उसके चित्तको अमीप्ट चित्र-विचित्र ' 
विपयों--क्रिस्से-कहानियोंमें भुल्ावा देकर, वक्तको निकाल देनेसे 
ज्वर नहीं आता | 
सन्ततम्वर-नाशुक नुसखे 
( हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वरके लिये ) 

(१ ) त्रायमाण, सारिवा, जवासा और कुटकी--इनका काढ़ा 
सन्ततज्वरमें वातादि दोषोंकी निवृत्तिके लिये हित है| परीक्षित है। 

(२ ) त्रायमाण, कुटकी, अनन्तमूल और गौरीसर (सारिवा)-- 
इनका काढ़ा पीनेसे सनन्‍्तत-सततादि ज्वर ओर बातादि रोग दूर 
होते हैं । 

(३ ) पटोलपत्र, नागरमोथा, बृहददन्‍्ती (अभावमें दन्‍ती या जमाल- 
गोटेकी जड़), छुटकी छोर सारिवा--इनका काढ़ा पीनेसे सन्तज्वर 
नाश होता है। 

(४) कड़वे परवलके पत्तोंका रस निकालकर, कलेजेपर और सारे 
, शरीरपर मलनेसे सनन्‍्ततज्वर और शीतज्वरमें लाभ होता है| इसी 
तरह, कड़वे करेंदिकी जड़ पानीमें घिसकर शरीरपर लगानेसे भी 
विपमज्व र नाश हो जाते हैं| परीक्षित है। 

नोट---यह ज्वर बहुत ज़हरीला होता है। इसमें आरम्भर्मे लंघन कराने 
चाहिये; दवा या अन्न न देना चाहिये | इसमें सन्निपात होनेका बहत डर रहता 
है; इसलिये दवा और पथ्य खब॑ सोच-सम मकर देना चाहिये। पुराना पढ़नेपर 
हलका जुलाब देना हित है । मुनक्केके साथ सत्त गिलोय देना अच्छा उपाय 


है। सुनक्क्े सेककर ओर काली मिर्च नमक लगाकर देना भी श्रच्छा है । भूसखमें 
मुँगका यूप देना चाहिये। 
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हिकमतसे-- 
.. सन्ततज्वर या दायमी तापका इलाज 

(१ ) मुनक्का और सत्त गिलोय मिलाकर दो । 

(२) गुलक़न्द और सोंफ मिलाकर सबेरे शाम दो । 

(३ ) गुलक़न्द, अत्तीसू, मस्तगी--तीनों ६-६ माशे मिलाकर 
रोगीकों खिलाओ । उत्तम दवा है। 

(४ ) शर्बत गावज़वान भी इस ज्वरमें अच्छा हे । 

सततज्वर-नाशक नुसखे 
(दिनशातमें दो बार चढ़नेवाले ज्वर्के लिये) 

(१) परवल, हरड़, नीम, इन्द्रजो, गिलोय और जवासा--इनका 
काढ़ा खाँसी प्रश्नति युक्त सततज्व रको नाश करता है | परीक्षित है। 

(२) परवल ( पटोलपत्र ), इन्द्रजी, अनन्तमूल, हरड़, नीम, 
गिलोय ओर सुगन्धवाला--इनका काढ़ा पीनेसे सततज्वर नष्ट होता है। 

(३ ) कुटकी, खखस, खिरेंटी, धनिया, पित्तपापड़ा और नागर- 
मोथा--इन औपधियोंका काढ़ा उस ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है, जो 
एक दिनमें दो बार आता है। परीक्षित है | 

(४) ज्वर उतर जानेकी हालतमें, ज्वर आनेसे पहले दो-दो 
घण्टोंपर ““'महाज्वरांकुश बटी” ताज़ा जलसे निगलचा देनेसे, एक ही 
पारीमें या २-३ पारीमें, यह ज्वर तथा एकाहिक, अन्येयु;, ठृतीयक 
और चातुर्थिक ज्वर निश्चय ही चले जाते हैं। देखो प्रष्ठ १४६-१४२। 

अन्येद्ः ज्वर-नाशक नुसखे 
( शेज़-रोज़ आनेवाले ज्वरके लिये ) 

(१ )दाख, परवल,.नीसकी छाल, नागरमोथा; इन्द्रजी और 
त्रिफला,--इनका काढ़ा शीतल करके, खबेरे ही पीनेसे, अन्येण्ु:ज्वर 
( द्निरातमं एकबार चढ़नेवाला ) आराम होता है। इस ज्यर के लिये 
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यह काढ़ा परमोत्तस हे। परीक्षित है। 

(२) पटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, अमलताश, त्रिफला और 
अड्सा, इनके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे एकाहिक-ब्वर 
दूर होता है। परीक्षित है। 

(३ ) पीपल, आमले, हींग, दारुहल्दी, बच, राई और लहसन-- 
इनको एकत्र वकरीके दूधम पीसकर, नस्य लेनेसे एकाहिक ज्वर नाश 
होता है । 

(४) सरस्वती नदीके तीरपर जो पुत्रहीन तपस्वी मरा, उसके 
लिये तिलाझ्जलि देनेसे एकाहिक ज्वर दूर होता है। अथवा “योडसौ 
सरस्व॒ती तीरे” इत्यादि इस सन्त्रसे हाथमें पीपलका पत्ता लेकर तपेण 
करना चाहिये । का | 

(४ ) मकड़ीके जालेको जलाकर, काजल बनाकर, ऑजनेसे 
द्याहिक उ्वर दूर हो जाता है। 

(६) काकजंघा (चकसेनी या ससी), वरियारा, काली तुलसी, 
कपासार्ग या चिरचिरा, पिठवन (प्रष्टिपर्णी) और भाँगरा-- इनसेंसे 

किसी एकको, पुष्य नक्षत्रमें, पवित्र होकर उखाड़ लाओ | इनकी जड़ 
को लाल धागेमें लपेटकर हाथ या गले में बाँध दो। इस उपायसे 
एकाहिक ज्वर भाग जाता है। - । 

(७) उल्लूके दाहिनी तरफ़के परको सफ़ेद सूतमें बॉँधकर, कानमें 
बाँधनेसे एकाहिक ज्वर भाग जाता है। 

(८) केंकड़ेके विलकी भिट्टीका तिलक करनेसे भी एकाहिक ज्यर 
भाग जाता है। 


तृतीयक ओर चातुर्थिक ज्वर-नाशक नुखखे 


नियम--तिजारी ओर चोथेयामें वेय्यकों पहले वमन ओर विरेचन 
साधारण कर्म कराकर, पीछे विशेष चिकित्सा करनी चाहिये | 
(१) खस, लालचन्द॒नं, नागरमोथा, गिलो य, धनिया और सखोंठ,-- 
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इनके काढ़ेसें सिश्री और शहद डालकर पीनेसे प्यास और दाहयुक्त 
ठृततीयक ज्वर (तिजारी) नाश हो जाता है। परीक्षित है। 
गरैट--“लो लिम्बराज”? महोदय “गिलोय” के स्थानमें “पीपल”? लिखते हैं । 

(२) रविवारके दिन, चिरचिरेकी जड़को सात लाल घागोंमें लपेट- 
क्र, कमरमें बॉधनेसे तृतीयक ज्वर (तिजारी) नष्ट हो जाता है । 

(३) शालिपर्णी, आमला, देवदारु, हरड़, अद्बसा ओऔर सोंठ-- 
इनका काठ बनाकर और उसमें शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे 
चौथेया ज्वयर नष्ट हो जाता है | परीक्षित है। 

(४) अगस्तके पत्तोंके ्वरसकी नास देनेसे चौथैया नाश हो जाता 
है। परीक्षित है &। ह 

नोट--इस रख्तको नाकमें डालनेसे आधाशीशीका दर्द भी आराभ हो जाता 
है । परीक्षित है | . 

(५) सिरसके फूल, हल्दी और दारुहल्दी--इनके कल्कमें घी 
मिलाकर नास देनेसे घोर चौथेया ज्वर नाश होता है | 

(६) हींगको पुराने घीसें पीसकर नास देनेसे चौथैया नाश हो 
जाता. है ४। परीक्षित है । 

(७) बेलका गूदा और मधुमाधवीके चूणको, सफेद और तरुण 


%& “लोलिस्थराज? महोदय अपनी खीसे कहते हैं;--- 
अखण्डित शरत्काल कलानिधि समानने | 
चातुर्थिकहर नस्य॑ म्नि द्र॒मदलांम्वुना ॥ 
हे शरत्कालके पूर्ण चन्द्रमाके समान सुखचाली ! अगस्त चक्षके पत्तोंका 
स्वाभाविक (बिना जल सिलाया) रस सँँवनेसे चोथया नाश हो जाता है। 
९ चातुर्थिकों नश्यति रामठस्य घृतेन जीणेन' युतसय नस्यात्‌ | 
लीलावतीनां नवयोवनानां मुखावलोकादिव साधुभावः ॥ 
पुराने घीमें मिली हुई हींगके सूँबनेसे चोथेया इस तरह नाश, हो जाता है; 
जिस तरह क्रीड़ा करमेवाली नवयोवना ख््ियोके मुख देखनेसे साधुजनेकी सज्ज- 
ससा मष्ट हो जाती है । (एक वर्षका घी पुराना होता है । ) 


चिकित्सा-चन्द्रो दय 
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ब्छड़ेवाली गायके दूधके साथ, रविवारके दिन अथवा पारीके दिन, 
पीनेसे बहुत दिनोंका चौथेया नष्ट हो जाता है| 

(८) सहदेइकी जड़को विधिपूर्वक कर्ठमें बाँवनेसे, एकाहिक, 
हाहिक, त्राहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर हो जाते हैं। 

नोट--रविवारको हाथ या गलेमें बॉधनेसे अवश्य लाभ होता है। परी- 


क्षित है । 
(६) सफ़ेद चिरचिरेकी जड़को, दृधके साथ, पीनेसे अथवा पानमें 


रखकर खाने से वहुत दिनोंका चोथैया नष्ट हो जाता है। 

(१० ) अश्सन्तक वृक्षके एक हज़ार पत्तोंको, घीमें चुपड़कर, जल 
में पीसकर पीनेसे चौथेया और तिजारी नाश हो जाते हैं । | 

(११ ) कुमारीके काते हुए सूतेसे, रविवारके दिन, चिरचिरेकी 
जड़ रोगीके हाथमें वाँधनेसे चोथैया नहीं आता । परीक्षित है । 

( १२ ) रविवारकों चिरचिरेकी पत्ती लाकर और पीसकर गुड़में 
मिलाकर गोली वनाओ । ज्वर :चढ़नेसे पहले ? गोली खाओ। इसे 
उपायसे एक या दो पारीमें चोथेश्रा भाग जायगा। परीक्षित है। 

(१३ ) वराही वेलकी टहनी या जड़, पचरंगे सूतसे भजामें या” 
गलेमें वॉधनेसे त्तिजारी चली जाती है। 

( १४) गिलोय, आमले और नागरसोथेका काढ़ा पीनेसे चौथैया 
चला जाता है । 

नोट--लगातार कुछ दिनसे पीनेसे जाता है; जरूदबाज़ौसे नहीं जाता । 
परीक्षित है । 

( १४) कानका मैल निकालकर रुऔमें लपेटकर, वत्ती वना लो | 
एक मिट्टीके दीपकर्में काले तिलोंका तेल भरकर, उसमें उस वत्तीको 
रखकर, दीपकको जला लो और काजल पार लो । उस काजलके आँखों 
में आँजमेसे तिजारी भाग जाती है| परीक्षित है।. » 

(१६ ) नोसादर ३ रत्ती और कालीमिचे २ दाने--क्रूट-पी सकर 
पारीके दिन खिलानेसे चोथैया चला जाता है। परोज्षित है। 
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नोद--नोसादरको ऋलीमिचंके साथ सेवन करनेसे 'ज्वर अवश्य रुक जाता 
है । यह पसीना और पेशाब लानेवाली है । दो-दो रत्ती नोसादर दिनमें दो तीन 
बार खानेसे तिल्ली गल जाती है । यक्ृतकी सूजन और दुद़में भी यह बड़ी उत्तम 
है । दस्त भी खुलासा लाती हैे। बवासीरकी भयझ्लर पीढ़ा इसके खानेसे मिट 
जाती है | शीतल जलमें मिलाकर, इसका लेप करनेसे जमा हुश्रा खन पिघल- 
कर सूजन नाश हो जाती है । स्थ्ियोंके सतनोंकी सूजन ओर बालकके पोते बढ़े 
हो जाने, लाल हो जाने ओर पीड़ा होनेपर, इसको शीतल जलमें घोलकर लेप 
करनेसे अवश्य लाभ होता है । इसकी मात्रा १०-१५ रत्ती तक है । 

( १७ ) कल्लौंजी ४ माशे महदीन करके, शहदमें मिलाकर खिलाने 
से चौथैया चला जाता है | जिस दिन पारी हो, उस दिनसे ७ दिन तक 
बराबर खिलानी चाहिये | | 

( १८ ) झुछ धत्रेके पत्ते, पानके पत्ते और २॥ कालीमिचे--इनको 
पीसकर कालीमिचकी बराबर गोलियाँ बना लो | सर्वेरेशाम एक-एक 
. गोली गरम जलके साथ खिलानेसे चौमैया चला जाता है। 

("१६ ) समन्द्रफलकी गिरी, कालीमिचे और तुलसीके सूखे पत्ते- 
इनको बराबर-बराबर लेकर कूट-छानकर चूर्ण बना लो । इस चूर्णकी 
मात्रा आध माशेसे दो साशे तक है। रोगीके मिज्ञाज और उम्रका 
खयाल करके मात्रा देनी चाहिये। चौथैया आनेके समयसे आध घण्टे 
पहले, एक खूराक चूर्ण जलके साथ खिला दो । 

(२० ) कंजेके फलोंकी मींगी और कालीमिचें--दोनों बराबर- 
बराबर लेकर, महीन कूट-पीसकर चूर्ण बनालो | १ माशेसे दो माशे 
तक इसकी मात्रा है। इसके खिलानेसे पारीसे आनेवाले तिजारी 
चौभैया आराम हो जाते हैं। ज्वर छूट जानेपर ताक़त लानेके लिए, 
३ रत्तीसे ६ रत्ती तक खिलाना चाहिये। गर्भवती खियोंको यह दवा 
न देनी चाहिये। बड़ी अच्छी दवा है। परीक्षित है। 

नोट--नीबुके रक्षमें इंस चुर्णंकी गोलियाँ बनाकर खिलानेसे भी तिंजारी: 
चौथेया आराम हो जाते हैं। पारीके दिन, ज्वर आनेसे पहले ही चूर्ण या 

ह गोली देना || ह ह 
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( २१ ) अतीस की जड़को महीन पीसकर चूर्ण कर लो। श॥-१॥ 
माशे या दो-दो माशे यही चूर्ण जिस दिन ज्वर आनेकी बारी न हो 
उस दिन, ४ वार, तीन-तीन घस्टेपर खिलानेसे तिजारी, 
चौगैया आदि बारीके ज्वर रुक जाते हैं। ज्यर आराम हो 
जानेपर, ताक्रत लानेके लिये तीन या चार रत्ती यही चुणे रोज़ खिलाना 
चाहिये । गर्भवतीको यह चूर्ण भी न देना चाहिये। 

कोई-कोई लिखते हैं,--और ज्वर-ताशक दवाएँ गर्भवतीकों गरमी 
[करती हैं, पर “अतीख” बुखारको नाश कर देता है। इससे गर्भवतीका 

अतिसारे और सनन्‍्दाग्नि आदि आराम हो जाते हैं। बालकोंक 
तो यह दवा ही है, इसीसे इसे ४शिशुभेपज्य” कहते हैँ । अतीस, 
नागरमोथा, काकडासिंगी और पीपक्ञषका चूर्ों शहृदमें चाटनेसे 
बालकोंके ज्वर, अतिसार, खाँधी और वसन अवश्य आराम हो जातेन' 
हैं। ज्वर चढ़नेके तीन चार घन्‍्टे पहले, डेढ़ या दो माशे अतीस सेव 
करनेसे ज्वर रुक जाता हैं। यह चढ़े ज्वरमें दे देनसे भी कुनेनकी तरह 


हानि नहीं करता। 
/ श२ ) पोस्त खसखास जिनकी जरूरत हो उतना लेलो । इसमें 


दस काली मिचे मिलाकर और काढ़ा बनाकर पिलानेसे कई दिनमें 


चौथरैया चला जाता है। 
(२३ ) काबुली हरइका वकन्न ३ तोले, कसौतके बीज १०॥ माशे 


कासनीके बीज १० माशे, आलूवबुख्तारा २० दाना, उन्‍नाव चिलायती 
२० दाना; सौंफकी जइकी छाल ७ माशे और शाहतरा २ तोले-इन 
सबका काढ़ा वनाओ और चोथाइ जल रहने पर उत्तारकर छान लो । 
पीछे इस काढ़ेमें झ्मलताशका गूदा ४ तोले ७॥ माशे और माजून बद्‌ 
४ तोले श। माशे मिलाकर, फिर मलकर छान लो । इस काढ़ेके कई 
दिन तक पीनेसे चौथ्रेया चला जाता है। अमीरी चुसखा है । 

( २४ ) फिटकरीकों भूनकर ओर उसके बराबर सिश्री मिलाकर, 
आधे माशेसे दो माशे तक खिज्ञानेसे तिज्ञ।री उबर चला जाता है । यह 
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नुसंखा परीक्षित है। जिसे खाँसी हो, उसे न देना चाहिये। . 

( २४ ) अफीम १ साशे, कालीसिच २ साशे और वबूल्का कोयला 
६ माशे--इन सबको सहीन पीसकर, एक माशे या कस ज़ियादा चूरों 
ज्वर आनेसे डेढ़ दो घन्टे पहले, खिलानेसे तिजारी ज्वर भाग जाता 
है। खानेको दवा खानेसे ६७ घन्टे बाद देना चाहिये। यह नुसखा 
परीक्षित है | 

(२६) गिलोय, धनिया, लालचन्दन, कमलगटटकी सींगी (हरी पत्ती 
निकाल फेंकना) प्रत्येक पाँच-पाँच साशे लेकर तीन पाव जलमें काढ़ा 
करो। जब आधा पाव जल्ञ बाक़ी रहे, मल-छानकर, उसमें २ तोला 
शबंत निल्ञोफर मिलाकर पिला दो। इस यूनानी नुसखेके कई दिन 
पिलानेसे, सुखसे तिजारी ज्यर चला जाता है। परीक्षित है।._ 

(२७ ) नीलोफर १ तोला और खूबकला ६ माशे--डेढ्पाव जलसें 
आओऔटाकर काढ़ा बनाओ | जब आधापाव पानी शेष रहे, तब मल- 
छानकर और मिश्री सिलाकर रोगीको पिलाओ। इस मुसखेसे भी 
तिज्रारी चल्ली जाती है। परीक्षित है। 

( २८ ) पुराने बोरेकी राख शहदसें या घीमें मिलाकर चटानेसे 
इकतरा, तिजारी और चौथेया तथा दिनमें दो बार आनेवाले प्वर 
भाग जाते हैं| परीक्षित है. 

(२६ ) सफेद चम्पेकी कली डण्ठल समेत पानमें रखकर, ज्वर 
आलेसे पहले, आध-आध घन्टेमें ३ बार खानेसे इकतरा, तिजारी और 
चौथैया ज्वर नाश हो जाते हैं । 

(३० ) भाँग और गुड़की बेरके वारबर गोली बनाकर ज्वर 
चढ़नेसे दो घण्टे पहले खानेसे चौथैया नष्ट हो जाता है। 


शीतज्वर-नाशूक लुसंखे 


(१ ) इन्द्रजी, पैंबारके बीज, अद्ट्सा, गिलोय, सम्हाल, भ्रज्ञराज, 
सोंठ, भठकटेया, ओर, अजवायन--इन ६ ओषधियोंका ' काढ़ा 
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शीतज्यर रूपी बनके लिये अग्निके तुल्य है; यानी यह शीतज्वरको 
नष्ट करता है। 

(२) हरताल और सीपका चूर्ण नौ-नो भाग ,और नीलाथोथा 
१ भाग लेकर, तीनोंकों खरलमें डालकर, घीग्वारके रसमें खरज् करो | 
जब सूख जाय, तब आरने उपलोंके गजपुटमें रखकर पकाओ | पकने 
के बाद जब खूब शीतल हो जाय, पीसकर, चूर्ण कर लो । इस चूका 
नाम “भूतमैरब चूर्ण” है। इसमेंसे आधी रत्ती चूण सफेद खाँड़के 
साथ मिलाकर, सर्वेरेके समय, सेवन करनेसे शीतज्वर नाश हो 
जाता है। इस रसके खानेसे किसी मनुष्यको वमन होती है और 
किसीको नहीं भी होती है । यह रस एक दिनमें ही शीतज्वरकों अंवश्य 
नष्ट करता है। इसके ऊपर दोपहरके समय शिखरन और भातका 
पथ्य देना चाहिये। 

नोट-- इसीको“शीतभज्षीरस”भी कहते हैं । हरताल प्रग्ठतिको शोध लेना। 

(३ ) शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध आमलासार गन्धक ३ माशे, शुद्ध 
विप ३ माशे, शुद्ध धतूरेके बीज & माशे और चूक ३६ माशे--सबको 
मद्दीन घोटकर, मोटी सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लो । अगर चूक 
सूखा हो, तो जँभीरी नीवूके रसमें गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंका 
नास “महाज्वरांकुश वटी” है | ज्वर आनेके समयसे ६ घरटे पहले, 
या १२ घण्टे पहले, दो-दो घण्टेपर एक-एक गोली शीतल जल॒के साथ 
निगलनेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया प्रभ्ति सब तरहके जाड़ा लगकर 
चढ्नेवाले ज्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं। चढ़े बुखारमें तथा 
जिन बुखारोंमें जाड़ा न लगता हो- उनमें ये गोलियाँ न देनी चाहियें | 
शीतपूर्व्चक ज्वरोंके लिये ये गोलियाँ काल हैं। इनके सम्बन्ध में हमने 
अनेक वातें पीछे प्रष्ठ १४६--१४२ में लिखी हैं। यह हमारा सैकड़ों 
घारका परीक्षित नुसस्रा है; कभी फेल नहीं होता । पारीके दिन, ज्यर 
आनेसे पहले, ६ गोलियाँ पेटमें पहुँच जानेसे निश्चय ही एक ही पारी 
सें शीतज्चर भाग जाता है। अगर ज्वरसें ज़हर ज़ियादा होता है, तो 
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दो पारीमें ज्वर उड़ ही जाता है । 
« (४) पाढ़की जड़का काढ़ां कालीमिय मिलाकर, पिल्लानेसे शीत- 
ज्व्‌र नाश हो जाता है | 

(४ ) शतावर और जीरा---इन दोनोंको ६-६ माशे लेकर पीस 
कर चूर्ण कर लो | इस चूर्णको छटाँक भर जलमें घोलकर पीनेसे जाड़े 
का बुखार चला जाता है। 

(६ ) तीन माशे खुरासानी अजवायन और £ साशे मुलेठीका 
काढ़ा पिलानेसे पारीका ज्वर चला जाता है | 

(७ ) शोधा हुआ कुचला ३ भाग ओर लौंग १ भाग--इनको 
अदरखके रसमें घोटकर रत्ती-रती भरकी गोलियाँ बना लो | हर बार 
एक गोली शहदमें मिलाकर देनेसे शीतज्वर, आम-सरोड़ी ओर 

' संग्रहणी में लाभ होता है। परीक्षित है । 

नोट--ज्वर बढ़नेसे पहले १।१ गोली तीन-तीन घण्टेपर देनेसे अच्छा। फल 
होगा । $ दिनमें दो गोलीसे ज़ियादा न देनी चाहिये । 

(८) कुचलेके शोधे हुए बीजोंका चूर्ण १ रत्ती या २ रत्ती, शहदमें 
मिलाकर चटानेसे शोतज्त्रर और प्रसूतिका रोगमें लाभ होता है। 
परीक्षित है । - | 

(६ ) अकीम १ रत्ती और नीमके पत्ते अढ्ाइ--इन दोनोंको खूब 
पीसकर, गुड़में सिलाकर, चने-बरावर गोलियाँ बना लो | जूड़ी आनेसे 
तीन घड़ी या सवा घण्टे पहले १ गोली निगलवा दीजिये। ज्वर शुरू 
होनेकी हो; उससे ज़रा पहले १ गोली फिर निगलवा दें | परमात्मा 
चाहेगा, तो तीसरी गोलीकी ज़रूरत ही न होगी और जूड़ी आराम 
हो जायगी | 

( १० ) हुलहुलके पत्ते, दाहिने द्ाथकी कलाईके जोड़पर, वाहर॒की 
ओर रखकर, उसपर जरा-सी फिटकरीकी डली रखकर मज़बूत बाँध 
दो । वहाँ एक फफोला पैदा होगा और बारीके दिन जूड़ी ज्वर 
त्त आवेगा. 
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(११ ) भुनी फिटकरी और मिश्री दोनों पीसकर रोगीको खिला 
“दो इससे जाड़ेका ज्वर आराम होता 'है। इसकी मात्रा ४ रत्तीसे 
२ साशे तक है। रोगीका वलावल विचारकर मात्रा नियत-करना | यह 
नुसखा जाड़ेका बुखार आराम करनेमें अच्छा है; पर छाती घाव या 
खाँसी हो, उसे न देना चाहिये । है 


( १२ ) तुलसीके पत्ते ६ माशे, कालीमिय ४ दाने और पीपल १ 
दाना--इन सवको पीसकर आर एक तोला मिश्री मिल्लाकर पीनेसे 
जाड़ेका ज्वर बन्द हो जाता है। ४-४ दिन पीना चाहिये। 

(१३ ) अफ्ीस ? साशे, कालीमिय २ साशे और किकरकी लकद़ी 
का कोयला ३ माशे--सबको पीसकर एकद्लि कर लो । रोगीके बला- 
बल और मिज्ञाजको देखकर, एक माशे या कम ज़ियादा ज्वर आने 
के समयसे दो घण्टे पहले खिला दो। किन्तु निहार मुँह इस दबाकों | 
न देना; यानी कुल हृत्॒का-सा खाना खिलाकर देना । अगर कोरे कलेजे 
दोगे तो क्रय हो जायगी। दवा खानेके ६-७ घणर्टे बाद या जियादा 
देर बाद खानेको देना, इससे पहले न देना । परमात्मा चहेगा, तो एक 
ही मात्रामें काम हो जायगा; दूसरी खूराक न खिलानी पड़ेगी और 
ज्वर न आधवेगा | 

(१४ ) कुछ धतूरेके बीज एक कुल्हड़ेमें भरकर, उसके मुँहपर एक 
मिट्टीका ढकना देकर बन्द कर दो | पीछे उसपर कपड़ा चढ़ा-चढ़ा कर 
मुलतानी मिट्टी लगा दो--ऐसा बन्द्‌ कर दो कि साँस न रहे | इसके 
बाद, उस- इल्हड़ेको तन्दूर या तेज़ भाड़्में रख दो | कुछ देर बाद, 
कुल्हड़ेके लाल हो जानेपर निकाल लो | शीतल हो जानेपर उसे खोल 
डालो । भीतर जो राख-सी निकले, उसमेंसे चार माशे या २ माशे 
राख पूरे जवानको :खिला दो | वालकको श्या ४ रत्ती देना | इस 
उपायसे जाड़ेका ज्वर चला जाता है। 

(१४ ) मकड़ीका एक सफ़ेद जाला साफ करके, गुड़में लपेटकर 
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बारीसे पहले निकल जानेसे जाड़ा 'नहीं चढ़ता और ज्वर दूर हो जाता 
है; पर ३ दिन तक खाना चाहिये। ./ 

- (१६ ) आककी ,कली, जो खिली न हो, गुड़में लपेटकर और 
गोली बनाकर निगल जानेसे तीन दिनमें जूड़ी ज्वर चला जाता है | 

( १७ ) धतूरा ४ वोले, रेबन्द्चीनी २ तोले ८ माशे, सोंठ १६ माशे 
ओर बवूलका गोंद १६ माशे--इन सबको कूट-छानकर चने-बराबर 
गोलियाँ बना लो। जाड़ा चुख्तार चढ़नेके पहले, चलाबल अनुसार १ 
या २ गोली खिलानेसे शीतज्वर जाता रहता है । 

( १८ ) ज्वरोंकी बारी रोकन्ेके लिये जिस तरह कंजेका चूरों उत्तम 
है; उसी तरह रसौत भी उत्तम है | ज्वरकी बारी रोकनेके लिये २ माशे 
रसोत जलमें घोलकर, जिस दिन ज्वरकी बारी न हो उस दिन 
पिल्ाओ | इसी तरह दो-दो माशे रसौत घोल-घोलकर दिनमें तीन चार 
बार पिल्लानी चाहिये। इस तरह २-३ दिन पिलानेसे ज्वर नाश हो 
जाता है | इसके पीनेसे आमाशयमें गरमी मालूस होती है, भूख बढ़ती 
है ओर अजीण नाश हो जाता है| यह नुसखा उत्तम है। 

(१६ ) खस्‌, लालचन्दन, धनिया, _ नरकचूर, सोंठ औरं गिलोय 
हरी--ये सब बीस-बीस साशे लो | सबको अधकचरा करके ३ पुड़िया 
बना लो | एक पुड़ियाकी आधसेर जलमें ओटाओ; जब डेढ़ छटाँक जल 
रह जाय, सत्न-छानकर पिला दो । इस कादेसे जाड़ेका ज्वर आराम 
हो जाता है । हु 

(२० ) ककड्की खाकर, ऊपरसे खट्टी छाछ् पीने और बिछोना 
बिछाकर धूपमें जा बेठनेसे या सेक करनेसे या बफ़ारा लेनेसे शरीरसे 
पसीना निकलेगा और शीवज्बर भाग जायगा | जब धूप न हो, तब 
सेक करनेकी जरूरंत है, नहीं तो धूपमें बेठनेसे ही काम हो जायगा । 

(२१ ) करेलेके पत्तोंके रखमें जीरा मिलाकर देनेसे, शीतपूवक 
कफपित्तज्वर आरास हो जाता है । 
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ज्वरहर बटी 

आयुर्वेदर्म अनेक रामवाण औपधियाँ वर्णित हैं, उनमें यह “ज्बरहर 
बटी” भी एक तत्काल फलप्रद महौषध है। पुराने ढँगके वेश् इसको 
अधिकतासे व्यवहार करते हैं। इसमें ज्वर-नाशक शक्ति तीन्र है, 
विशेषकर पालीके ज्वर और शीतज्बरोंमें यह अक्सीरका काम करती 
है | यद्यपि यह विपाक्त-ज़हरीली औपधि है; परन्तु कुनैनके समान उतनी 
हानिकारक नहीं है । इसके प्रस्तुत करनेकी विधि इस प्रकार है :-- 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध गोदन्‍्ती हरताल और सोमल खार 
(संखिया),-इन चारों ओपधियोंको समान भाग लेकर, पहले पारे 
ओर गन्धक दोनोंको एकत्र खरल करके कज्जली वनाले; फिर उसमें 
गोदन्ती हरताल और सोमल डालकर एक पहर तक खरल करके धूप 
में सूख दे । किर दूसरे दिन इसी प्रकार अद्रखके रसमें खरल करके 
धूपमें सूखा दे । इस प्रकार सात दिन तक वरावर अद्रखके रसमें खरल 
करे ओर धूपमें सुखावे । फिर उम्रकी सरसोंके समान गोलियाँ बनाले । 

यह ज्वरकी उत्कृष्ट औषधि है। नवीन ज्वर और सास ज्वर एवं 
निराम ज्वरमें यह वहुत अच्छा फल करती है। कुनैेनके समान इसमें 
इमली आदि खट्टे पदार्थोको सेवन करनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं 
होती । इसके द्वारा ज्वरके बन्द होनेपर रोगी यथेच्छ आहार कर 
सकता है; किन्तु कुनैन को सेवन करने पर रोगी यथारुचि भोजन 
नहीं कर सकता | 

इस ओपधिकी सात्रा रोगीके वल ओर अवस्थानुसार १ से ४ गोली 
तक है, किन्तु यह अत्यन्त उम्न है; इस कारण छोटे-छोटे बालकोंको, 
पित्तकी प्रकृतिवाले और अति दुर्वल मनुष्योंको एवं गर्भवती खतियोंको 
यह नहीं देनी चाहिए। एक माशे या दो साशे मिश्रीके साथ यह 
ओपधि पीसकर, थोड़े शीतल जलके साथ सेवन करनी चाहिये। कोई 
कोई वैद्य इसको अदरखके रसके साथ सेवन कराते हैं, किन्तु अदरख 
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' के रसके साथ इसके और भी तीहण ओर गरम हो जानेकी 
सम्भावना हे; यदि ज्यरमें कफ्की अधिकता हो, तो दूसरी 
बात है। परन्तु तो भी खूब सावधानीके साथ ही इसे व्यवहार 
करना चाहिये | 


ओषधि सेवनके अन्तमें, रोगीके शिरपर बढ़िया चमेलीका तेल या 
सगजकदूदूका तेज्न सलना चाहिए और रोगीको खानेके लिए अनार, 
अंगूर, शन्तरा, इखका रस, नारक्ली का शर्बत आदि पदार्थ देने 
चाहियें। जो ज्वर बराबर एकसा ही चढ़ा रहता है, कभी विच्छेद. नहीं 
होता यानी कभी नहीं उतरता, उसमें. यह ओषधि नहीं देनी चाहिये । 
किन्तु सबिराम ( जो घटता बढ़ता है ) नवीन मलेरियादि ज्वरोंमें दो 
तीन दिनमें ही यह अपना.विलक्षण गुण दिखाती है। एक द्निमें यह 
दो बार सेवन करानी चाहिये। 


यदि भूलसे यह औषधि अधिक मात्रामें सेवन की जाय, तो नीचे 
लिखे लक्षण होते हैं:---जेसे नाड़ीकी गति अत्यन्त तीजत्र हो जाती है, 
शरीरमें रोमाज्व हो आते हैं, बार-बार जम्हाई आती है ओर बारमस्बार 
वमन होने लगती हैं। और भी बहुतसे हानिकारक लक्षण होते हैं । 
इसलिये इसको उपयुक्त सात्रासे ही व्यवहार कराना चाहिये। इसको 
अधिक मात्रासे सेवन केरानेपर, रोगीके शरी रपर शीतल उपचार करने 
चाहिए। रोगीके सिरपर साखन या कच्चा दूध सलना चाहिये और 
उसको बरफ़ मिलाकर दूध या मलाईकी बरफ, अनार, शन्तरा आदि 
पदाथ खानेको देने चाहिये। इस ओऔषधिमें सोमल---संखिया अत्यन्त 
तीदणु विष है। यह बहुत थोड़ी ही मात्रासे मनुष्योंको मार देता है। 
उसी प्रकार गोदन्ती हरताल भी एक तीदुण पदार्थ है; किन्तु यह दोनों 
पदाथे पारे और गन्धककी कज्जलीके साथ मिलकर और अद्रखके 
रसके साथ खरल होनेसें--रासायनिक प्रक्रियां दवरा--एक और ही 
नवीन अभाव उत्पन्न करते हैं। उस प्रभाव या उस शक्तिके द्वारा 
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ओपधि ' शीघ्र ही अनेक उपद्रवों सहित नवीन ज्वरक्ों दूर कर 
देती है। ७ कष्णलाल बैच | 
शीत-नाशक उपाय 
(जाड़ेके ज्वरोंके लिये) 

(१ ) शीवसे पीड़ित ज्यररोगीको भारी कम्बल , उद्ओ और 
तोशक, लिहाफ, गरम ऊनी कपड़ोंसे जाड़ा दूर करो । पुष्ट जाँवोंवाली 
और बड़े-बड़े नितम्बॉंवाली वथा कठोर कुचोंवाली स्रीसे आलिड्गन 
कराओ | इन उपायोंसे जाड़ा नाश हो जाता है। आलिह्नन करनेसे 
जब जाड़ा लगना बन्द्र हो जाय और रोगीका कामदेव चेतन्य हो, 
तब सत्रीको रोगीके पाससे हटा लो। पीछे जब दाह पेदा .हो, तब 
दाह-नाशक उपाय करो | 

(२ ) हरड़, नाई, कुटकी, गिलोय, गूगल, भटेऊ ( अभावमें 
गठिवन ), सहदेई, बच ओर कूट--.इन सब दवाओंकी धूप बनाकर 
दनेसे अथवा इन सबको पीसकर, इनका शरीरपर लेप करनेसे शीत 
का नाश होता है। अथवा हरइ आदि नौ दवाओंको पीसकर,--उसमें 
लवण, जचाखार और नीवूका रस मिलाकर तेल पकानेसे और उस 
तेलकी मालिश करनेसे सी शीत (जाड़ा लगना) नाश हो जाता है। 
इस लेपका नास “कायस्थादि लेप” धूपका नाम “कायस्थादि धूप” 
ओर तेलका नाम “कायस्थादि तेल” है। (तेल पकानेकी विधि पुश्तक 
के अन्त देखिये )। | 

“सुश्रुत” में सी लिखा है, कफबातजनित ज्वरमें शीत-पीड़ित मनुष्य 
को उष्णवर्गोंकी ओपवियों ( जैसे कटफलादि ) के लेपसे या और' 





& यह नुसख़ा हमने मुरादाबादके “बद्यः नामक मासिकपत्रसे लोकोपका- 
राथे लिया है । “चंय” प्रत्येक आयुर्वेद--मेसीके देखने लायक पतन्न है । उसमें 
वचक सम्बन्धी अनेक उत्तमोत्तम लेख और अनुभूत योग छपते हैं । मँगानेका 
पता+-मनेजर “घद्य” मुरादाबाद, य० पी० । 
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गरम उपाय करनेसे शीत शान्त हो जाता है। .“आरखधादिगण” का 
काढ़ा करके पिलानेसे भी लाभ होता है | 

( ३ ) “लोलिम्ब एज” महोदय अपनी ख्लरीसे कहते हैं--शीतज्वर 
'से दुखी सनुष्यकों अगर अधिक जाड़ा लगे, तो नीचे लिखे उपाय 
' करने चाहिये:-. 

१--सोंठ, मिच और पीपल मिलाकर माठा या छाछ्व पिलाओ | 

२--ुराव पीनेसे परहेज न हो, तो शराब पिलाओ । 

३-जिसमें धूआँ न हो, ऐसी आगकी भरी अँगीठीसे रोगीको तपाओ। 

४--कम्बल या नैपाली कम्बल अथवा रुएकी सौड़ उढ़ाओ | 

४--जिस मृगनयनीकी देहमें योचनके सदका आलस्य हो ओर 
जितको बड़ी-बड़ी कुवोंपर केशर और आगरका लेप हो रहा हो, उसका 
खूब आलिड्जन कराओ | 

( ४) “बंगसेव” ने लिखा है,--शीतपयूव्यंक ज्वस्वाले रोगीकी 
वातनाशक चिकित्सा करो । उसे सु बोष्ण ( निवाये ) जलमें डुबाकर 
स्तान कराओ और रेशमी तथा ऊनी गरम कपड़े पहनाओ-जढ़ाओ 
ओर हवा न हो, ऐसे स्थानमें बैठाकर /'काली अगर” की धूप दो 
अथवा पीछे लिखी हुई “कायस्थादि घूप” दो । 

(४ ) तुलसी, बनतुलसी और सहँजनेके पत्तोंकी दहीके तोड़ 
ओर गोमूत्रमें पीसकर लेय करनेसे भी शीतज्बर नाश हो जाता हैं। 

दाह-नाशक उपाय | 


( जाड़ेके ज्वरोंके लिये ) 

( १) शीत मिटते ही जब दाह होने लगे, तब अरण्डके शीतल पत्ते 
धारण करनेसे दाह शान्त हो जाता है । लिपी हुई ज़मीनपर अरण्डके 
पत्तोंको बिछा दो । पीछे दाहज्वरवालेके शरीरपर, उन पत्तोंको धारण 
करो; तो दाह और ज्वर दोनों शान्त हो जायँगे। * 

(२ ) सगनयनी; कठोर छुचों और मोटे-मोदे नित्म्वोवाली 
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यौवनके मदसे माती युव्रतीके स्तवोंबर चन्रन, कपूर ओर केघर लगा- 
कर दाहवालेसे आलिज्ञन कराओ। जब दाह शान्त हो जाय ओर रोगी 
की इच्छा मैथुन करनेक्री हो, खीको हटा लो | 

(३ ) नीमके पत्तोंके 'काढ़ेमें शहद्‌ और राव मिलाक़र, दाहवाले 
को कंठ तक पिला दो ओर पीछे उँगली डालकर वमन कराओ,| इस 
उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है। 

(४ ) दाहवालेको चित्त सुल्ाकर, उसकी नाभिपर काँसी या 
ताम्बेका ऑंडा बासन रखकर; उसमें ऊपरसे अत्यन्त शीतल जलकी 
धारा छोड़ो | इस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है। 

(४ ) जिन बाणों या मकानोंमें फव्वारे लग रहे हों, उनमें रोगी 
को रखनेसे, ल्लिय्रोंका आलिज्ञन करानेसे और खसके पंखेकी हवा 
करनेसे दाह शान्त हो जाता है। 

(६ ) नीचे लिखे उवायों इसा उपाय करनेसे दाह अवश्य 
नाश हो जाता है:--.. 

--सौ वार या हज़ार बार घुले घीकी मालिश कराओ ।& 

२--जौके सत्तको जलमें सानकर लेय करो ! 

३->बेर और आमलोंके पत्तोंकोी काँनी या दृहीमें पीसकर लेप करो । 
४--बेरके पत्तोंकी पीसकर और म्ाग बनाकर लेग करो | 
४--नीमके पत्तोंके कागोंका लेप करो ३८ । 

& “लोलिम्बराज?”” महोदय अपनी ख्रोसे कहते हैं: -- 

सहस्रधोतेेन घतेन जातास्यड्शसदौपः -कृशतां विभति । 
अन्यांगनासंगम सादरस्य स्प्रीयेपु दारेषु यथामिलापः ॥ 
हज़ार वार धोये हुए घीसे दाह इस तरह नाश हो जाता है; जिस तरह 


परायी खीको चाहनेवाले पुरुपकी अभिलापा श्रपनी ख्रीमें नष्ट हो जाती है । 
» ८ लोलिस्वराज् सहोदय कहते हैंः-- 


हड्दाहमोहाः प्रशम प्रयान्ति निम्बग्रवालोत्थितफेनलेयात्‌ । 
यथा नराणां धनिनां धनानि समागमाद्वारविलासिनीनाप ॥ 
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६--अनारकी छाल; बेरकी छाल, लोध, केथ और बिजौरा,-.- 
इनको जलमें पीसकर और घीमें मिलाकर, सिरपर लेप करो। इससे 
प्यास और दाह दोनों शान्त हो जायँगे | 

(७ ) कलस्ब॒क, वेरीकी छाल, अनन्तमूल, भुलेठी और चन्द्न-- 
इनको कॉजीमें पीसकर, घीमें मिलाकर, सिरपर लेप करनेसे प्यास 
ओर दाह शान्त हो जाते है। 

(८) बिजोरे नीवूके स्वरसको, शहद और घीमें मिलाकर सेवन 
करनेसे तालुशोष ( तालवा सूखना ) दूर होता है। अगर सिरमें दाह 
हो, तो इन्हीं चीज़ोंमें सेंघानोन ओर मिलाकर सिरपर लेप करो । 

(६ ) प्याससे व्याकुल सनुष्यको, शीतल जलमें शहद्‌ मिलाकर 
कंठ तक पिलाओ और फिर वसन करा दो | इसी' तरह कई बार कंठ 
तक पिलाकर वमन करानेसे प्यास शानन्‍्त हो जाती है। 


पट्तक्र तेल 

( १० ) पट्तक्र तेल भी दाह सहित ज्वरको नाश करता है; यह 
परीक्षित है । 

सज्जी, सोंठ, कूट, मूवा, लाख, हल्दी, सफेद चन्दन और मजीठ, 
इन सबको बराबर-बरावर लेकर और पीसकर लुगदी बना लो अथवा 
काढ़ा बनाकर, इनंके बराबर तेल और तेलसे छः गुनी छात्रमें तेल 
पकालो । यही “पटतक्र तेल” है। 

बनानेकी विधि--सज्जी आदि आठों दवाओंको आध-आध पाव 
ले लो। पीछे इनको जोकुट करलो। रातके समय ईंन दवाओंको 
१६ सेर जलमें मिगो दो। सबेरे काढ़ा पकाओ। जब, चार सेर जल 
रह जाय, उतारकर मल-छान लो । पीछे इस काढ़ेको. तथा १ सेर 
काले तिलोंके तेलको तथा ६ सेर गायके माठेकोी मिलाकंर, क़लइंदार 


पा अप कक पक लक कल कक मम 
नीसके पत्तेके कार्गोके लगानेसे प्यास, दाह और मोह इस तरह नाश हो 
जाते हैं; जिस तरह वेश्याओंके सझसे घनवानेंके धन नाश हो जाते हैं। 
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कड़ाहीमें आगपर चढ़ा दो और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । तेलमात्र 
रहनेपर उतार लो, पर तेल ज़रा भी जलने न पावे। पाव आधपाव 
पानी रह जाय, तो हज नहीं। शीतल होनेपर तेलकों नितारकर 
बोतलमें भर लो | इस तेलसे दाह और शीत दोसनोंमें लाभ होता है | 
विपमज्वरी और जीर्ण॑ज्वरीके दाह नाश करनेमें यह तेल अक्सीर है| 
परीक्षित है। हर 

महापटतक्र तल 

(११ ) रायसन, सोंठ, कूट, चन्दन, हल्दी, मुलेठी, पीपल, 
खिरेंटी, लाख, सेंघानसक, सारिवा, मूवा, देवदारु, वहेढ़ा; खस, सम- 
न्द्रफेन, सुगन्धित तृण और सुगन्धवाला--इन ओऔपधियोंके साथ ६ 
गुने तक यानी माठेमें सिद्ध किया हुआ तेल, दाहपूब्वेक और शीत- 
पूव्वंक घोर ज्वरको नष्ट करता है। यह “महापट्तक्र तेल” है । 

नोट--इन १८ दुवाओंको एक-एक छुटोँक़ लेकर; रातको १८ सेर जलमें 
भिगो दो, सवेरे काढ़ा बना लो और ४॥ सेर पानी रहनेपर उतार लो। पीछे 
काले तिलोंके $ सेर तेल, ६ सेर माठा और इस काढ़ेकी कलईदार कडढ़ाही में 
पएकाकर तेल बना लो! 

लाक्षाद तल 

(१२) लाक्षादि तेल ज्वर नाश करनेमें मशहूर है। इस तेलसे 
विपमज्वर और जीर्ण॑ज्वरमें बहुत लाभ होता है। 

(क ) लाखका रस ४ सेर, साफ काले तिलोंका तेल १ सेर और 
माठा ४ सेर-इन तीनोंको अलग-अलग तैयार रक्‍्खो ।' 

(ख ) शतावरी, हल्दी, मुलेठी, रास्ता, असगन्ध; कुटकी, मरोड़- 
फली, रेगुका वीज, चन्दन, नागरमोथा, देवदारु और कूट--इन 
बारह दवाओंको एक-एक तोला लेकर, पानीमें सिलपर भाँगकी तरह 
पीसकर लुगदी बनालो | 

ग ) चूल्हेके नीचे मंन्दी-मन्दी आग जलाओ | ऊपर क़लइदार 
कढ़ाही चढ्ाकर उसमें लुगदी, रखा हुआ १ सेर तेल, लाखका रस 
४ सेर और माठा ४ सेर सचको डाल दो और धीरे-धीरे पकाओ | जब 


विषमज्वरोंकी चिकित्सा [ ३१४ 


+ >ककआक-९ "अखात२ +-पाह३७-९ +सपावा-९ "पद ( १:२९ )-आका2५९ )-सयाबानव 


तेलमात्र रह जाय, माठा और लाखका रस्त जल जाय, उतार लो। 
गीतल होनेपर, छानकर बोतलोंमें भर लो | - 

यह “लाक्षादि तेल” सब तरहके विषमज्व्रोंको, जीणज्वरकों तथा 
पीठ, त्रिकस्थान और देहकी हड़फूटन तथा पीड़ाको शान्त करता है 
इनके सिवाय दुर्गनन्‍्ध, खुजली, -भ्रम' तथा वातरोगोंको नाश करता है। 

लाखका रस बनानेकी विधि 
. पहले लाखका रस तैयार कर लेना चाहिये, तव तेल पकानेकी 

तैयारी करनी चाहिये । 

जितनी लाख लो, उसका दसवाँ भाग लोध लो, और लोधक। 
दसवाँ भाग सज्जी लो तथा थोड़ी-सी बेरकी पत्तियाँ लो | पहले लाख 
को धोकर साक़ कर लो । रातके समय लाखको उसके वजनसे १६ 
गुने जलमें मिगो दो। सबेरे उसे कड़ाहीमें चढ़ाकर ऊपरसे लोध, 
सजी ओर बेरकी पत्तियाँ डाल दो और मन्दाग्निसि पकाओ। जब 
चार सेर जल रह जाय, उतार लो। बस, यही “लाखका रस” है। 
इसे तेल बनाते समय काममें लाओ । 

नोट--वज़न इस तरह रखना ठीक होगा । लाख १ सर लो, लोध ८ वोले 
लो, सज्जी १० माशे लो ओर बेरकी पत्तियाँ आध पाव ले लो । + सेर ल्ाखको 
१६ सेर जलमें भिगो दो । चोथाई पानी रहनेपर उतार लो। आपको ४ सेर 
लाखका रस चाहिये ओर इस हिसाबसे उतना ही रह जायगा । 

5 ९४ 
प्रलेषक ज्वर्की चिकित्सा 

(१ ) इस ज्वरसें “स्व मालदी वसनन्‍्त” २ रत्ती, गिलोयका सत्त 
२ साशे, छोटी पीपर २ रत्ती और छोटी इलायची १ रत्ती--इन 
सबको शहदमें मिलाकर चटानेसे इस ज्वरमें लाभ. होता है.। यह 
नुखखा ताक़त भी बढ़ाता है और जीर्॑ज्वरको भी नाश करता है। 
मात्रा कम या जियादा रोग और रोगीका बलावल विचारकर देनी 
चाहिये । 2 
(२ ) “सितोपलादि चूर” के सेवन करनेसे. भी यह ज्वर न्‌।शं 
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हो जाता है। इस चूर्णप्ते मेद बढ़ती है और जीर्एज्वर तथा ज्ञय आदि 
नाश होते हैं। इसे शहदमें मिलाकर चाटना चाहिये। 

(३ ) “बद्धेमान पिप्पली? के सेवन करनेसे भी यह ज्वर नाश 
हो जाता है। यह जीझ॑म्त्रर और 'विषमज्वरपर अमृत है।., 

ग्रीट--इन तीनों नुसख़ेंके बनाने ओर'संवन करनेकी विधि, आगे जीखे- 
ज्वरकी चिकित्सामं लिखी है । 

(४) पाव भर गायके दूधमें ६ माशे शहद, ८ माशे घी, १४-२० 
कालीमिच' और तोले भर मिश्री मिलाकर पिलानेसे खून बढ़ता है। 
आरम्भमें इतना ही देना चाहिये; पच जानेपर इसी निरवतसे बढ़ाकर 
देना चाहिये। ; 

निरोग गायका दूध जल मिलाकर औटाना चाहिये। औटते समय 
ही मिश्री और घी मिला देना चाहिये | दूध मात्र रह जानेपर उत्तार- 
कर शीतल कर लेना चाहिये | शीतल होनेपर, शहद्‌ और कालीमिच 


मिलाकर पी जाना चाहिये। 
नोट--ये चारों नुसख़े परीक्षित हैं । ओर उपाय जीर्णज्वरमें लिखे हैं। 
ध्यान रखना चाहिये, यह ज्वर प्रायः राजयच्मामें ही होता हैं । 


मलेरिया ज्वर 
ह ( विषम शीतज्वर ) 

सब तरहके पुराने ज्वरोंमें मलेरिया ज्वर प्रधान है। इसको आयु- 
वेंद्मे “विपमशीतज्वर” कहते हैं। इसे डाकटरीमें इन्टरमिटेण्ट फीवर 
( #दायंत27६ ए८० ) सार्श फीचर ( शिबाश ०ए८7 ) अथवा 
एग्यु ( 8४०० ) कहते हैं। यनानी हिकसतमें इसको “तपे नोवती” 
कहते हं। उद पढ़े-लिखे लोग इसे “तपे लजा” कहते हं। साधारण 
लोग: जूड़ी ज्वर या जाड़ेका व्वर कहते हैँ। मारवाड़ी इसे “सिया- 
ताप” कहते है। इसका कारण मलेरिया यानी जहरीली हवा है, जो ' 
वृक्षोंकी पत्तियों बगेरहके सड़नेसे पेदा होती है । पोखरों या 
डवोकरोंम पानी रह जाता है; पीछे उससे पत्तियाँ ओर घास-फ़ूस 
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पढ़कर सढ़ते हैं, उससे विष पेश होता है और वही विष हवा और 
पानीमें मिलकर “सत्तेरिया ज्वर” पैदा करता है। मलेरिया इन ज्वरों 
का प्राकृत कारण है ओर सर्दी लगना, अधिक मिहनत, खराब जल 
पीना, दूषित या भारी भोजन करना आदि निमित्त 'कारण हैं। यों तो 
यह ज्वर सत्र अवस्थाओंमें आता है, पर जवानीमें विशेषकर आता 
है। जिस साल गरमी अधिक पड़ती है, उस साल वर्षाकांलके बाद 
मलेरिया बहुत फेलता है। यों तो आजकल मलेरिया सारे भारतमें 
रहंता है; पर बज्भाल ओर 'आसाम इसके मुख्य निवास-स्थान हैं | 


इन्टरमिटेन्ट फीवरके भेद 
इन्टरमिन्टेन्ट फीवरका असल मतलब बारीका ताप या ज्वर है। 


इसे यूनानीमें “हुम्मा खिज्ती” भी कहते हैं। इसमें पहले जाड़ा लग- 
कर बुखार चढ़ता दै। इसके तीन भे 

(१) कोटीडियन फीबर | इसे वेद्यऊमें अन्येद्यु: ज्वर, नित्त शीत-, 
अर या एकाहिक ज्वर कहते हैं| यह २४ घण्टे बाद आता है। 

(२ ) टरशियन फीवर । इसे वेद्यक्में दती यक ज्वर कहते हैं। बोल 
चालमें तिजारी कहते हैं | यूनानीमें “हुम्मा गिव खालस” कहते हैं। 
यह ४८ घण्टे बाद चढ़ता है। इसे “तय्या” भी कहते हैं। 

(३) कवारटन फोवर | इसे वैद्यकमें चातुर्थिक ज्वर और बोलचाल़् 
में चौथैया कहते हैं | यंह ७२ घण्टे बोद चढ़ता है । 

नोट--२४ घण्टे बाद चढ़नेवाले ज्वरमें मलेरिया-विष बहुत होता है । 
४८ घण्टे बाद चढ़नेवालेमें उससे कुछ कम, ओर ७२ घण्टे बाद चढ़नेवाले मैं 
“उससे भी कम मलेरिया-विष होता है । 

इन्टरमिटेन्ट फीवरकी तीन: अबस्थायें 

इसकी तीन अवस्थायें होती हैं. -(१) शीतकी अबस्था । (२) गरमी 
की अवस्था;.(३) पसीनों की अवस्था | पहली अजस्थामें रोगीको जाड़ा 
लगता है, रोगी शी के मारे थरथर काँएने लगता है; दाँतसे दाँत बजे 
लगते हैं, घरके सारे. कपड़े उद़ानेपरः भी. शीत. नहीं दबता। जाड़ेकी 
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कॉपकँपीके मारे खाट दिलने लगती है। यह हालत ४ सिनटसे ३ घण्टे 
तक रहती है। किसीकों ५ मिनट तक ही जाड़ा लगता है, किसीफो 
३० मिनट और किप्तीकों दो या तीन घण्टे तक । ८३ धररटेसे अधिक 
देर तक जाड़ा क्रिध्षीको नहीं लगता । दूसरी अवस्थाके ऑरम्भ होते 
ही जाइा लगना वन्दर हो जाता है और गरसीका जोर होता है। इस 
अवध्यामें प्यास बढ़ जातो है। रोगीकों शुरू-शुरूपें तो जाड़ेके बाद 
गरमी बड़ी प्यारी लगती है; परन्तु थोड़ी देर बाद ही वह गरमीसे 
बेचेन हो जाता है--दहसे विकल हो जाता हैं। यह अवस्था १४ मिनट 
से १ घण्टे तक रहती है। इसके बाद पसीने आने लगते हैं। यही 
तीसरी और अन्तिम अवस्था है। पहले लत्लाट--पेंशानी और चेहरे 
पर पसीना आता है और थोड़ी दी देरमें सारे शरीरमें पसीना आने 
लगता है। इस हालतमें चाहरी हवा लगना चहुत बुरा है। पेसीना 
आनेसे ज्यर उतर जाता है और रोगी उठ बैठता है। बहुतसे वंलवान 
रोगी तो अपना काम करने लगते हैं, पर यह पहली हालतमें ही होता 
है। जब ज्वर पुराना हो जाता है, रोगी निर्बत्न हो जाता है; तब वह 
उठकर काम करने लायक़,नहीं रहता | 


नोट--बहुधा यह ज्वर पसीने आकर ही उत्तरता है, पर किसी-किसीका 
ज्वर बिना] पसीने श्राये भी उतर जाता है । 


कोटीडियन फीवर 
( नित्य शीतज्वर ) 
कोटीडियन ज्वर रोज़ आता है। इसे ही अन्येयु: उबर कहते हैं। 
यह्‌ ज्यर अक्सर बहुत दिनों तक आया करता है। यह बहुधा सबेरे 
साल होता है। सावन, भादो, और क्वार इसके आनेके समय हैं। 
'यह रोज़-रोज आता हैं, लेकिन कभी-कभी तीसरे और चौथे दिन भी ' 
आने लगता है। रोज-रोज़ आनेसे वीसरे चोथे दिन आना शीघ्र 
आराम होनेकी निशानी है; पर एक दिनमें दो वार चढ़ना; यानी 
वैधकका सततज्वर हो जाना ख़राबीकी निशानी है | जो ध्यूर दिन-रात 
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में दो बार आता है, उसे वेश्कर्म सततज्वर ओर अद्गरेजीमें “डबल 
कोटीडिएन” कहते है; जब यह रेमिटेण्ट फीवर ((२०७आई८७४६ *ए०४) 
यानी हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वरका रूप धारण कर लेता है; यानी 
“सन्ततज्बर” हो जाता है, तव और भी खराबीकी अलासत है। _: 
इस ज्वरकी पहली अवस्थामें;---पहले पीठ१र ठण्ड, लगती है. और 
जरा देर वाद सारे शरीरमें ठए्ड लगने लगती है। कभी-कभी एकद्स 
से शीत चढ़ आता है, रोगी कॉपने लगता है, दाँत कड़-कड़ बजने 
लगते हैं। उस समय जीभ तर, साफ, ठण्डी और. फीकी .रहती है; 
भूख नाश हो जाती है, प्यास लगती है, जी मिचलाता है, सिरमें दरई 
होता है, तशन्तुज़ या बाँइटे आने लगते है, पेशाव बार-बार होता है.। 
, खूनकी चाल मनन्‍्दी होनेसे नाढ़ीकी गति भी मन्द्री रहती है। रोद 
खड़े हो जाते हैं, कान, होठ और गाल्ों तथा डँगलियोंके.पोरुओमें खून 
अच्छी तरह नहीं पहुँचता, इससे ये नीले-से दीखने लगते. हैं। खून 
शरीरके भीतर इकद् हो जाता है। अगर सिरमें खून इकट्ठा हो जाता 
है, तो बोका-सा जान पड़ता है; तन्द्रा और मूच्छो--वेहोशी. होने 
लगती है। अगर खून आमाशयमें जमा हो जाता है, तो जी मिच- 
लाने लगता है और क्रय होती हैं। आँतोंमें खूनके इकद्ठा होनेस़े दस्त 
लग जाते हैं, पर जियादातर अजीर्ण रहता है। जाड़ा लगनेसे शरीर 
का ताप कम नहीं हो जाता। अनेक वार देखनेमें आया है, इस हालत्त 
में टेम्परेचर १०४ या १०६ डिग्री तक रहता है। शरीरमें खून जमा 
हो जानेसे चार और पाँच घण्टे तक जाड़ा लगता रहता .है। ज्यों-ज्यों 
यह ज्वर पुराना होता जाता है, जाड़ा लगनेका ससय॑ भी घटता चला 
जाता है। कितनी ही बार ज्वर आ लेनेपर, पांच सात मिनट जाडा। 
लगने पर ही गरमी आ जाती है।.-. .. नियम कह 
दूसरी अवस्थामें, जाड़ा घीरे-घीरे कम होता जाता है और गरमी 
बढ़ती जाती है। गरमी बढ़नेसे खुनकी चाल, तेज़ हो जाती है और 
ह नाड़ी भी शीघ्रगामिनी हो जाती हे चेहरा तमतमा आता है, कनपटी 
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की ने फइकने लगती हैं, सिरमें ददे बढ जाता है, रोगी शलाप या 
वकवाद करने लगता है | चमड़ा रूखा, लाल और गरम हो जाता 
है। प्यासकी डाफी लग जाती है। रोगी क्षण-क्णमें जल मांगता है | 
गिलासको होठोंसे अलग करना नहीं चाहता । इस समय शकियाँ 
शआती हैं, वमन होती हैं, घबराहट बढ़ जाती है। सर्दीकी द्वालतमें 
पेशाब हलका और ज़ियादा होता है; किन्तु इस समय लाल, भारी 
श्रौर कम होने लगता है । 

तीसरी अबस्थामें, पहले ललाट और चेहरेपर पसीने आने लगते 
हैं. और फिर सारे शरीरमें पसीने आते हैं। पसीने ज्यों-ज्यों आते हैं, 
बुखार स्यों-त्यों कम होता जाता है |: बुखार बड़ी जल्दी-जल्दी उतरने 
लगता है। बहुधा १४ मिनटमें २ दरजे ज्वर घट जाता है। जब्र रोगी 
आरास होनेवाला होता है, तब किसीको जाड़ा लगता है; पर गरसी 
नहीं लगती अथवा पसीना नहीं आता--बिना पसीना आये ही ज्वर 
उतर जाता है। ह 

टरशियन फीवर 
( तिजारी ) 

यह ज्वर तीसरे दिन ४८ घण्टेके अन्तरसे आता है | यूनानीमें इसे 
“हुम्मागिव स्वालस” कहते हैं और वैद्यकमें “ठृतीयक ज्वर” कहते हैं. 
वोलचालकी भाषामें इसे तिजारी और तथ्या कहते हैं। इस ज्वरसें 
गरसी ज्यादा रहती है। इसका जोर ४ घण्टे तक रहता है। अद्गरेजी 
भमतानुसार यह २३ घण्टों तक चढ़ा रहता हैं| 

इसका दौरा प्राय: दोपहरके समय, शीतकालमें, होता है। जिनकी 
तिल्‍्ली वढ़ जाती है, उनको भी यह उबर दोपहरके समय जाड़ेके मौसम 
में सताता है। यह ज्वर भी रूप चदलता रहता है| अगर नित्य आने 
लग जाय, तो रोगकी वृद्धि सममनी चाहिये और अगर चौथे दिन 
आने लग जाय, तो रोगकी घटती समझनी चाहिये। कभी-कभी इसकी 
बारी एक दिनमें दो बार आने लगती है। एक बार सरबेरे ज्यर चढ़ता 
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है; दूसरी बार शामको चढ़ता है| दूसरे दिन ज्वर भिल्कुल नहीं आता । 
छिर तीसरे दिन उच्ती तरह द्निर्में रो चार चढ़ता है | इस हालत में.इसको 
डुल्ली केटेड टरशियन फीवर ([)0एॉ८४४९व [[९४ंथा ०ए०:) कहते हें। 

कवारटन फीवर 

( चातुथिक उबर ) 

इस्र ज्वरको पैय्कमें चातुर्थिक ज्वर, बोलवाजलकी भाषामें चौथेया 

ओर 'अड्गरेज़ीमें “क्वारटन फीवर” कहते है। यह बुखार एक दिन 
आकर दो दिन बीचमें नहीं आता; यानी चौथे दिन आता है| यह ७२ 
धण्टेके विरामके बाद आता है और तीसरे पहरके ससय; यानी कोई 
दो तीन बजेके समय चढ़ा करता है। कभी-कभी इसकी दो वारी . 
बराबर आती हैं। तीसरे दिन ज्वर नहीं आता; चोथे-पाँचवें दिन फिर 
आता है। इसको डबल क्वारटन फीवर कहते हैं। कभी-कभी हर 
चौथे दिन यह दिन-भरमें दो वार चढ्ता है; वीचके दो दिन ज्वर नहीं 
आता; उस दशामें इसे डबल कारटन फीवर ( 000७७ (छाप 
7००७० ) कहते हैं। इस ज्वरमें जाड़ा बहुत देर तक रहता है और 
गरमी थोड़ी देर रहती है। यह ज्वर पाँच घण्टे तक ज़ोर करता है। 
यह बड़ा खराब ज्वर है। कभी-कभी बरसों तक पीछा नहीं छोड़ता 
ओर बड़ी मुश्किलसे आराम होता है। 


रोगकी घटती-बढ़तीकी पहचान 

अगर ये ज्वर अपने आनेके समयको बदलने लगें, अपने समयको 
छोड़कर दूसरे समय आने लगें, तब रोगकी कमी समभनी चाहिये। 
अगर बुखार अपने समयसे पहले बढ़ने लगे, तो रोगकी बढ़ती सम- 
भनी चाहिये । जब दवासे फ़ायदा होने लगता हे, तब यह पहले समय 
बदुलता है और पीछे एकदम बन्द हो जाता है। 

खराबीके लक्षण 
अगर इन ज्वरोंका सम्बन्ध रस रक्त मांस मेद आदि धातुओंसे हो 
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जाय; यानी ज्वरका प्रवेश धातुओंमें हो जाय, तो खराबी सममभनी . 
चाहियें। ऐसा ज्वर धातुसे अलग करनेसे ही जाता है। जत्र तक यह्‌ 
प्रबन्ध नहीं किया जाता, गरम-सद अनेक -तरहकी उत्तमोत्तम ओ प- 
धियोंसे कोई लाभ नहीं होता । | 

नोट--हमारे यहाँ सनन्‍्ततज्वरको विपमज्वरमें साना है, पर भ्रसलमें उसके 
लक्षण विपमब्बरसे मिलते नहीं । इसलिये हमारे यहाँ सी कितने ही आचार्य 
समन्‍्ततज्वर्को विपमज्बर नहीं मानते। डाक्टर लोग इसको रेमिटेण्ट - फीवर 
( रि०ां०००६ #०ए०० ) कहते हैं। यूनानीवाले इसे दायमी ताप केहते हैं | 
यह उबर बराबर चढद्ा रहता है सात) दस या बारह दिनमे उत्तरता है जम 
यह आता है; तब ज़रा सर्दी लगती है, जी सिचलाता है. और किसी-किसीको 
पित्तकी क्रय होती है । इसमें टेम्परेचर १०६ डिग्री तक होता है । यह बखार 
६ घण्टे तक ज़ोर करके हलका हो जाता है। पीछे पसीने आनेके बाद फिर चढ़ने 
लगता है । यह ज्वर विना १२ दिन पीछा नहीं छोड़ता । इसमें मस्तिष्क ओर 
दिलमें सूजनं आरा जाती है, तब वेहोशी होने लगती है। इस ज्वरमें सन्निपात 
का बड़ा ढर रहता है.। चिकित्सासें गड़बड़ होनेसे किसी-किसीको सन्निपात 
भी हो नाता.है |. ... 

विकित्सा-विधि 

इन शीतज्बरोंमें दो तरहसे चिकित्सा होती हैः--/ १ ) जिस दिन 
ज्वरकी बारी होती है; यानी ज्वरकी हालतमें ( २) जिस दिन ज्वर 
नहीं चढ़ता -रोगी ज्वरसे खाली रहता हे | 

किक क 
ज्वर होनेकी हालतमें 

अगर खाना खानेके बाद बुखार आ जाय और जी मिचलाता हो, 
तो किसी चमनकारक औपवबिको पिल्लाकर वसन करा देनी चाहिये | 
पीछे शीतके समय गरस कपड़े उढ़ा देने चाहियें, शीत-नाशक लेप 
करना चाहिये, गरम-रम चाय पिलानी चाहिये, गरम पानी बोतलमें 
भरकर उसपर कपड़ा लपेटकर सेक करना चाहिये ओर बक़ारा 
देना चाहिये | 

जब जाड़ा लगना बन्द हो जाय, तब प्यासका और दाहका इलाज 

करना चाहिये | प्यास और दाह-नाशक उपाय हमने, ज्वरके उपद्रवों 
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में, पुस्तकके अन्तमें लिखे-हैं। समयपर जो मुनासिब जँँचे, वही. उपाय 
करना चाहिये। पसीने निकालने या दस्त करानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। इस अवस्थामें अरण्डीका तेल पिलाना या कालेदानेकी 
१-२ मात्रा देना हितकर है । 

पसीना आने लगे, तब किसी प्रकारके इलाजकी जहरत नहीं। 
इस समय रोगीको हवासे वचाना चाहिये बाहरी ह॒वाके .पसीनोंमें 
लगनेसे रोगीके प्राणान्तकी सम्भावना है। 

पसीना लानेकी विधि । 

गरस-गरम चाय पिलाने या गरम-गरमस (निवाया) जल पिलानेसे 
पसीना आने लगता है। बफारा देनेसे भी पसीना आता है। एन्टी- 
फेब्रिनकी दो. एक खूराक देनेसे वा लोबान अथवा आककी जड़की 
छात्रका चूर्ण गुड़में मिलाकर (आगे लिखी हुई विधिसे) २-३ वार देनेसे 
भी पसीना आकर ज्वर उत्तर जाता है।... 

. दस्त करानेका उयाय 

इस अवस्थामें अरण्डी का तेल (काप्टर आयल (४००० 0)) दो 
तीन तोले पिल्ञानेसे दस्त .साफ हो जाता है | अरण्डीका तेल योंही या 
पाव डेढ़पाव. गरम दूधमें या त्रिफलेके कादेसें मिलाकर पिलाना 
चाहिये। अथवा ६ या ६ साशे कालादाना ( हब्बुलनील ) घीमें 
भूँजकर ४ .या ६ माशे सोंठका सकूफ या चुण मिलाकर, रोगीको 
फँका देनेसे ओर ऊपरसे थोड़ा गरम जल पिलानेसे ४-४ द्रत साफ 
आ जाते हैं| इस जुलावसे बहुत जल्दी दस्त आते हैं | यह कालेदानेका 
जुलाब जैलप्र ग्रा जमालगोटेसे कम नहीं है। इतनी विशेषता है कि, 
इसमें जमालगोटेके अवगुण नहीं हैं.) अगर कोठा नम हो और दस्त 
कंस कराने हों,.तो ६-माशे कालादाना घीमें भूँज और पीसकर फेँका 
देना चाहिये और ऊपरसे गरम जल पिलाना चाहिये; पर सोंठ-न 
मिलानी चाहिये। मात्राःकम और ज़ियादा करना वैययका कास है;. 
रोगीकी ताक़त देखकर मात्रा देनी चाहिये । ६ या ८ अथवा देश साशे 
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काली निसोत शहदमें मिलाकर चटानेसे भी बड़ा उपकार होता है; 
दस्त हो जाते हैं; वाल्कि इस उपायसे ज्वर ही चला जाता है। 

इन ज्वरोंमें निसोत और शहद चटाना सर्वोत्तम और सुखदायी 
उपाय है। इप्ती तरह कार आयल था रेण्डीके तेलका जुलाब भी 
नरम है, गर्भवतीको देनेसे भी हानि या खतरा नहीं है। ताकतवर 
रोगीको कालेदानेका ६ माशे तक जुलाब देना चाहिये। इस तरह 
जुलाब देनेसे कोठा साफ होकर ज्वर टूट जाता है। ये जुलाबकी बात 
हम शीतज्बरोंके लिये ही लिख रहे हैं। जुलाब कमज़ोर रोगीको न 
देना चाहिये | अगर सख्त जहूरत हो, तो हलका देना चाहिये । 

प्यास रोकनेके उपाय 

ज्वरकी अचस्थामें प्यास रोकनेके नुसख्ते ज्वरके उपद्रवर्म आगे 
लिखेंगे, वहां देखकर जो जंचे सो करना चाहिये। अइ्रेजी क़ायदेसे 
सोडावाटर पिलाते हैं और वफके छोटे-छोटे टुकड़े मुँहमें रखते है । 
हकीम लोग मुखमें अकरकरा या आलू बुखारा रखाते है। _ 

ज्वर उतर जानेकी हालतमें 

इन ज्वरोंमें ज्ञियादातर द्वाएँ, ज्वर उत्तर जानेकी हालतमें ज्वरकी 
वारी रोकनेको देते है। डाक्टरीमें वारी रोकनेकी सबसे अच्छी दवा 
कुमैन ((१णंएांए॥०) या सिनकोना फेन्रीप्यूज ((ग्रट०४४ (६०४ ४पट्ट०) 
है। दस्त हो जानेके बाद, टेस्परेचर ६८॥ या ६६ ,डिग्री होनेपर, 
सल्फेट आव कुनेन १ या २ रत्तीकी मात्रासे, तीन-तीन घण्टेमें, दूसरी 
वारी आने तक देना चाहिये। १४-२० ग्रेन या १० रत्ती कुनेन ज्वर 
चढ़नेसे पहले पेटमें पहुँच जानेसे अच्छा श्रसर होता है। जवानोंको 
इसकी दो या अदाई रत्तीकी मात्रा है; कमजोरोंको १ सती देनी चाहिये 
कभी जल्दी आराम करनेकी इच्छासे अधिक कुमैन न खिलानो चाहिये। 
जियादा कुनैत खानेसे बड़ी गड़बड़ होती -है | सबसे अच्छी रीति यही 
है कि, ज्वर्के समयसे पहले ३-४ खूराक कुनैन, तीन-तीन धस्टेमें 
खिलाकर, जलकी घूँट पिला देनी चाहिये और एक खूराक ज्वर शआने 
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के समयसे १ या १॥ घण्टे पहले अवश्य देनी चाहिये। अगर शीत 
बहुत लगता हो, तो कुनैनकी मात्रा या कुनैनकी गोली केवल ताज़ा 
जलमें खिलानी चाहिये। अगर सर्दी कम लगती हो, तो कुनैनकी 
गोली खिलाकर ऊपरसे थोड़ा-सा शबेत बनफ़शा अथवा मिश्रीका 
शर्बत पिला देना चाहिये | 


अगर ज्वर आनेके सम्यका पता न हो, तो सर्वेरेसे दो-दो घण्टों, 
पर कई मात्रा या गोलियाँ खिलवा देनी ,चाहिये। अगर कुनैन देते-देते 
ज्वर चढ़ आधे, तो कुनैन देना बन्द कर देना चाहिये। ज्वर उतर 
जाने पर, फिर ऊपरकी विधिसे कुनेनका सफूफ या गोलियाँ देनी 
चाहिये। जिस दिन ज्वरकी वारी न हो; उस दिन भी श्या १ मात्रा 
कुमैनकी देनी चाहिये | २४ घण्टेके अन्दर १०-१२ श्रेन या ४-६ रत्ती 
कुनेन देनी चाहिये। अगर ज्वर पुराना हो, तो कुनेनकी मात्रा अधिक 
देनी चाहिये। चौगैया बुखारमें अधिक कुनैन देनी चाहिये, किन्तु 
अन्धाधुन्ध न देनी चाहिये। कमज़ोर रोगीको ज़ियादा कुनेन देनेसे 
शीत आ जाता है। पहले कुने नकी अधिक मात्रा देनी चाहिये, पीछे 
रोगका बल ज्यों-ज्यों घटता जाय, कुनेनकी मात्रा भी कमती करनी 
चाहिये | एक ही वारयमें भी कुनैनसे ज्वर चला जाता है। अगर विष 
की श्रधिकतासे १ पारीमें नहीं भी जाता, तो उसका बल तो घट-ही 
जाता है। २-३ वारीमें तो प्राय: ज्वर छूट ही जाता है। कुनेन निहार 
मूँह देनेसे अच्छा लाभ करती है। 


कुननसे हानि 
कुनैन-वा रीके ज्वरोंमें परमोत्तम दवा है। तिल्लीके बढ़ जानेकी 
दशामें भी इससे बड़ा उपकार होता है; यह ताक़त भी लाती है; मगर 
जिंयादा कुनैन सेवन करनेसे सिरमें दद होने लगता है, सिर घूमने 
लगता है, चकर आते हैं, आँखोंके आगे पतंगे-से उड़ते है, कानोंमें 
सनसनाहर्ट होती हैं, ओकारियाँ आती हैं, जी धबराता है। अगर 
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कुमैन देते-देते ऐसे लक्षण नज़र आपें तो कुनेनका देना बन्द कर 
देना चाहिये | 
कुनैनके अभावमें 
धस्िनकोना” देना चाहिये। इसमें भी कुनेनके समान ही गुण 
हैं। यह भी ज्वरोंका नाश करता है। इसकी गोलियाँ शहद या गुड़में 
मिलाकर दी जाती हैं | इसकी मात्रा भी ? या २ रत्तीक्षी है 


सिनकोनेकी गोलियाँ । 
सिनकोना फेब्रीक्यूज ६० ग्रेन, नीबुका रस १ फ्लूइडे ड्राम--दोनों 


को मिज्ञाकर रत्ती-रत्ती भरको गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इनको भी 
कुनैनकी तरह दो-दो या तीन-तीन घर्टेमें देना चाहिये। 
कुननकी गोलियाँ 
सल्मेट आव्‌ कुपेन २ प्रेन, एक्छ्रेकट आवबू कलमिया.१ प्रेन-- 
दोनोंको मिलाकर १ गोली वनानी चाहिये । इसी तरह चाहे जितनी 
गोलियाँ बना ली जा सकती हैं । सल्फेट आवू कुनैन ६० प्रेन 
(३० री ) और एक्स्ट्रेलट आव्‌ कलमिया ३० ग्रेन (१४ रती)--इन 
दोनोंको मिल्ञनेसे ३० गोलियाँ तैयार होंगी | बलावल्न देखकर पूरी या 
आधी गोली देनी चाहिये। कुनैनकी गोली देनेक्ी विधि ऊपर लिख 
शआये हैं। कुनैनकी गोलियोंपर चाँदीके वरक चढ़ा देनेसे रोगी कुनेन 
समभकर घृणा नहीं कर सकता | 
कुनन सदसचर 
सल्फेर आव्‌ कुनेन ४ ग्रेन, डिल्यूटेंड सलफ़्यूरिक एसिड १० बूंद, 
सीरप आवू्‌ ऑरंज १ ड्राम -पानी १ औंस,--इन' सबको मिलाकर 
रोगीको पिलाना'चाहिये | यह १ खूराक है। इस तरह तीन-तीन घरटे 
के अन्तरसे, ज्वर न होनेकी हालतमें इस मिक्सचरके देनेसे ज्वरमें 
लाभ होता है। ज्वरकी वारी रुक जाती है । 


नोद --कुनेन सलक्परिक ऐसिड यानी गन्यरके तेज़ाबके साथ अच्छा फायदा 
फरती है। पर यह तेज़ाब ३० चँँदसे ज़ियादा न॑ देवा चाहिये, सीरप आँच्‌ 
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आरेंज--नारझ्लीका शर्वंत मिला देनेसे स्वाद श्रच्छा हो जाता है। अगर यह 
नहीं होता, तो सीरप शआँव्‌ लेमन--नीवूका शर्बंत भी मिलाकर देते हैं। हमने 
ऊपर १ खराक कुनेन मिक्‍्सचरका नुसख़ा लिखा है। अगर ३ खूराक दरकार 
' हों, तो सब चोज़ोंकों तिगुना कर लेना चाहिये । अगर चार ,खूराक दरकार हों, 
तो चौगुना कर लेना चाहिये । कमज़ोर या बालकोंकों मात्रा कम करके देना । 


कुनेन और सिनकोनाके अभावसमें 
आगे लिखी रीतिसे भनी फिटकरी ४-५ रत्ती मिश्री मिलाकर देनी 
अआाहिये। इससे भी ज्वरकी वारी रुक जाती है। खाँसीवालोंकों फिट- 
करी न देनी चाहिये | जिन्हें फिटकरी न देनी हो, उन्हें तुसलीके पत्ते 
ओर कालीमिचोंकी गोलियाँ बनाकर खिलानी चाहियें। ये.गोलियाँ 
कुमैनसे कम नहीं हैं। इन गोलियोंसे फोरन वारी रुक जाती है| अगर ' 
गरमीओा जोर जियादा हो, तो छुनेन न देकर गिलोयका सत्त २ माशे 
देना चाहिये; अथवा शीतज्वर-नाशक अनेक नुखख्रे लिखे हैं, उनमेंसे 
कोई नुसस्त| विचारपूवक देना चाहिये। 


मलेरियाज्वर-नाशुक नुसखे 

(१ ) पित्तापड़ा, करज्जके पत्ते, गिलोय, कुड़ेकी छाल, घीग्वारकी 
जड़, कालीमिचे, सनाय, नीमकी निबोली, तुसलीके पत्ते, चिरायता, 
हरइ, पीतल, शुद्ध सिंगरफ,--इन १३ दवाओंको बरावर-बराबर लेकर 
पीस लो । पीछे.३ ट्रिने तक नीवूके रसमें खरल करो | खरल हो जाने 
पर, जब गोलियाँ बनाने लायक हो जाय, माशे-माशे भरकी गोलियाँ 
बना लो | बुख्लार चढ़नेसे पहिले, दो-दो घरटेपर, एक-एक गोली सेवन 
करो। एक दिनमें ३ गोली सेवन- करो । इन गोलियोंसे सब तरहके 
मौसमी या मलेरिया ज्यर आराम हो जाते हैं। | ः 

नोट--चढ़े बुख़्ारमें मत देना । यह नुसख़ा प॑० बंशीधरजी, श्रायुवेद 
विशारद, बलेठो प्रागपुर जिला कॉगड़ाने परीक्षा करके मुरादाबादके “वेद्य” नोमक 
मासिक-पंत्रम लिखा था । 


(२) निगुण्डीके पत्ते ४ तोले, द्रोणपुष्पी या गूमाके पत्ते ७ तोले, 
गिलोय ४ तोले और अड्ट्सा ४ तोले--इनंको मिट्टींके वासंनमें डालंकर, 
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ऊपरसे १ सेर जल मिलाकर, आगपर पकाओ | “जब्र आधा पानी रह 
जाय, उतार लो और साफ कउड़ेमें छान लो | पीछे इस पानी को फिर 
हॉडीमें डालकर, इमस्रमें हरइकाःचू् ४ तोला, पीउज्ञों का चूर्ण रो तोला. 
ओर मिला दो और किए मन्दी-सत्दी आगपर पकाओ। जब खूब 
गाढ़ा हो जाय, यानी खोए-सा हो जाय, तब उसको उतारकर तीन- 
तीन रत्तीकी गोलियाँ बना लो'।.तीन-तीन घण्टेमें एक-एक गोली शहद 
के साथ पीसकर खिलाओं । इस दव[से सब तरहका मलेरिया ज्वर, 
यकृत ओर प्लीहा ज्वर, पुराना ज्वर, बार बार आनेवाला सन्दज्वर, 
खाँसी, श्वास आदि निश्चय ही आराम हो जाते हैं। 

' नोट--यह नुसख़ा भी किसी वेद्य सजनका श्राज़साया हुआ है.। हमने 
“बंद्य? भुरादाबादसे ही लिया है । 

(३) मंहरकी भस्म, नौस़ादर और पीपल--इनको बराबर-बरा- 
बर लेकर, एकत्र पीसकर रख लो | इस चूर्णको ४ रत्ती खबेरे और 
४ रत्ती शामको, गरम .जलके साथ खानेप्ते यकृत सहित मलेरिया- 
ज्वर चला जाता है। 

(४) जवाखार ३ रती और पीउलऊका चूर्ण ३ रची--दोनोंको 
६ माशे पुराने गुड़में मिलाकर, दिनमें दो बार रोज़ खानेसे यकृत और 
प्लीहा सहित मलेरिया उ्वर नाश हो जाता है | 

नोट--मलेरिया ज्वरमें, यकृतकी सूजन या यक्ृतमें दर्द होनेपर, अलसीकी 
पुल्टिश बनाकर गरमागरम बाँघो | जन्न पहली पुल्टिश शीतल हो जाय, तब 


दूसरी पुल्टिश बनाकर गरमागरम बाँधो । इस तरह दिनमें दो तीन बार 
करना चाहिये । न्‍ 
तिल या सरसोंकी खलीको पानीमें पीसकर, उसकी पोटली बनाकर और उसे . 
गरम करके, उससे वारम्बार यक्ृतको सेंको | इससे भी लाभ बहुत होता दै । 
अगर पेटमें क्रज़ हो और यक्ृतमें भारीपन हो, तो “त्रिफलेके का” में 
पुराना गुड मिलाकर पिलाओ, इससे लाभ होगा । 
अगर मलेरिया ज्वरमें प्लीहा या तिरली दो; तो यकृतकी तरह तिल्क्लौपर 
' भी वह्दी अलसीकी पुल्टिस बॉँधों अथवा खलीकी पोटलीको गरम करके सेक करो । 
याद रखो/ यकृत दाहिनी ओर होता है और तितकी बाई तरफ होती दे । 
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(४ ) सोडा और सफेदा काशगरीको एकत्र पीसकर, चार-चार 
रत्तीकी मात्रासे, बताशेमें रखकर बुखार चढ़नेसे पहले, दो-दो घणटेमें 
. ३ वार एक दिनमें खिलाओ । इससे इकंतरा, तिजारी चौथैया आदि सब 
वरहके पारीसे आनेवाले ज्वर नाश हो जाते हैं | 
(६ ) दूध ३ तोले, दही ३ तोले, “शहद १ तोले, तुलसीके पत्तों 
का रस ४ साशे और कालीमिचेका चूर्ण २ रत्ती--सबको मिलाकर 
ज्वर चढ़नेसे पहले, दो बार चटानेसे शीतव्वरका दौरा रुक जाता है; 
यानी जाड़ा लगकर आनेवाला ज्वर नहीं आता | 
(७ ) करंजबेकी मींगी ३ माशे, कालीमिच ३ साशे और सम्हालू 
के हरे पत्ते ३ साशे,-.इन सबको एकत्र पीसकर ८-२० गोलियाँ बना 
लो | ज्वरके चढ़ नेसे आठ दश घण्टे पहले, एक-एक घस्टेमें एक-एंक 
गोली ताज़ा पानीके साथ निगलवाओ। बालकको चार या पाँच 
गोलियाँ दो । पूरी उम्रवालेकी ८-१० गोली दो | इनसे मलेरियार ज्वर 
नाश हो जाते है । 


नोट---अगर पेटमें दर्द हो तो यह गोली न'देनी चाहिये । 

( ८) नीमकी छाल, करंजुवेके पत्ते, नारंगीका छिलका, ग्रत्येक 
ओपधि छे-छे माशे लेकर, पाव भर जलमें पकाओ | जब १ छुटाँक या 
चौथाई जल रह जाय, उतारकर मल-जछामः लो और १ तोला मिश्री 
मिज्ञाकर रोगीको +िलाओ। इस नुसखेको ज्वर चढ़नेसे पहले, 
चार-चार घण्टेरर, रिनमें दो बार पिलाओ। इससे मलेरिया ज्वर 
आराम हो जाता है । 

हि ( ६ ) गिलोय, नीमकी छाल, पित्तेपापड़ा, छुटकी, नागरमोथा, 
धनिया, खस, निर्गुस्डी और चिरायता--इईन ६ दवाओंको समान 
भाग लेकर, अभकेमें अक़ खिंचवा लो। इस॑-अक्रेकी मात्रा जवानके 
लिये ५ तोलेकी है। १ मात्रामें १ तोला शहद्‌ "मिलाकर ज्यर चढ़ने 
से ६ घण्टे पहले, दो-दो घण्टेमें ३ मात्रा पिलाओ । इस लुसखेसे 
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सब तरहके पारीसे आनेबाले इकतरा, तिजारी, चोथैया वगैरह ज्यर 
आराम हो जाते हैं। 


नोट-- ये न॑० ७, ८ और ६ के नुसख़े प॑० . नाथूरामजी वचयने आज़माकर 
मुरादाबादके “वेद” नामक मासिक पत्नमें लिखे हैं । 


(१० ) अश्नक भस्स १ माशे, लोह भस्म १ साशे, शुद्ध वत्सनाभ 
विप १ माशे, पीपल २ साशे और करंजुवेएकी मींगी २ माशें--इन 
सबको एकत्र नीवूके रसमें खरल करके, एक-एंक रत्तीकी गोलिंयाँ बना 
लो | ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घस्टेमें, एक-एक गोली 
गरस जलके साथ खिलाओ | इन गोलियोंसे सब तरहके - विपमज्व॒र 
इकतरा, तिजारी और चौमैया नाश हो जाते हैं। 

(११) बंसलोचन ४ माशे, छोटी इलायचीके दाने ७ माशे, गिलोय 
का सत्त ७ माशे, पीपल ४ माशे और अश्रक भस्म ४ माशे-< इन 
पाँचोंको अक़ गुलाचमें खरल करो और तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो। ज्बरके चढ़नेसे पहले, हर दो-दो घस्टेमें, एक-एक गोली 
शहदमें मिलाकर खिलाओ । इन गोलियोंसे मलेरिया, विषेसज्वर, 
विशेषकर पित्तप्रधान विषमज्बर शीघ्र ही नाश हो जाता है। 

(१२ ) कुनेन १ तोला, ,ब॑ंसलोचन १ तोला; छोटी इलायची 
१ तोला, मूँ गेकी भत्म १ तोला और टार्टरिक एसिड (इमलीका सत्त) 
१ त्तोल्ला--इन पाँचोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे गुलावका- शक 
दे-रेकर खूब खरल करो ,। पीछे दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो | ज्वर 
चढ़नेसे ३ घण्टे पहले, एक-एक घर्टेमें एक-एक गोली ' अक़े गावज़वाँ 
या जलके साथ खिलाओ | अगर गोली देते-देते ज्वर चढ़ आवे, तो 
गोली देना बन्द करो। दूसरी पारीके दिन ज्यर न होनेकी हालततमें; 
फिर इसी तरह गोली दो । वैद्यराज पं० रघुनाथजी शम्मों, जम्बू 

. काश्मीरसे मुरादाबादके “बैद्य” में लिखते हैं, इन गोलियोंसे - फसली 
ज्वर आना बन्द हो जाता है। 

नोट--प्रथपि इसने इस नुसख़ेको आज़माया नहीं है; तथापि हम कद 
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सकते हैं कि, यह नुसख़ा शीतज्वर या पारीसे आनेवाले ज्वरोंमें अच्छा होगा। 
इसी तरह हमने भी एक कुननका नुसख़ा आज़माया है, उसे नीचे लिखते हैं।--- 


( १३ ) कुनेन २ रत्ती, इंमलीका सत्त या-टार्टरिक एसिड १० रत्ती 
ओर मिश्री आधी छुटाँक--इन तीनोंको डेढ़ छ्टाँक जलमें घोलकर, 
'ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेमें ३ बार. पिलानेसे, हर 
तरहका शीतंज्वर, फसली बुखार, मलेरिया बुखार, पारीसे आनेवाले 
इकतरा, तिजारी, चौमैया वगैरह नाश हो जाते हैं | पहले मिश्रीको सिल 
पर पीसकर पानीमें घोल लो | जब मिश्री और जल एक दिल हो जायें, 
तब उस शबतमें कुनैन २ रती और इमलीका सत्त १० रत्ती मित्रा दो 
ओर पिला दो | अगर दवा पिलाते-पिलाते ज्वर चढ़ आंबे, तो फिर 
दूसरी पारीके दिन इसी तरह दो वार और जियादा-से-जियादा 
तीन वार इसे पिल्लाओ | ज्वर चढ़ आनेकी हालत में यह दवा हरगिज़ 
नदेना । अगर-रोगीका जी घत्रराये या प्यास लगे, तो मिश्री खिला- 
कर जल पिलाना यां सीठा नीबू चूसनेको देना | ज्वरका समय टल 
जानेपर, सावूदाना और मिश्री दूधमें या जल्ममें पकाकर खिलाना। 
सहाज्यरांकुशा वटियों और इस नुधख्रेसे हमने शीतब्बर ( जाड़ा लग- 
कर चढ़नेवाले ज्वर ) के अनेक॑ रोगी शततियां आराम किये हैं। 

(१४ ) नीमकी छाल्न, चिरायता, पटोलपत्र, हरड़, नागरमोथा, 
 करज्ञके पत्ते, लालचन्दन और कुटकी--इन आठ द्वाओंको बराबर- 
बराबर लेकर अठगुने जले रातके समय भिगो दो; सबेरे भभकेसे 
अक़ी निकालो। ज्वर चढ़नेसे पहले दो-दो तोला अक़े, तीन-तीन 
घण्टेके बाद, तीन वार रोगीको पिलाओ-। इस अक्नेसे एकही पारीमें 
फसली बुखार आराम हो जांता है । यह मललेरियाके नाश करनेमें 
कुनैनसे विशेष गुणदरायक है। चढ़े हुए ज्वरमें देनेसे ज्वरका वेगे 
तत्काल कम हो जाता है |-अगर ज्वरका वेग अत्यन्त तीत्र हो और 
दिमाग की तरफ ज्वरकी गरमी ज़ियाद्ा बढ़ गई हो, तो लोबान॒को 
बारीक पीसकर, दो-दो रतीकी मात्रासे, २१ वार जलके साथ 
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_खिलाओ | इससे चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है | ज्वरकी ,गरमी 
तत्काल कम हो जाती है और रोगीको चैन आ जाता है। लेकिन जब 
बुखार ६६ या ६८॥ डिप्री रह जाय, तव यह लोबानकी मात्रा भूलकर 
भी सत देना | इस दवा में यह विशेषगुण है कि, यह एल्टी-फेत्ररिनकी 
तरह शीत नहीं लाती ओर रोगीको' कमज़ोर नहीं करती । 

नोट--यह नुसख़ा लाला घनश्यामलाल ब्रेश्यने “वेद्य” में ्राज़माकर 
लिखा है | लाला बॉकेलाल श्रम्नवाल, बिसौलीवाले चढ़ ज्वरको उतारनेका एक 
और उपाय लिखते हैं। आ्रापका कहना है, पहले ३ छुटोँंक सॉफको लेकर घोकें 
साथ कड़ाहीमें भून लो । पीछे दूनी चीनी भिलाकरं, किसी मोटे कपड़ेमे बाँचकर, 
ऊपरसे मिट्टीका लेप करके ओर घृपमें सुखाकर; भाड़की गरम मालूमें दाब दो । 
दो घण्टे बाद निकालकर और खोलकर, बारीक पीस ज्ो। इसमेंसे तोले-तोले 
भर पूर्ण गरम जलके साथ एक एक घण्टेमें २।३ बार देनेते चढ़ा हुश्रा ज्वर 
तत्काल कम हो जाता है। 
आ्राककी छालको सुखाकर, पीस-कूटकर चूर्ण कर लेने और दो- 
दो रत्ती चूर्ण गुड़के साथ खानेसे भी चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है; 
परन्तु ऐसे उपाय, हमारी समभमें मलेरिया ज्वरोंम जो जाड़ा लगकर 
चढ़ते हैं करने चाहिये। जो ज्वर स्व॒भावसे अपनी अवधि तक बने 
रहते हैं, उनको जबरदस्ती इस तरह उतारना ठीक नहीं है । प्रथम तो 
वे इन दवाओंका अप्तर मिटते ही फिर उसी तरह चढ़ आते हैं; दूसरे 
ओर भी ख़तरोंकी सम्भावना रहती है। पर जाड़ेके ज्वरोंमें, जो आप 
ही अपने समयपर उतरते हैं, समयसे पहले उतारनेमें हानि नहीं | इस - 
तरह ज्वर उतारनेसे रोगीको सुख होता है। हमने इस तरह सैकड़ों 
बार ज्वर उतारे हैं ओर पीछे रोकनेकी दवाएँ देकर ज्वर आराम कर 
दिये हैं। इस तरह पर उतारा हुआ ज्वर फिर अपने समयपर आता 
है, इन दवाओंसे रुकता नहीं। रुकता है--रोकनेकी दवासे । ऐसी 
दवाओंसे यही फ़ायदा है, कि. रोंगीकी पीड़ा कम हो जाती है, उसे 
विशेष कष्ट नहीं भोगना होता । यही हाल एन्टी-फेवरिनका है। 
( १५ ) शुद्ध वस्सनाभ् बिप ५ साशे, रससिन्दुर , ५ साशे, करखने 
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की,गिरी ६ माशे और सत्त गिलोय १ तोला--इन सबको एकत्र खरल 
में डालकर, नीबूके रसमें घोटकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। 
ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेमें, एंक-एक गोली शहदमें 
पीसकर खानेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया आदि सब प्रकारके पुराने 
ज्वर दूर हो जाते हैं। यह नुसखा लाला शालग्राम वेश्यका आजमाया 
हुआ है। हमने “वैद्य” मुरादाबादसे लिया है। 

(१६ ) घीग्वारका कन्द १० माशे, ज़रा गरम जलमें पीसकर 
पिलानेसे वमन होकर कफ सूख जाता है और विषमज्वर नाश हो 
जाता है। परीक्षित है। 

: (१७ ) नीमकी छालके काढ़ेमें, धनिया और सोंठका चूर्ण मिला- 
कर पीनेसे विपसज्यर या मलेरिया ज्वरमें कुनेससे अधिक लाभ होता 
है। परीक्षित है। ह 

( १८ ) काली तुलसीके ४ पत्ते, बवूलके ४ पत्ते और अजवायन 
१ साशे--इन सबको जल्में पका और शीतल करके, ज्वर चढ़नेसे 
पहले बालकको विलानेसे बालकोंफा मलेरिया ज्वर चला जाता है। 


( १६ ) कालाजी रा, एलुआ, सोंठ, कालीमिचे, बकायनकी निबौली 
और करजवेकी मींगी--इन सबको जलमें पीसकर चने बराबर 
गोलियाँ बना लो | तीन-तीन घण्टेके अन्तरसे दिन भरमें ३ गोली खाने 
से आनेवाला ज्वर रुकता है ओर चढ़ा हुआ ज्यर उतर जाता है | 

नोट--यह नुसख़ा परीक्षित हे । इसे केवल मलेरिया ज्वरोंमें हो इस्तेमाल 
करना चाहिये। 


(२० ) गिलोय, धनिया, नीमकी' छाल, प्यकाष्ठ और लाल- 
चन्दन--इनका काढ़ा पीनेसे जठरागिन प्रदीप्त होकर ज्वर नाश होता 
है। दाह, मँहसे लार गिरना, प्यास, वमन और अरुचि ये सब विकार 
इससे नाश होते हैं। इसको “अम्रतादि क्‍्वाथ” कहते हू। यंह सब 
तरहके बुखारोंकी नाश करता है। परीक्षितः है। अगर इसका मभकेसे 
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श्रक्क खींच लिया जाय, तव तो कहना ही क्‍या ? हमने अक़ेसे बहुत 
लाभ उठाया है। 

(२१ ) छिली मुलेठी ६ माशे और खुरासानी अजवायन ३ साशे-- 
इनका काढ़ा, ज्वरकी पारी आनेसे पहले, पीनेसे पारीका ज्वर निमश्चय 
ही आराम हो जाता हैं| ' 

(२२) शतावर ६ माशे और जीरा ६ माशे--इनका चूर्ण १ छटाँक 
जलमें घोलकर पीनेसे, कई दिनमें, जाड़ेका ज्वर ज़रूर चला जाता 
है | उत्तम नुसखा है। ु 

प्रीहा-नाशक नुसखे 
बुखारके बहुत दिन शरीरमें रहनेसे, मलेरियाके बुखारमें या 
मलेरियाकी जगहमें रहनेसे अथवा मीठे और चिकने प्रश्नति पदार्थोसे 
खन बढ़कर सीहा होती है। पेटमें बाई तरफ ऊपरकी ओर स्ीहा या 
तिल्‍ली होती है। जब उसमें कुछ विकार नहीं होता, तब वह हाथसे 
मालूम नहीं होती; पर बड़ी होनेसे कोखके वाई ओर हाथ लगते ही 
मालूम होती है। इस रोगमें सदा मन्द्रा-मन्दा ज्वर बना रहता है, 
था रोज़ किसी न किसी समय ज्वर आया करता है। बहुधा शीतज्वर 
होता है । उस समय तिल्लीकी जगहमें दर्द होता है, दस्त साफ नहीं 
होता, शरीर दुर्बल हो जाता है, प्यास लगती है, वमन होती है, मुँह 
का ज़ायका खराब हो जाता है, आँखोंके सामने अँघेरी आती है, आँख 
ओर उँगलियाँ पीली-पीली-सी हो जाती हैं, पेशाब कम और लाल 
होता है, भूख मारी जाती है, वढ़ जानेपर बेहोशी अभ्वतिके भी लक्षण 
होते हैं। इसमें ज्वर और तिललीकी दवा मिलाकर देनी चाहिये । अगर 
ज्वरका जोर हो, तो तिल्‍लीकी दवा वन्द्र करके ज्वरका - इलाज करना 
चाहिये | पीछे ज्वर जानेपर तिल्‍्लीका इलाज करना चाहिये। 

(१ ) नागफनीके पत्तोंकी चाकूसे अच्छी तरह छीलकर, दोटे- 

छोटे डुकड़े कर लो ।. एक तोला टुकड़ा सबेरे और एक तोला शासकों 
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नसकके साथ खाओ। इस उपायसे क्षीह्ा शीघ्र ही कम हो जाती है। 
एक परमहंस बाबा कहते हैं कि, आसाममें सलेरियाके सबबसे हमारी 
तिल्‍्ली बढ़ गई, अनेक उपाय किये, पर लाभ न हुआ । इस उपायसे 
४-७ दिनमें हमें बिल्कुल आराम हो गया। 

(२) आकके पत्तोंमे नमक मिलाकर राख कर लो। पीछे उस 
राखको वलावल अनुसार शहदके साथ सेवन करो | इससे घोर तिल्ली 
भी घटकर ठीक हो जाती है। पे 

(३) शहदर्स पीपलका चूण मिलाकर कुछ दिन लगातार खानेसे 
ताप-तिल्ली, हिचकी, श्वास, खाँसी ओर ज्वर निश्चय ही आराम हो 
जाते है। परीक्षित है | 

(४) अगर गरमी या रक्तकोपसे तिल्ली हो, तो ““इस्लीम” नासकी 
नसका बाई ओरसे खून निकलवा दो, आरास हो जायया | 

(४) दो तोला अश्जीर सिरकेमें डुबोकर, सर्वेरे-शाम लगातार कुछ 
दिन खाने से तिल्ली अवश्य आराम हो जाती है । 

(६) हसारा “अकवरी चूर्ण? ७, १७ या २१ दिन खानेसे तिल्ली 
निश्चय ही आराम हो जाती है। परीक्षित है | 

(७) दो रची नौसादर रोज-रोज खानेसे तिल्ली गल जाती है। 
परीक्षित है | 

(८) जाम्ु॒नका सिरके पिलानेसे भी तिल्ली नष्ट हो जाती है। 

' (६) अगर तिल्लीवाले रोगीके बदनमें खून बहुत ही कम हो, तो 
'पावभर गायका दूध औटाकर, नीचे उत्तारकर, उसमें ६ साशे घी, १० 
साशे शहद, २ तोले मिश्री, १ रची पीपल और & कछालीमिच--सबको 
मिलाकर पिलानेघते खून भी बढ़ेगा और तिल्ली भी आराम होगी। 
परीक्षित है | 


| तेरहवाँ अध्याय । 
धातुगतज्वरोंके लक्षण * 


रसगतज्वरके लक्षण 
गुरुता हृदयोत्वलेशः सदनंछद्यरोचकों । 
रसस्थे तुज्वरोलिंगंदेन्यं चास्योपजायते ॥। 
शरीरमें भारीपन, हृदयमें रहनेवाले दोपके बढ़नेसे जी मिचलाना, 
गिरा-सा रहना, उबकाई, अरुचि और दीनता ये रसगत ज्वरके जक्षण 
हैं। “चरक” में--शीत, उद्वेग, शरीरका रह जाना, अँगड़ाई और 
जम्हाइ आदि लक्षण लिखे हैं । 
नोट--इस धातुममें ज्वर हो तो लंघन कराना हित है ।--“सुश्रुत” । 
.. रक्तगतज्वरके लक्षण 
रक्तनिष्टीवर्न दाहोमोहरछदनविश्रमो । 
प्रलाप/पिडिका तृष्णारक्त ग्राप्तेज्वरे नुणाम्‌ ॥ 
खून थुकना, दाह होना, बेहोशी, वसन, भ्रम, प्रलाप, शरीरमें 
फुन्सी वग्रेरह होना और प्यास ज़ियादा लगना--ये रक्तगत ज्वरके 
लक्षण हैं | ““चरक” में वारम्वार फुन्सियोंका होना और देहका रह्नः 
लाल होना अधिक लिखा है । 








& “भ्ावप्रकाश” में लिखा है।--यज्यपि रस नामक धातुर्मे रहनेवाला वर 
पहले कहा हुआ सन्ततज्वर ही है और इसी तरह अन्य धातुश्रोंमें रहनेवाले 
ज्वर भी विपमज्वरंमें कह गये हैं, तथापि उन धातुश्रमिं रहनेवाले ज्वरोके लक्षण 
ओर चिकित्साको अनुक्रमसे कहनेके लिये यहाँ लिखते हैं । 
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नोट--रक्तगतज्वरमें सेचन, शमन, लेपन तथा खून निकलवाना हित है-- 
“मुश्न॒त” । “चरक” में लिखा है, ज्वर रक्तस्थ होनेसे (रक्तपित्तज्वरमें) शीतल 
परिषेक, लेप ओर संशमन ओपधि हितकर हैं ॥ 
मांसगतज्बरके लक्षण 
पिंडिकोद्ेटनं तृष्णा सृश्पृत्रपुरीषता | 
ऊष्मांतदाहविक्षेपी ग्लानिःस्यान्मांसगेज्चरे ॥ 
पिंडलियोंमें दण्ड वगेरह लगनेकी-सी पीड़ा होना, प्यास लगना, 
मल-मूत्र ज़ियादा उतरना, शरीरके भीनर गरसी और दाहका होना, 
हाथ-पाँव इधर-उधर फेंकना और ग्लानि,--ये मांसगतज्बरके लक्षण 
हैं। “चरक” में अत्यन्त अन्तदोह, मलकी रुकावट और. दुर्गन्ध 
मारना ये लक्षण अधिक लिखे हैं। 
नोट--“सुश्रत/ ने मांसगतज्वरमें तीचंण विरेचन--तेज़ जुलाब देनेकी 
राय दी है। “चरक” ने लिखा है,--ज्वर मांसस्थ हो ओर मेदस्थ हो (पिड़िका- 
जनित ज्वर हो) तो विरेचन देना और उपवास कराना चाहिये । 
मेदोगतज्वरके लक्षण 
भृशंस्वेदस्तृपामृच्छाप्रलापरछर्दि रेबच । 
दोर्गन्ध्यारोचकोग्लानिमेंदःस्थेचासहिष्णुता ॥ 
अत्यन्त पसीने आना, अधिक प्यास लगना, मूच्छा, प्रल्लाप, 
वमन, देहमें बदबू आना, ग्लानि, अन्नमें अरुचि, सहन-शक्तिका 
अभाव,--ये लक्षण मेदोगतज्वरके हैं । 
नोट--मेदोगतब्वरमें पसीने इसलिए ज़ियादा आते हैं कि पसीना मेदका 
मैल दै । दुर्गन्‍्ध ऐसी ख़राब आती है, जो स्वयं अपने तईं बुरी मालूम होती 
है। “सुभ्रुत” में कद्दा है,--इसमें मेद-नाशक यानी शोषण उपाय हितकर हैं । 
अस्थिगतज्बरके लक्षण 
भेदो5स्थ्नांकूजनंश्वासोविरेकरछरदिरेवच । 
विक्षेपएंचगात्राणामेतद्स्थिगतेज्वरे ॥ 


३४५८ ] चिकित्सा-चन्‍्द्रोद्य 


हड्ियोंमें भेदनेकी-सी पीड़ा, कण्ठमें गरमी, पेट बोलना, श्वास 
दस्त, बसन, हाथ-पेर इधर-उघर पटकना-ये लक्षण अस्थिगत 
ज्वरके है ] 


नोट---“सुश्रुत” ने कहा है--अस्थितगतज्वरोमें वात-नाशक विधि, तेलकी 
मालिश, पसीने दिलाना और मर्दंन घरेरह करना चाहिये। “चरक” ने कहा 
है।--अ्रस्थि ओर मज्जागत ज्वरॉमें (घनुस्तंभ पक्षाघात्‌ अन्दति चातसंसष्ट ज्वरों 
में) निरूह और अनुवासन वस्तिका श्रयोग करना चाहिये । 
मज्जागतज्वरके लक्षण 
तमशवेशनहिकाकासःशैत्यंवमिस्तथा । 
अन्तर्दाहो महाश्वासोममेच्छेदशचमज्जगे ॥ 
अधेरी आना, हिचकी, खाँसी, जाड़ा लगना, वमन, भीतर दाह 
का होना, महाश्वास और म्मस्थानोंमें फोड़नेकी-सी पीड़ा--ये लक्षण 
भज्जागतज्बरोंके हैं | 
नोट--यह ज्वर श्रसाध्य या अचिकित्स्थ--लाइलाज है । इसमें बाहर शीत 
और भीतर दाह रहता है । इस रोगवाला रोगी नहीं बचता । अगर किसी तरह 
बच भी जाता है, तो शेपमें पक्षाघात रोगसे मर जाता है । “सुश्रुत” ने कह 
है।--मजा और शुक्रगत क्ष्वरवालेका इलाज न करना चाहिये । 


शुक्रगतज्वर्के लक्षण 
मरणग्राप्लुयात्तत्र शुक्रस्थानगतेज्वरे । 
शेफसःस्तव्धतामोक्षःशुक्रस्यचविशेषतः ॥ 
रसादि धातुगत ज्वरके शुक्र-स्थानमें पहुँचनेसे रोगीकी रृत्यु होती. 
है& । इस ज्वरमें लिंग जकड़ जाता है या जड़ हो जाता है और वीर 
अधिकतासे बहता है | ह 
नोट--“सुश्रुत”” में लिखा है,--रक्त श्रादि पदार्थोका थोंद्रा-्योडा खराब 
होता है । 


& चीरयके स्थानमें ज्वरके जानेसे रुत्यु होती है, यह बात ठीक नहीं है। 
क्योंकि चीये तो सारे शरीरमें रहता है । वीर्यके रहनेके मुख्य स्थानेमें जो चीर्य 
है, उसमें ज्वरके जानेसे खृत्यु होती है, यह मतलब है । 
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_सकाक७-९ * आधाजवाथ-(: ? सक्रमाक-( "-सपयाथक-( ) अक्ाऋक-१ -ववप्फम-र, 


साध्यासाध्यता 

“चरक” में लिखा है,--ज्यर--रस और रक्तके आश्रय होनेसे 
साध्य होता है। मेद, मांस, अस्थि और मज्जागत होनेसे क्च्छसाध्य॑ 
होता है | शुकमें होनसे असाध्य होता है । 

चिकित्सकके ध्यान देने योग्य.विषय 

“च्रक” में लिखा है,-शीवल, उष्ण, स्निग्थ और रुक्त आदि 
क्रिया करनेसे अगर ज्वर न छूटे, तो जानना चाहिये कि, यह ,ज्वर 
केवल दोपाश्रित ही नहीं है, शाखाश्रित भी है; अथात्‌ इसका सम्बन्ध 
रक्त आदि धातुओंसे भी है। इस प्रकारका ज्वर फ़स्द खुलानेसे 
जाता है। 

जब आप गरस और सद, चिकना ओर रूखा प्रभृति सब तरह 
का इलाज कर हारें, पर ज्वर न जाय; तब्र तो कम-से-क्म आपको 
इस बात पर नज़र दोड़ानी चाहिये कि, कहीं ज्यरका सम्बन्ध धातुओं 
से तो नहीं हो गया है; क्योंकि किसी धातुसे पूरा सम्बन्ध किये बिना 
ज्वर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता । जिस धातुर्में ज्वर हो, उस 
धातुसे उसका सम्बन्ध अलग करनेसे ही वह भाग जायगा | 

चिकित्सा 
सप्तधातु गतज्वर-नाशक नुसखे 
(१) आमला, जीरा, पीपल, चीतेकी जड़, कौंचके बीज ओर हरड-- 

इन सबको एक-एक तोले लेकर कूट-पीसकर छान लो । पीछे इस चूर्ण 
में गिलोयका सत्त ? तोला मिलाकर शीशीमें रख दो । इस चूर्को 
शहद्‌ में मिलाकर चटाने और ऊपरसे गायका दूध पिलानेसे सब तरह 


के धातुगतज्बर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। 

नोट--एक सालके पुराने गुड़में चर्ण मिलाकर गोलियाँ बना लेने और 
गोली खिलाकर, ऊपरसे गायका दूध पिलानेसे भी लाभ होता है। 

(२) शहद ३ मारे, घी ६ माशे,पीपल १ तोले, चीनी २ तोले और 


दूध ८ तोले, दालचीनी ६ रत्ती, तेजपात ६ रत्ती, छोटी इलायची ६ 
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ग्ती और नागकेशर ६ रत्ती--इनमेंसे शहदकों अलग रखकर, बाक़ी 
सबको मिला और पकाकर खोआ-सा कर लो । खोआ हो जानेपर 
उतारकर, उसमें शहद मिलाकर लड्डू बना लो | अपने बलके अलजु- 
सार हर दिन एक लड्डू खानसे वीयंगतज्बर, दमा, खाँसी, पीलिया, 
वीर्यक्तय और अग्निकी मन्दता--ये आरास होते हैं। परीक्षित है। 


नोट--वीयगतज्वर आरास नहीं होता, पर इस नुसख़ेके कुछ दिन पच 
जानेसे कई रोगी आराम होते देखे गये हैं । 


५): 
925 दे का 
5९ ८,» 


| चोदहवाँ अध्याय | 
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/ हि] 
जीणेज्वरके लक्षण 
“0. प्यानफिकर--. 
“भावश्रकाश” में लिखा हैः-- 
यो द्वादशभ्यों दिवसेम्य उद्धृध्य दोपत्रयेभ्यो द्विगुणेम्य ऊध्वेम्‌ ) 
नणां तनो तिष्ठति मन्दवेगो मिपम्मिरुक्तो ज्वर एप जीर्णः ॥ 
जो ज्वर बारह दिनके वाद और तीनों दोपोंकी अवधिके दूने 
दिनोंके उपरान्त मनुष्योंके शर्यरमें मन्‍्दा-मन्दा रहता है, उसे वेय 
“जीखणज्वर” कहते हैं| 
खुलासा--यह है,--जो ज्वर बारह दिनके उपरान्त रहे, वातज्वर 
चौदह दिनके वाद रहे, पित्तज्दर २० दिनके बाद रहे और कफज्वर 
म८ दिनके बाद रहे और ज्वरका वेग मन्दा हों, तो वह “जीर्णो- 
ब्वर” है। 
“बड्भसेन” में लिखा है:--- 
न शाम्यति ज्वरों यश्च पक्षादृध्वे शरीरिणास्‌ । 
मन्दवेगालुचारी च स ज्ञेयों जीणे तां गतः ॥ 
जो ज्वर पन्द्रह दिनके पीछे मी शान्त नहीं होता और मन्द वेगसे 
बना रहता है, वह पुराना हो जाता है; यानी पन्द्रह दिनोंके वाद ज्वर 
जीर्ण हो जाता है | 
“बैद्यविनोद?? में लिखा हैः-- 
सप्तत्रय. दिनादध्व॑ तनुतां ग्राप्य तिष्ठति। 
प्लीहाग्निमांध॑ तनुते स जीण॑ज्वर उच्यते ॥ 
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जो ज्वर २१ दिनके बाद सूक्ष्म होकर शरीरमें रहता है और सीहा 
तथा मन्दाग्निको बढ़ाता है, वह “जीर्णज्वर” कहलाता है। 
जो ज्वर रोज़ मन्दा-मन्दा बना रहता है, जिसमें रूखापन, सूजन, 
शरीरकी जकड़न और अत्यन्त ,कफ होता है, उसे “बातवलासक जी- 
ज्वर” कहते हैं। यह ज्वर कष्टसाध्य होता है | 
नोट--जीर्णज्वर रोगीको कभी भी लंघन न कराने चाहिये, क्योंकि लंघन 
या उपवाससे रोगी कमज्ञोर हो जाता है और ज्वर बलवान हो जाता है । हाँ, 
अगर जीखंज्वरमें कृपथ्य सेवन करनेसे दोप फिर कृपित हो जायें, तो 'पहले 
लंघन कराकर) फिर पूर्वोक्त ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये । ऐसे मो पर भी 
ज़ियादा लंघन न वराने चाहियें। कहा है--- 
जोणेज्वरी नरः कुर्य्यान्नोपषास कदाचन । 
ज्वरक्षीणस्प नहित॑ वमने॑ न विरेचन | 
कामंतु पायसंतस्य, निरूंहेवाहरेन्मलान ॥॥, 
जी्ण॑ज्वर-रोगीको उपवास न कराना चाहिये । ज्वरसे क्षीण हुए रोगीको 


वसन ओर विरेचन भी हितकारी नहीं हैं । उसे इच्छानुसार दूध पिज्ञाना चाहिये 
ओर निरूह वस्ति (पिचकारी या एनीमा) से मलको निकाल देना चाहिये । 


घातुगत ओर जीण॑ज्वरकी चिकित्सामें 
याद रखने योग्य बातें 

(१) रसगतज्वरमें वमन और लंघन कराने चाहिये | रक्तगत- 
ज्वरमें जलसे सींचना, संशमन औपधि, लेप ओर रक्तमोक्षण यानी 
फ़र्‌ आदिसे खून निकलवाना हित है | सांसगतज्ब रमें तीक्षण विरेचन 
कराना चाहिये। मेद्गतज्वरमें मेद-नाशक चिकित्सा करानी चाहिये । 
अस्थिगतज्वरमें वात-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये तथा वस्ति कर्म 
अभ्यद्--तैल मर्दनादि एवं उद्वत्तत--ये सव करने चाहिये। मज्जा 
ओर शुक्रगतज्वररोगियोंकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ये रोगी 
मर जाते हैं। रस, रक्त, मांस और मेदगत ज्वर साध्य हैं; अस्थिगत 
ओर मज्जागत कष्टसाध्य हैं; शुक्रवतज्वर असाध्य है. । जब शुक्रके स्थान 
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में ज्वर पहुँच जाता है, तब प्राय: रोगी मर ही जाता है । 

(२ ) जीण॑ज्वरमें शिरोविरेचन करने यानी नास देनेसे सिरका 
भारीपन और सिरका दर्द नाश हो जाता है, इन्द्रियोंमें चेतन्यता और 
रुचि होती है; इसलिये जीर्ज्वरमें शहद्‌ या तेलके हारा नस्य अवश्य 
देनी चाहिये। जेसे:-हींग और सेंधानोनको पुराने घीमें मिलाकर नास 
लेनेसे जीर्णब्वरीका सिर-दर्द आराम हो जाता है। 

(३ ) नस्य, लंघन, चिन्ता, मैथुन, भय, शोक और क्रोध प्रश्न॒ति 
कारणोंसे तथा ककके अत्यन्त क्षय हो जानेसे निद्रा नाश हो जाती 
है। जीण॑ज्वरमें रोगीका कफ क्षय हो जाता है, रूखेपनके मारे वायु 
कुपित रहता है, इसलिए रोगीकी नींद सारी जाती है। उस दशामें 
रोगीको नींद लानेके लिये ऊपरी उपायोंसे काम लेना चाहिये | नींद 
लानेवाले अनेक परीक्षित उपाय हम पहले प्र॒प्ठ ११६--१२१ में 
लिख आये हैं । 

(४ ) क्षीणकफवाले, जीण॑ज्वरवाले, अल्पदोपवाले, प्यास और 
दाहसे पीड़ितकों दूध पिलाना अत्यन्त हितकारी है, परन्तु वही दूध 
नवीन ज्वरमें विप है। जीर्णज्बरमें ज्वरकी गरमी ओर शरीरके रूखे- 
पनके कारण वायु कुपित हो जाता हैं, उसके शान्त करनेके लिये उसी 
तरह घृत पिल्लाना चाहिये, जिस तरह जलते हुए घरकी आग बुमाने 
को जल सींचते हैं | 

(४ ) ज्वरसे ज्षीण मनुष्यको न वमन हित है न विरेवन हित है। 
ऐसे रोगीको इच्छानुसार दूध पिलाना चाहिये अथवा निरूह वस्ति 
छारा सल निकालना चाहिये। ज्वरके शान्त हो जानेपर भी यदि 
अरुचि, अक्गग्लानि और विवर्णता हो तथा अद्गमें मलादिक जम गये हों, 
तो अलनुबन्धके भयसे वसन विरेचन द्वारा सफाई कर देनी चाहिये। 

(६ ) सब तरहके जीणंज्वरोंमें जंब वातादि दोप पक्काशयमें प्राप्त 
हो जाय, तब स्नेह वस्तिका प्रयोग करना चाहिये। 

(७ ) चन्दनादि तेल, नारायण तैल और लाक्षादि तैल ये तीनों 


्- 
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तैल जीर्णज्वरमें अच्छे हैं। इनकी मालिशसे बहुत फायदा होता है। 
“चन्दनादि तैल” शोपमें वड़ा लाभदायक है। “नारायण तैल” वादी 
के रोग नाश करनेमें रामबाण है। “लाक्षादि तेल” विषमज्वरोंपर 

अच्छा है। हमने लाक्षादि तेलकों जीणज्वर रोगियोंके सलवाकर बहुत 
लास उठाया है | जीखण॑ज्बरी रोगीके इनमेंसे विचारकर, किसी तेलकौ 
मालिश अवश्य करानी चाहिये। 

(८) आप पहले जो क्रिया करें. उससे लाभ न दीखे, तो सिरपर 
हाथ रखकर न बैठे रहें, दूसरी क्रिया करें; परन्तु जब पहली क्रियाका 
वेग शान्त हो जाय, तथ दूसरी क्रिया करें; क्योंकि संकर या मिली 
हुई क्रिया रोगीके हक़॒में हानिकारक होती है। 

(६ ) जीण॑ज्वरमें कुअथ्य सेवन करनेप्ते अगर वातादिक दोप फिर 
बढ़ जाबें, तो पहले लंघन कराकर ज्वरका इलाज' करना चाहिये; पर 
जीशंज्वर्से क्षीण हुए रोगीके 'वलका ध्यान अवश्य रखना चाहिये | 

( १० ) अगर रोगी वलवान हो, दोप थोड़े हों और उपद्रब न हों; 
तो ज्वरको साध्य समझकर इलाज करना चाहिये । ऐसा रोगी बिना 
कष्टके आराम हो जाता है | 

शरीरके वाहर अस्यन्त सनन्‍्ताप हो ओर प्यास वग्गेरह उपद्रव कम 
हों, तो वहिवेंग ज्वरके लक्षण सममभने चाहियें। यह ज्वर सुखसाध्य है। 

अगर शरीरक भीतर दाह हो, प्यास बहुत ही हो, रोगी व्यर्थ 
बकता हो, श्वास हो, भ्रम हो, सन्धियों और हड्डियोंमें दर्द हो, पसीने 
न आते हों, वायु अच्छी तरह न सरती हो और सल न उतरता हो, 
तो अन्तर्वेग ज्वर्के लक्षण समझने चाहियें | 

(११ ) जिस तरह कालके कारणसे दोपोंकी प्रवृत्ति और वृद्धि 
होती है; उसी तरह उपशय और अनुपशयको भी ससभाना चाहिये। 
जिन आहार-विहारादिसे दोप नष्ट हो, वह उपशय है और जिन 
आहार-विहारादिसे दोप बढ़े वह अनुपशय है । उपशय और अतुपशय 
का खयाक्ष रखनेसे चिकित्सकको बड़ा भारी सुभीता होता है। रोगीको 
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"किस वस्तुसे लाभ होता है, किससे हानि होती है, इसपर नज़र रर 
से रोग-नाशकी चाबी मिल जाती है,--भूल-सुधार हो जाता है । 
(१२) ब्वरमें ऋतुके अनुसार दृष्यता और अमेहमें दोपोंके समा 
दृष्यता और रक्तगुल्मसें पुरानापन--ये सुखसाध्यताके चिह्न हैं | 
( १३ ) जीणेज्वरवालेको दाह हो, तो “घटतक तैल” की सालिश 
करानी चाहिये; इससे दाह और शीत दोनों नाश हो जाते हैं। 
“प्रह्मदन वैल” भी दाह नाश करनेमें उत्तम है। ये दोनों तेल दाहपर 
आजमाये हुए हैं। सिरमें दर्द हो, तो ससय या लेप करना चाहिये। 
अगर दस्त होते हों, तो ज्वरातिसारके नुसख्रेसे काम लेना चाहिये, 
न कि अतिसार-नाशकसे | हिचकी, खाँसी, श्वास प्रश्नति उपद्रव हों, 
तो उनका यथोचित उपाय करना चाहिये। ज्वरके दशों उपद्रवोंके नाश 
करनेके उपाय हम पुस्तकके अन्तमें लिखेंगे। अपनी बुद्धिसे विचारकर, 
जहाँ जो उचित हो, वहाँ वही नुसखा काममें लाना चाहिये। हमने 
जीर्णज्वरके छोटे-बड़े जितने नुसख्ने लिखे हैं, प्रायः सभी परीक्षित हैं; 
पर किस रोगीको कौनसा जुसख्रा देना चाहिये, यहाँ थोड़ी अक्लकी 
जरूरत है | 
( १४ ) जो जीर्॑ज्वरी रोगी काढ़े तथा वसन विरेचनसे आराम 
न हो, उसे ओऔषधियोंके वने घी पिलाकर आरास करना चाहिये छौर 
“ल्ाज्ञादि तेल” की मालिश करानी चाहिये। अगर जीणेंज्बरवाला 
दाहसे दुखी हो, हाथ-पेरके तलवे जले जाते हों, तो उसके वदनमें या 
जहाँ-जहाँ दाह हो, “पटतक्र तेल” की मालिश करानी चाहिये | “पद्तक्र 
तैल” में तेलत्े तक्र छै गुना गिरता है, इसीपे उसे “पट्तक्र तैल” कहते 
हैं। पट्तक तैल जीर्णज्वरवालेके दाह और शीत दोनोंको आरास करता 
है। उसके बनानेकी विधि पीछे लिख आये हैं । 
. » ( १४ ) ज्वर किसी घातुसे अपना पूरा सम्बन्ध किये बिना बहुत 
दिनों तक नहीं रह सकता है। इसलिये जब देखो कि, गरम-सर्द 
उन्तसोत्तम औपधियाँ देनेसे भी ज्वर नहीं जाता, तब पता लगाओ कि, 
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ज्यरका सम्बन्ध रस, रक्त, मांस, मेद आदि किस धातुसे है। पता 
लगनेपर ऐसी चिकित्सा करों, जिससे ज्वरका सम्बन्ध धातुसे छूट 
जाय | धातुसे सम्बन्ध छूटते ही ज्वर आराम हो जायगा । 
जीर्ण॑ज्वरकी चिकित्सा 
वरद्धमानपिप्पली 

(१ ) पहली विधि--गायके दूधमें पाँच पीपल डालकर, क़लईदार 
वर्तेनमें पकाओ | जब दूध औदट जाय, तब पीपल खाकर ऊपरसे दूध पी 
जाओ अथवा पीपल न खाकर खाली दूध पी जाशओ। दूसरे दिन 
३ पीपल बढ़ाओ यानी ८ पीपल डालकर दूध ओऔटाओ और दूधको 
पी जाओ | तीसरे दिन ११ पीपल, चोथे दिन १४ पीपल, पाँचवें दिन 
१७ पीपल, छठे दिन २० और सातवें दिन २३ पीपल औटाकर पीओ। 
पीछे आठवें दिनसे तीन-तीन पीपल घटाकर दूधमें डालो; यानी पहले 
दिन २० पीपल, दूसरे दिन १७, तीसरे दिन १४, चौथे दिन ११, 
पाँचवें दिन ८, छठे दिन ४ और सातवें दिन ३ पर आ जाओ । सात 
दिन ४ से आरम्भ करके, तीन-तीन पीपल रोज़ बढ़ाकर दृधमें डालो 
ओर २१३ तक पहुँचनेपर फिर तीन-तीन पीपल रोज़ घटाकर दूधमें 
डालो । यही “वरद्धमान पिप्पली” है | इसके सेवनसे जीर्णज्बर, खाँसी, 
पीलिया, गुल्म, बवासीर, प्रमेह, अग्निमान्य और वातरोग--.ये रोग 
दूर हो जाते हैं। परीक्षित है 

दूसरी विधि--पहले दिन १० पीपल दूधमें औटाकर दूध पीओ। 
दूसरे दिन २०, तीसरे दिन ३०, चौथे दिन ४०, पाँचवें दिन ४०; छेठे 
दिन ६०, सातवें दिन ७०, आठवें दिन ८०) नवें दिन ६० और दसवें 
दिन १०० पीपल ओऔटाओ । इसके वाद घटा-बटाकर पीओं | पहले 
दिन ६०, देसरे दिन ८०, ती परे दिन ७०; चौथे दिन ६०, पाँचवें दिन 
४०, छठे दिन ४०, सातवें दिन ३०, आठवें दिन २० ओर नवें दिन . 
१० पीपल डालकर दूध औटाकर पीओ | यह प्रयोग सबसे उत्तम है.। 
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६-६ पीपल बढ़ाना सध्यम है और तीन-तीन बढ़ाना कनिष्ठ है; पर 
आज-कलके लोगोंको वीन-तीनका योग ही ज़ियादा हितकर है । 

नोट--वर्द्सान पीपलका योग पाण्डुरोगपर है, पर यह जीण॑ज्वरको+ 
जिसमें कफ प्रधान हो, अवश्य भ्रारास करता है । अगर रोगीका मिज्ञाज गरम हो+ 
तो एक-एक पीपल रोज़ बढ़ाकर भी दे सकते हो, पर तीन-तीन बढ़ाना साधारण 
तौरसे श्रच्छा है । यह धात रोगीके मिज़ाज श्ौर ताक़तपर मुनहसिर है । अगर 
रोकी, इस चुसफेसे एएरी, पाए उत्तल एप्तूए होले सापेक को, आद कर देहए च्यपरिये, ५ 

तीसरी विधि--गायका दूध ४ तोला, जल १६ तोला और पीपल 
तीन तोला--सबको क़लइदार वर्तनमें डालकर औटाओ | जब सब 
पानी जलकर दृधमांत्र रह जाय, उतार लो | पीपल चवाकर खा जाओ 
ओर ऊपरसे दूध पी जाओ। 


९५ 


पश्चमूली क्षीरपाक 
(२) सरबन, पिथवन, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी और बड़ा गोखरू- 
इन पाँचोंकी जड़ोंकों ।तोला लेकर, ज़रा कुचल लो | पीछे एक मिद्ठी 
के वर्तनमें अठगुना दंध और,दूधसे चौगुना पाती डालकर, मन्दी-सन्दी 
' आगसे पकाओ | जब पानी जलकर दृधमात्र रह जाय, उतारकर छान 
लो और रोगीको पिला दो । यह दूध सव तरहके जी्णज्वरोंपर उत्तम 
है। इससे श्वास, खाँसी, सिरका दर्द, पसलीकी पीड़ा और जुकाम-- 


कक 


ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है। 
सितादि श्वीर 

(३ ) चीनी, वी, सोंठ, छुद्दारे और काली दाख-इन सबको अदाई 
तोला लेकर पाव-भर देध और एक सेर जलमें मिलाकर औटाओ | 
जब पानी जलकर दृधमात्र रह जाय, उता/कर मल-छान लो ओर 
शीतल करके, ३-४ माशे शहद डालकर, रोगीको पिलाओ | इंस तुसखे 
से प्यास, दाद श्रीर जीर्णज्वर शान्त होता है और इससे दस्त भी 
साफ़ हो जाता है । परीक्षित है । 


८ ] चिकित्सां-चन्द्रोद्य 


काका )सशफाक-: (-साधपमाक-( ।-4३८००- )-उताया5 4 ॥वसऋाक. 


वासादि घृत * 

(४)(क ) अइसेके पत्ते, गिलोय, त्रिफला, त्रायसाण और 
धमासा---इन पाँचोंको पाँच-पाँच तोले लेकर, रातको भिट्टीके वर्तेनमें 
डालकर, ऊपरसे ४ सेर जल डालकर भिगो दो | सबेरे आगपर रख- 
कर पकाओ, जब सेर सवा सेर जल रह जाय, उतारकर रख लो । 
शीतल होनेपर मल-छानकर इस काढ़ेकों एक साफ़ मिद्टीके बतेनमें 
पास रख लो | 

(ख ) पीपल, नागरसोथा, मुनका-दाख, लालचन्दत्त, कमलगट्े 
की गिरी और सोंठ--इन छहोंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर, 
सिलपर पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर लुगदी-सी बना लो | 

(ग ) गायका दूध श॥ सेर और घी १। सेर तैयार रखो | 

(घ ) क़लइदार कढ़ाहीमें दूध, घी, कादा और लुगदी चारोंको 
चढ़ाकर मन्दी-मन्‍न्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जल 
जाये, केवल घी रह जाय, उतारकर शीतल कर लो। पीछे - धीको 
किसी अच्छे मिद्टीके या चीनीके बतेनमें निकालकर रख दो। यही 
“वासादि घृत” है। 

“बड़सेन” में लिखा है, इस घृतसे जीर॑ज्वर नाश होता है। जिस 
जीणु॑ज्वर-रोगीको ज्वरके साथ खाँसी हो और शरीर दिन-द्न क्षीण 
होता जाता हो, उसे यह्‌ घृत पिलानेसे अवश्य फायदा होता है। 

इस घीकी मात्रा बलाबलपर निर्भर है। किर भी कमजोर रोगीके 
लिये कम से-कम ८-६ साशे घी खिलाकर देखना चाहिये। अगर पच 
जाय, तो धीरे-धीरे बढ़ाकर आधी छटाँक तक ले जाना चाहिये। 
अगर घी पीनेसे जी ख़राब होने लगे, तो पान इलायची खिलाना 
चाहिये | घी पिलाकर, जल कभी न पिलाना चाहिये; अन्यथा खाँसी 
बढ़ जायगी | आध घण्टा वाद जल जिलानेमें हज नहीं हे | 

नोट--इसके साथ-साथ खाँसीकी गोलियों भी चुसनेकों दी जायें तो अच्छा 
हो। यदि घी पीनेसे ज़रा खोंसी बढ़ने भी लगे; तो घत्रदाना सत । गोलियों 
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घुसनेको देते रहना । कुछ दिन बाद खाँसी बिल्कुल जाती रहेगी । यह नुसखा 
भी परीक्षित है । 


पिप्पल्यादि छत 
. (४ ) (क) पीपल, लालचन्द्न, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रजी 
आमले, सारिवा, अतीस, शालिपर्णी, दाख, इमलीके बीज, त्रायमाण 
ओर कटेरी--इन १७ दवाओंको दो-दो तोले लेकर कुचलकर, रातको 
मिट्टीके वर्तनमें पाँच सेर जलमें मिगो दो और खबरे 'काढ़ा बना लों । 
चौथाई जल रहनेपर मल-छानकर रख लो | 
(ख ) इन्हीं १४ दवाओंको और लेकर पानीमें पीसकर लुगदी 
बना लो । 
(ग ) गायका दूध १५॥ सेर और गायका घी (१ सेर लेकर रख लो ! 
 (घ) काढ़ा, लुगदी और दूध तथा घीको क़लरदार कड्ाहीमें 
चढ़ाकर मन्द-सन्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जलकर 
घृतमात्र रह जाय उतारकर शीतल कर लो। पीछे घीको निकालकर 
अम्ृतवान या चीनीके बतनमें' रख लो | 
. “बज्सेन” ने लिखा है,--यह घृत तत्काल ही जीर्ण॑ज्वरको नाश 
करता है। इसको भी ७ या ६ अथवा ८ माशे रोगीको प्रतिदिन 
सबेरे पिलाना चाहिये और ऊपरसे जल न पिलाना चाहिये। यह' भी 
परीक्षित है। जीण्॑वर ओर पुरानी खाँसीमें अवश्य लाभदायक है। 
._ नोट-- परन्तु बहुत ही कमज़ोर रोगियोंको, जिनमें ज़रा भी दम न हो, घी 
दूध भ्रादि न पिलाने चाहियें । जिन्हें कुछ भी न पचता हो, उन्हें “दुग्धफ्रेन?? 
खिलाने चाहियें । जीणंज्वर ओर अतिसारमें दुग्धफेन बहुत फ़ायदेमन्द है | 
दुग्धफेन 
(६) गायका या बकरीका दूध दुह्मकर तत्काल दो लोटोंमें लेकर, 
ऊँचेसे एक दूसरेमें उड़ेलो। इस तरह जो माग आते जायेँ, उन्हें 
निकाल-निकालकर रखते जाओ | जब भाग आने बन्द हो जायेँ, तब 
दधको अलग रख दो । उन भागोंमें ज़रा-सी सिश्री मिलाकर रोगीको 
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सर्वेरेशाम खिलाओ | इन भागोंकों अग्निमांच, जीण॑ज्चर और अति- 
सारमें अवश्य खिलाना चाहिये | ह 

(७) ६६ तोले गायका दूध मीठी आगसे अधऔरटा करो । शीतल 
होने पर उसमें चीनी और शहद दो-दो तोले, घी श॥ तोले और 
पीपलका चूर्ण एक तोले मिलाकर पीनेसे हद्दोग, जीण॑ज्वर, खाँसी 
ओर क्षय ये नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 

(८) शहद, घी, दूध, पीपल और च्ीनी--इन पाँचोंको एकत्र मथ- 
कर पिलानेसे विपसज्वर, हृद्गोग, खाँसी, दमा और क्षय नाश हो 
जाते हैं| इसे “पंचसार” कहते हैं । परीक्षित है । 

(६) घीग्बारका लुआव हर दिन ४ माशेसे १ तोले तक निकाल- 
कर, उसमें ४ रत्ती जीरा और कालीमिचे पीसकर मिला लो और 
खाओ। इससे शरीरमें मिनी हुई गरमी, प्रमेह और जीर्णज्वर आराम 
हो जाते हैं। इस नुप्तखेंके सेवन करनेसे कच्ची धातु भी निकल जाती 
है। परीक्षित है। ह 

(१०) गिलोयके काढ़ेमें चौथाई शहद या ३ साशें पीपलका चूर्ण 
मिलाकर पिलानेसे जीश॑ज्वर चला जाता है। अथवा गिलोय को 
रातके समय कुचलकर जलमें मिगो देने ओर सवेरे छानकर पी लेनेसे 
जीणज्वर आराम हो जाता है| 

(११) कुटकी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा और गिलोय-- 
इन पाँचोंका काढ़ा, विश्वास रखकर, लगातार सेवन करनेसे असाध्य 
जीर्गुज्बर भी आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

नोट-- जी णंज्वरके सिवाय श्रन्य ज्वरोगमें भी यह नुसख़ा श्रनेक बार अच्छा 


सायित हुआ है । 
(१२) नागरमोथा, कुटकी, कचूर, कायफल, काकड्ासिंगी, पोह-' 


करमूल और कूट--इनका चूर्ण बनाकर, अदरखके रसमें या शहंदमें 
सेवन करनेसे जीणंज्वर, खाँसी, दमा, अरुचि, शूल, क्रय होना, क्षय 
ओर वायु--ये सब अवश्य नाश हो जाते हैं। परीक्षित है | 
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''' नोट--जिंस जीण॑जब्वरीको ज्वरके साथ श्वास ओर खाँसी वगैरह उपरोक्त 
शिकायतें हों, उसे यह चूर्ण अवश्य सेवन करना चाहिये । 

(१३) वालीसपत्र १ तोले, सोंठ ३ तोले, पीपल ४ तोल़े, बंस- 
लोचन ४ तोले, इलायचीके बीज ६ माशे,दालचीनी ६ माशे,बंगभस्म ८ 
तोले, ताम्बेकी भस्म ८ तोले और मिश्री ३२ तोले--पहलेकी दवाओंको 
कूट-पीस और छानकर चूर्ण बना लेना चाहिये। पीछे, बज्लभस्म और 
ताम्रभस्म तथा मिश्री मिलानी चाहिये। इसका नाम “तालीस चूर्ण” 
है। यह चूर्ण रोचक और पाचक है । इससे श्वास, खाँसी, जीर्ण॑ज्बर, 
वमन, अतिसार, शोष, अफारा, तिल्ली, स्मृहणी और पीलिया ये सब 
नाश हो जाते हैं | परीक्षित है । 

इस चूरकी मात्रा जियादा-से-ज़ियादा एक माशेकी समभनी 
चाहिये । एक माशेमें प्राय: २ रत्ती बद्शभस्म और ताम्बेकी भस्म आ 
जाती है; इसलिये,ज़ियादा मात्रा न देनी चाहिये। वनाते समय यही 
जरूरी नहीं है कि, इतनी ही चीज़ ली जाये; कमकी ज़रूरत हो तो 
कम बनाना चाहिये। अगर आठवाँ भाग वनाना हो, तो सबका ही 
आठवाँ भाग कर लेना चाहिये। जैसे:--तालीखपत्र ॥। माशा, 
सोंठ श। माशे; पीपल ६ माशे, बंसलोचन ७॥ माशे, इलायची ६ रत्ती, 
दालचीनी ६ रत्ती, बंगभस्म १ तोले, ताम्रभस्म १ तोले और 
सिश्री ४ तोले | 

( १४ ) गिलो यके रस ( स्वरस ) में पीपल और शहद डालकर 
पीनेसे जी ज्वर, कफ, तिल्लो, खाँसी ओर अरुचि ये आराम हो जाते 
हैं। परीक्षित है। ५ 

(१५ ) गिल्ञोयका सत्त २ साशे पावभर गायके दूधमें पीनेसे 
प्रमेह नाश हो जाता है; घी और मिश्रीके साथ लेनेसे जीणेज्वर जाता 
रहता है; शहद और पीपलके साथ अथवा गुड़ और' काले जीरेके 
साथ लेनेपे भी जीशमज्त्र नाश होता है; जीरे ओर मिश्रीके साथ- लेने 


से दाह नाश होता है। परीक्षित है । 
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( १६ ) पीयलके चूणोमें दूना गुड़ मिलाकर देनेसे अरुचि, हद्रोग, 
दमा, खाँसी, क्षय, अग्निमान्य, पीलिया, ऋृमिरोग, मिरगी और जी: 
ज्वर ये आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 

( १७ ) पीपलका चूर्ण शहदमें सिलाकर देनस मद; कफ, श्वास, 
खाँसी, हिचकी, जीर्णब्बर, पीलिया, उद्ररोग, तिल्‍्ली और नवीन ज्वर 
ये नाश हो जाते हैं । परीक्षित है | 

( १८ ) गिलोयके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीने 
से जीर्णज्वर और कफ नाश होता है। परीक्षित. है । 

१६ ) पत्बमूलके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर 
पीनेसे जीणज्वर जाता है । 

(२० ) मिलो यके काढ़ेको शीतल करके, उसमें चौथाई भाग शहद्‌ 
डालकर पीनेसे जीर्ज्बर जाता है। परीक्षित है | 

(२१ ) आमले, चीता, हरढ़, पीपल और सेंधानमक--इन सबका 
चूरं करके सेवन करनेसे सब्र तरहके ज्वर नष्ट हो जाते हैं। यह 
नुसखा दरतावर, रुचिकारक, कफफनाशक और दीपन तथा पाचन है। 
यह नुसखा जी्ंज्वर और विपसज्वर॒पर वहुत उत्तम है । 

(२२ ) दाख, गिलोय, कचूर, काकड़ासिंगी, नागरमोथा, लाल- 
चन्दन, सोंठ, कुटकी, पाढ़, चिरायता, धमासा, खस, धनिया, कमल, 
सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकरमूल और नीमकी छाल--इन सब, दवाओं 
को समान भाग लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करनेसे जीर्एज्वर 
अरुचि, श्वास, खाँसी और सूजन ये नाश हो जाते हैं। इसका नाम 
८द्राक्षादि क्ाथ” है । 

(२३ ) पीपल, मुलेठी, दाख, खिरेंटी, चन्दन और सारिवा-- 
इनके काढ़ेमें दूध मिलाकर पीनेसे जीर्णज्वर नाश हो जाता है। 

( २४ ) झुफेद जेतीकी जड़को चोटीमें वॉधनेसे जी्ज्चर उस तरह, 
नाश होता है, जिस तरह दुर्जेन अपने आत्माको चष्ठ करता है। ., 

(२४ ) छुटकी, पित्तवापड़ा, चिरायता, नागस्मोथा और गिलोय-- 
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इलका काढ़ा नित्य पीनेसे असाध्य जीर्एज्चरी भी आराम हो जाता है। 

(२६ ) जीरेकाका चूणो पुराने गुड़में मिलाकर देनेसे जीणज्बरमें 
लाभ होता है। परीक्षित है । । 

(२७ ) जीर्ण॑ज्वरमें--दूधमें ५-७ पीपल डालकर और औटाकरं 
लगातार पीनेसे जीर्ज्वर नाश हो जाता है। जीर्णज्वरमें पीपल 
डालकर ओटाया हुआ दूध पीना अमृत है । 

. (२८ ) तुलसीका रस, कालीमिचे और शहद्‌--इन तीनोंको 
मिलाकर पीनेसे जीण॑स्वर नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

( २६ ) दाख, गिलोय ओर सोंट--इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण 
डालकर पीनेसे जीण॑ज्वर, श्वास, शल ओर प्यास तथा अग्निकी 
मन्द्ता--ये सब आराम होते है| पर्यज्षित है । 

(३०) कटेरी, गिलोय और सोंट--इनके क्षाढ़ेमं पीपलका चूरा 
डालकर पीनेसे जीणज्वर, अरुचि, खाँसी, शूल्, श्वास, मन्दाग्नि 
अर्दित और पीनस रोग नष्ट होते हैं। अगर ऊध्बेंगत रोगोंको नष्ट 
करना ही, तो इसे सन्ध्या समय पीना चाहिये। 

नोट--यह लुसख़ा परीक्षित और उत्तम है। यह काढ़ा बहुधा क़ंठके ऊपर 
के रोगोंको हरता है । इसलिए शामके समय ही पिलाना ढीक है । अगर रातको 
ज्वर आता हो, तो काढ़ा शामको न पिलाकर, सवेरे पिलाना चाहिए। अगर ज्वरमें 
पित्तका ज्ञोर हो, तो पीपलका चर सत मिलाना; उसके बदलेमें शहद मिलाना । 

(३१) अनन्तमूल, नागरसोथा, सुगन्धवाला, सोंठ और कुटकी,--- 
इनका काढ़ा बनाकर ज़रा गरम-गरम पीनेसे सब तरहके ज्वर नाश 
हो जाते हैं तथा अग्नि दीपन होती है । 

(३२) कचूर, पित्तपापड़ा, सोंठ, देवदारु, रास्ना, नागरमोथा, 
कुटकी, कटेरी और चिरायता--इनके काढ़ेमें पीपल और शहद डाल- 
कर पीनेसे जी्ंज्वर और विपसज्वर आराम हो जाते हैं । 

(३३) एक भाग भुने हुए जीरेका चूर्ण ओर दो भाग पुराना गुड़-- 
इनको बलानुसार सेवन करनेसे विषमज्वर, मन्दागिन और बातरोग 
ये नाश हो जाते हैं| पुराने ज्वरमें परीक्षित है । 
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ँदाकाए-९ *का५0-९ )पाथाआाक-( +शमला-प ?'आधयकलप >पमककर, 


. (३४) पुनर्नवेके तेलकी मालिशसे कामला, पीलिया, हलीमक, 
श्वास, तिल्ली, जी्णज्वर और मलरोग आदि आराम होते हैं ।.यह तेल 
परीक्षित है। वनानेकी तरकीब--पहला काम यह है. कि, पुननवेकी 
४ घेर जड़ लाकर, उसे २४ सेर साढ़े नौ छटाँक जलमें औटाओ। 
चौथाई जल रहने पर उतार कर रख लो । दूसरा काम यह है कि 
सोंठ, मिचे, पीपल, त्रिफला, काकड्ासिंगी, धनिया, कायफल, कचूर, 
देवदारु, प्रियंगू , रेसु का, कूट, विषखपरा, अजवायन, कालाजीरा, 
इलायची, दालचीनी, पद्माख, तमालपत्र और नागकेशर--इन २० 
दवाओंको एक-एक तोले लाकर पानीमें पीसकर लुगदी कर लो। 
तीसरा काम यह है कि, ऋलईदार कढ़ाहीमें लुगदी रखकर, तेल एक 
सेर डाल दो और काढ़ेकी, जो कि बना हुआ तैयार रखा है, मिला दो 
पीछे चूल्देपर चढ़ाकर मन्दी-मन्द्री आगसे तेल पका लो। जल छीज 
जाने पर, तेलको उतारकर नीचे रख लो ओर शीतल हो जानेपर 
नतारकर बोतल्में भर ला | 

(३४ ) कौरैयाकी जड़की छाल और गिलोय--इनके काढ़ेसे 
जीणज्वर' आरास होता है| 

(३६ ) ३ माशे चिरायता, २ तोले जलमें रातको मिगो दो । सबेरे 
उसे मल-छानकर, उसमें २ रत्ती कपूर और २ रची शुद्ध शिलाजीत 
ओर ६ माशे शहद मिलाकर ७ दिन पीओ । इससे जीगज्वरमें अवश्य 
लाभ होता है। यह नुसखा नहीं“चूकता । इससे रोग नाश होकर ताकत 
भी आती है| यह नुसखा आजमूदा है । 

(३७ ) छुह्ारा, दाखं, सोंठ, मिश्री और वी--इनको दूधमें डाल- , 
कर और ओटाकर पीनेसे जीर्णज्वरमें लाभ होता है। वलावल देखकर 
सात्रा देनी चाहिये। 

स्व॒णंमालती वसन्‍्त . 

(३८ ) सोनेक्रे वरक १ साशे, अबीध सोती ( वूका ) २ माशे, 

शुद्ध सिमरख ( हिंगल ) ३ माशे, साफ काली मिच ४साश, शोधा हुआ 
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सूरती खपरिया ८ माशे और चाँदीके वरक द माशे--इन सबको तैयार 
रखो । पहले सबको महीन पीस लो; पीछे पिसी हुई दवाओंकों खरल 
में डालकर, ऊपरसे इतना मक्खन डालो, जो दवाओंमें समा जाय । 
( प्राय: १ तोला मक्खन काफी होगा )। इसके वाद ३-४ घण्टे तक 
खरल करो | जब सक्‍्खन चराय नाम रह जाय, तब नीवृका रख डाल- 
डालकर खरल करो। जब मक्खनकी चिकनाई बिलकुल न रहे, दब 
खरल करना बन्द कर दो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 
इसको “बसनन्‍्तमालती रस” या “स्वर्णमालती बसन्त” कहते हैं। कम- 
से-कम इसकी मात्रा १ रत्तीकी है। अगर रोगी बलबान हो, तो २ था 
'३ रत्ती भी दे सकते हो | इसके खानेसे ताक़त आती है तथा विषसज्वर 
अर जीणंज्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं। 
* सेवन-विधि--२ माशे गिल्ोयका सत्त, २ रत्ती छोटी पीपल तथा 
२ रत्ती छोटी श्लायचीका चूरों और १ रत्ती बसनन्‍्त-मालती -इन सब 
को मिलाकर ४ माशे शहदमें चटानेसे जीर्णउ्बर निश्चय ही आराम हो 
जाता है। सर्वेरेशाम दोनों समय चटाना चाहिये | परीौक्षित है । 
दूसरी सेवन विधि--१ रत्ती वसन्तमाल्ञती, २ पीपलका चूर और 
२ माशे शहद्को मिलाकर चटानेसे भी लाभ होता है। 


नोट--खपरियाको गोमूत्रमें दोलायन्त्रसे शोध लेना चाहिये। सिमरख 
मकसूदाबादी शोधकर काममें लाना चाहिये। खपरिया सूरती लेना चाहिये । 


सितोपलादि चूर्ण 

(३६ ) मिश्री १६ तोले, बंखलोचन ८ तोले, पीपर ४ तोले, छोटी 
इलायचीके दाने २ तोले और तज १ तोले---इन सबको कूट-पीस और 
छानकर एक शीशीमें रख लो। इस चूरोके सेवन करनेसे श्वास, 
खाँसी, हाथ-पॉँवोंकी जलन, मन्दाग्नि, जीणेज्वर, जीभका सूखना, 
पसलीका दर्द, अरुचि, पित्तविकार आदि रोग अवश्य आराम होते 
हैं। जीसज्यर और उसके साथ सन्दारिति, खाँसी और दाहपर यह चूरोे 
अनेक बार परीक्षा किया हुआ है। 


१७६ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


नोट--बंसलोचन वह लेना जो भीतरसे नौल-नीला हो । पीपलोंको २४ 
घण्टे तक गायके दूधमें सिगो रखना; पीछे दूधसे निकालकर छाामें सुखा 
लेना । सूखनेपर सब दवाश्रके स्लाथ कूटकर चर्ण बना लेना | : 


सेवन-विधि--इस चूरकी मात्रा जबानके लिए ३ मसाशेकी है। 
सर्वेरे-शास एक-एक मात्रा चूणे शहदसें सिल्लाकर चटाना और ' ऊपरसे 
आधा पाव धारोष्ण दूध पिलाना | इस तरह करनेसे धीरे-धीरे जीण- 
ज्वर अवश्य आराम हो जायगा। अगर रोगीको पतले दस्त लगते हों 
इस चूराकों शबंत अनारके साथ चटाना और ऊपरसे दूध मत 
पिलाना । साथ ही “लाक्षादि तैल” की मालिश करना | अगर खाँसी 
हो, तो “स्वास्थ्यरक्षा? के पृष्ठ ३३१ में लिखी “कासमर्दन बटी” 
चुसाना | अगर ये तीनों कास लगातार कुछ दिनों तक पथ्यके साथ 
कीजियेगा, तो जीणज्बर या तपेदिक रोगी अवश्य आराम हो जायगा | 
अगर रोगीको पतले दृस्त लगते हों, तो इंद्ध या लघु ८गज्ञाधर चूर्ण” 
वीच-बीचमें देते रहना; दस्तोंके बन्द न करनेसे रोगी मर' जायगा | 
अगर कब्ज रहता हा, ता हत्तकी-सी दस्तावर दवा दे-देकर वीच-बीच 
मे दस्त करा दना अथवा एनीमा# से संचित सल निकाल देना। यह 
जीणज्बरकी परीक्षित चिकिद्ज्ा हँ। 


& एनीमा--एक तरहकी ब्रिज्ञायती पिचकारी होती है । इसके द्वारा गुदा 
से मल निकाला जाता है | , 





३०० -->न ै) अपनाने फननन+ ममनन-भम 


पंन्द्रहवाँ अध्याय | 
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दुजनलजानित-ज्वरकी चिकित्सा 


०५ 








(१ ) छोटी हरंड़, नीमके पत्ते, सोंठ, सेंधानोन और चीता-- 
इनका चूरों बनाकर, चार-चार या छै-छे माशे चूर, सर्वेरे-शाम दोनों 
समय, रोज़ खानेसे ख़राव जलके कारणसे हुआ ज्वर नाश हो'जाता है। 
नोट--कोई-कोई सॉठके स्थानमें पीपल' लेते हैं । परीक्षित है । 

(२) सोंठके ४ तोले काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे अरुवि, 
मन्दग्नि, पीनस, श्वास, ववासीर, पेटके रोग और जलसे होनेबाले सब 
'विंकार नाश हो जाते हैं। शरीरमें कान्ति होती है तथा चित्त और 
आँखोंको सुख होता हैं। परीक्षित है । 

(३ ) शुद्ध बत्सनाभ विप २ भाग, कौड़ीकी भस्म ४ भाग, काली 
मि्चे ४ भाग और सोंठ ५ भाग--इन सबको एकत्र पीसकर और 
'अद्रखके रसमें खरल करके मूंगके बरावर गोलियाँ बना लो। सरबेरे- 
शाम एक-एक गोली जलके साथ खानेम्ते आ मज्बर, दूषित जलसे हुआ 
ब्वर, अजीर्ण, अफारा, मलवन्ध, शूल, श्वास और खाँसी ये सब आराम 

“होते हैं | इन रोगोंमें यह “दुजेलजेता रख” अवश्य देना चाहिये। 

(४ ) पटोलपत्र, नागरमोथा, गिलोथ, अडद्डूसा, सोंठ, धनिया.और 
विरायता,-इनको वरावर-बरावर लेकर, काढ़ा बनाकर, शीतल होने 
पर, शहद्‌ मिलाकर, पीनेसे दुष्ट जलसे उत्पन्न हुए सब रोग आराम हो 
जाते हैं। परीक्षित है। 

(४) चिरायता, निशोथ, सुगन्धवाला, पीपल, बायबिड्ज्ञ, सोंठ 
ओर कुटकी--इनको कूट-पीसकर चूण बना लो। रोज़ शहद मिला- 
कर, इस चूके चाटनेसे खराब जलसे उत्पन्न हुआ दुस्तर ज्वर बहुत 
जल्दी आराम हो जाता है। इन दवाओंकोी वराबर-बराबर लेकर 
'कूट-पीसकर छान लो | इसमेंसे दो-दो माशे चूरो, दिलमें ४ दफा, 


इ८्८ ] ।चकित्सा-चन्‍्द्रोद्य 


शहदके साथ चाटा | इससे दूषित जलजनितत ज्यर निश्चय ही आराम 
होगा | परीत्षित है । । 

(६ ) सोंठ, जीरा और हरइ,--इन तीनाका कल्क, भाजन करने 
के पहले, रोज़ सेवन करनेसे अनेक -देशोंका जल पीनेसे पदा हुआ ज्वर 
नाश हो जाता है। इन तीनोंकों दो-दो माशे लेकर, सिलपर जलसे 
पीस लो | इस लुगदीकों भोजनसे पहल खाकर ज़रा-सा जल पी लिया 
करो। इसको तन्दुरुस्‍्तीकी हालतमें रोज़ परदेशमें खानेसे कोइ रोग 
नहीं हो सकता परीक्षित है ।. 

(७) अदरख और जवाखा[रका कलक बनाकर, जरा गरम करके 

जलके साथ पीनेसे, अनेक देशोंके जल पीनेसे हुए रोग शान्त हो जाते 
हैं। अथवा २ साश साठ और १ साश जवाखारकों गरम जलके साथ 
सबेरे और इसी तरह शामको पीनेसे भी लाभ होता है। अगर यह 
नुसख्ना तन्दुरुस्तीकी हालतमें रोज़ सर्वेरेशाम सफरमें' सेवन किया 
जाय, तो रोग ही न हो । परीक्षित ह। 
(८) हल्दी और जवाखारका चूण--गरम जलक साथ सेवन 
करनेसे दुजेल जलसे हुआ ज्वर आराम हो जाता है। 
दूषित वायुजनित-ज्वरकी चिकित्सा 
(१) पित्तपापड़ा, क्राह्षे और हंसराज--इन तीनोंके काढ़ेसे 
दूषित हवासे हुआ ज्वर आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
शोथ-ज्वरकी चिकित्सा 

(१ ) दशमूलकी दसों दवाओंको २॥ तोले लेकर काढ़ा बनाओ। ' 
चौथाई पानी रहनेपर मल-छान लो और जरा-सा शहद मिलाकर रोज 
सबेरे पिलाओ । इस जनुसखेसे सूजन सहित ज्वर नाश हो जाता है। 
शोथज्वरके सिवा, इस काढ़ेसे अनेक तरहके वात्तरोग, प्रसूत रोग और 
सब तरहके सन्निपातज्वर नाश/'हो जाते हैं। परीक्षित-है | कर 

अगर रोगीको खाँसी हो, तो काड़ेसें ३ रत्ती पीपलका घूण डाल- 


नान। प्रकारके ज्वरोंकी चिकित्सा [ ३७६ 
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कर देना चाहिये। अगर श्वास हो, तो १ माशे बहेड़ेका चूर्ण और 
६ माशे शहद्‌ मिज्ञाकर काढ़ा पिलाना चाहिये। अगर सूजनपर लेप 
लगानेकी ज़रूरत हो, तो पुननवा और मको यको एकत्र पीसकर और 
गरम करके सूजनके स्थानों पर लेप करना चाहिये ) काढ़ा पिलाने और 
लेप करनेसे सूजन जल्दी नाश होगी। अगर पानीछे बजाय मकोय 
का अक़े पिलाया जाय तो उत्तम हो | 
शोथ-रोगमें औटाकर या लोहा बुझाक र जल देना चाहिये। सूजन 
के रोगमें वहुत जल पीना हानिकारक है। नमक भी न देना चाहिये। 
, (२) दशमूल और सोंठके काढ़ेके पीनेते भी ज्वर, सूजन, 
अतिसार, संग्रहणी, अरुचि, कंठरोग और हृदय रोग अआरास हो 
जाते हैं। परीक्षित है। ' हा 


अजीयणं-ज्वर्की चिकित्सा 


(१) पित्तपापड़ा और कटेहली के काढ़ेंसे अजीर्णज्वर नाश होता है। 
(२) अजमोद, हरड़, कचूर और संचल नमक--इनका चूरो 
खानेसे अजीण्ेज्वर नाश होता है । 
(३ ) नागरमोथा और सोंठके काढ़ेसे अजीरोज्वर नाश होता है। 
(४ ) आमला, चीता, छोटी हरड़, पीपल और सेंधानोन--इनका 
चूरो गरम जलके साथ सेवन करनेसे अजीणेज्वर आराम हो जाता 
है। अन्यान्य ज्वरोंमें भी यह चूरो लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
(४ ) गिलोय, सोंठ, नागरमोथा, पीपल और चिरायता--इनका 
काढ़ा अजीर् ज्वरको नाश करता है । | 
जाकर फिर आनेवाले ज्वरोंकी चिकित्सा 
(१ ) छुटकी, खस और नागरमोथा--इनका काढ़ा पिलानेसे 
जाकर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है । 
नोट--रोगीमें ताक़त हो, तो २-३२ लद्बन करा देना अच्छा है; कमज़ोरको 
, लझ्न न कराने चाहिये । | हे हा 
.( २ ),नागरमोथा, पीपल, कुटकी, असलताशका गूदा और छोटी 
'हरढ-इनके काढ़ेसे भी जाकर फिर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है। 
' (३ ) नागस्मोथा, पित्तपापड़ा, गिलोय और कछुटकी,--इन चारों 
"के काढ़ेसे भी जाकर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है। 


३ कर (0 
मोतीज्वरेका वर्णन 
वैद्यकमें मोक्तिकज्च॒र या मोतीज्बरेका कहीं जिक्र नहीं पाया जाता। 
इसके बहुतसे लक्षण “मसूरिका” से मिलते हैं | हमारी समभमें तो यह्‌ 
मसूरिकाका ही भेद हैं। लक्षणोंसे तो यही जान पड़ता है कि खूनन॑में 
गरमी पहुँचनेसे यह रोग होता है। बहुत लोग आजकल इसे रक्तगत 
पित्तज्वर भी मानते हैं। केवल “योग-चिन्तामणि” में जो “मधूरक 
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ज्वर” के लक्षण लिखे हैं, वे मोतीज्वरेके लक्षणोंसे बेशक मिलते हैं । 
ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो अतीसारों वमिस्तृषा । 
अनिद्रा च मुख रक्त तालु जिह्ाच शुष्यति ॥ 
ग्रीयामध्येच दृश्यन्ते स्फोटका स्पपोपमा | 
एतचिह्प््‌ भवेथ्स्थ समधूरक उच्यते ॥ 
ज्वर, दाह, भोर, मोह, अतिसार, वमन, प्यास, निद्रानाश,--य 
हों तथा चेहरा लाल हो, तालू और जीभ सूखते हों, गदनमें सरसोंके 
दाने जैसी फुन्सियाँ हों, उसे सधूरक या मधूरा ज्वर कहते हैं। क़रीब- 
क़रीब यही लक्षण “मन्धर ज्वर” के हैं । 
डावटरी मतसे 
मोतीज्वरा या पानीज्वराके लक्षण 
सामान्य लंक्षण--इसमें ज्वर बड़े जोरसे चढ़ता है और वह 
उतरता नहीं | गरसीका बड़ा जोर रहता है, प्यास बहुत लगती है, 
, मुँह आ जाता है, छाती, गले और सारे शरीरपर महीन-महदीन बहुतही 
छोटे मोतियोंके समान दाने-से दीखते हैँ।पहले सवा दो रोज़ बुखार 
चढ़ा रहता है; पीछे आई सलाससे देखनेपर गलेमें बाहरकी ओर सफ़ेद 


सोतीज्वरेकी चिकित्सा... [ है८१ 


इन्दप्रूक-२ सका न >-र ९ /-साााक-९ )-आाताइक-र ) ऋषमाकब 


मोती-से चसकते हैं| यह दाने बहुत छोटे होते हैं, इसलिये किसी 
किसीको विन आई ग्लास ( [7४०-४४४७ ) के नहीं दीखते । गलेपर 
दीखनेके बाद छावीपर, इसंके बाद जाँघों और पेरोंपर दाने दीखते हैं। 
४ पे पं हु बच गेते श्र किक गा 
अगर छातीपर दाने नहीं होते हैं या बग़लाऊ होते हैं, तो रोगीको कष् 
कम होता है। अगर छातीपर वीचमें होते हैं, तो प्यास ओर दाहका. 


ज़ोर रहता है । 
मोतीज्वरेके भेद 
डाक्टरीमें इसके चार भेद माने हैं:- 
(१) समपकसल (२) इनजाइनोजा (३) मैलिगना (४) लेटिण्ट |, 
समपकसलके लक्षण 
. इसमें बुखार रहता है, मुँह आ जाता है और हलकी सूजन रहती 
है| यह सुखसाध्य है । 
ह इनजाइनोजाके लक्षण 
. इसमें ज्वर, गलेका सूजना, कव्वा धसकना, नाक और कानोंसे 
पीव बहना--ये लक्षण होते है। यह ख़राब है। 
मेलिगनाके लक्षण 
/ इसमें ज्वर रहता है, मुख और गलेमें घाव हो जाते हैं। इंसका 
नतीजा बुरा है । ह 
के लेटिन्टके लक्षण 
इसमें ज्वर रहता है, नाक-कानमें घाव हो जाते हैं, हाथ-पेर फूल 
जाते हैं और सन्धियोंमें पीड़ा होठी है। यह भी बुरा है। 
उत्पत्तिका कारण 
यह भी उसी क्रिस्मके जहरसे पेदा होता है, जिस क्रिस्मके जहरसे 
चेचक या शीतला निकलती है। गरमीकी ज़ियादती तथा मल और 
खूनका जोश या उफान भी इसके हेतु हैं । 
शी चाकत्सानवाध 
डाक्टरी मतसे १ बोतल पानीमें अक़ सिलफोरस मिलाकर रोगी 
को कुल्ले कराने चाहियें। 


कर । लिप 
मोतीज्वरा-नाशुक लुसखे 
: “योगचिन्तामणि” सें ही लिखा है;--- 

(१ ) सहस्रवेधी पापाण, कछुएका कपाल, बड़ी इलायची, तुलसी 
के पत्ते, नारियलकी नयी जगा और खसखसके दाने--इन सबको 
गोबरके रसमें पीसकर देनेसे मधूरक-ज्वर शान्त हो जाता है| , 

नोट--आजकल तो इस रोगके होते ही दवा बन्द कर दी जाती हे । केवल 
लोंगें ११ से लेकर १०१ तक घोट-घोटकर और गरम करके पिलाई जाती हैं। 
सेरका आध पाच जल दिया जाता है ! सत्ताईस-सत्ताईंस दिनतक अन्न दिखाया 


भी नहीं जाता । यह मारवाड़ियोंके घरू इलाजकी बात है । जिनकी हूटी नहीं 
होती है, वे उढ भी खड़े होते हैं | अब कुछ लोग डाक्टरोंको बुलाने लगे हैं । 

(२ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, मुलेठी और काली दाखों का काढ़ा , 
शहद मिलाकर पीनेसे मोतीज्वरा आराम होता है | परीक्षित है। 

(३ ) बड़के वृक्तकी कों पल और बाजरेका काढ़ा पीनेसे मोतीज्वरा 
नाश होता है | परीक्षित है | 

(४ ) पोदीनेके पत्ते, तुलसी ओर काली तुलसी --इनकों बिना 
जल॑ सिलाये पीसकर, कपड़ेसें रस निकाल लेना चाहिये और उस रस 
को मिश्री मिलाकर पीना चाहिये | परीक्षित है । 

(४ ) अजमोदको पीसकर और शहदमें मिलाकर चाटनेसे मो 
- ज्वरा नाश होता है । 

(६ ) गिलोयके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे मोतीज्वरा नाश 
होता है| परीक्षित है| 

(७ ) मुनक्षा--दाख, वासा और हरड्के' काढ़ेमें शहद और मिश्री 
डालकर पीनेसे रक्तपित्त-ज्वर, दमा, खाँसी और मोतीज्वरा--ये सब - 
आरास होते हैं। परीक्षित है। 

( ८) गलेम मोतियोंकी साला पहननेसे मोतीज्वरेमें होनेवाली 
गलेकी और छातीकी फुन्सियोंमें बड़ा ल्ञाभ होता है । 


एड, 





| सचहरवों अध्याय । 
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९ की कस की 6 
गासणाक्‌ ज्वयरका चाकत्सा 
ब्ल्जज- 0+-+-७>>० 
0०८. का प्री ७ 
: गर्भकी हालतसें ओऔरतोंको ज्वर, सूजन, अतिसार, वमन, सिर 
5 ए हे ३ ० ९ अ 

-घूमना, खून गिरना, ग्भकी पीढ़ा प्रभ्ृति अनेक प्रकारके रोग होते हूँ । 
ओर सब रोगियोंकी तरह गर्भवतीकी चिकित्सा करनेसे लाभ नहीं 
द्ोता, बल्कि अनेक स्थलोंमें हानिकी सम्भावना रहती है। गर्भवतीको 
, कष्ट होनेसे गर्भगत शिशुको भी कष्ट हो सकता है। यहाँ हम गर्भवती 
के ज्वर नाश करनेवाले चन्द्‌ उपाय लिखेंगे, जिससे कोइ अज्ञानतावश 

गर्भिणीक्रे ज्वर्में सब रोगियोंकों दी जानेवाली दवाएं न दे दे । 


गभिणीके ज्वरको नाश करनेवाले नुसखे 
(१ ) “भावप्रकाश” में लिख है,-.मुलेठी, लालचन्दन, खसेकी 
जड़, सारिवा ( अनन्तमूल ) और कप्तलके पत्ते--इन पाँचोंका काढ़ा 
बनाकर, शीतल होनेपर, शहद ओर खाँड़ मिलाकर, पिलानेसे गर्भिणी 
का ज्वर आराम हो जाता ह। 
(२ ) लालचन्दन, सारिवा ( अनन्तमूल ), लाध आंर दाख--इन 
चारोंके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर देनेसे ज्वर निश्चय ही शान्त होता है। 
._ (३) अरण्डकी जड़, गिलोय, मँजीठ, लालचन्दन, देवदारु और 
प्ग्माख,--इन छहोंका काढ़ा गर्भवतीके ज्वरको नाश करता है] 


, .. नोट--ये तीनों नुसख़े गर्भवतीके ज्वरमें परमोत्तम हैं । नं० २ ओर ३ तो 
कितनी ही बार के प्रीक्षित हैं । पहलेवाला भी परीक्षित ही है । 


(४) बकरीके दूधके साथ सोंठ 'पीनेसे गिणी लझियोंका 'विषम- 
ध्वर आरास हो जाता है । 


१८४ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(१) धनिया, नागरमोथा, खस, सुगन्धवाला, श्योनाक, गिलोय, 
अतीस, वरियारा, पित्तपापड़ा, जवासा और लालचन्दन--इन ग्यारह 
दवाओंका काढ़ा गर्भिणी और प्रसूताके रुधिर-विकार, रक्तातिसार 
( खूनके-दस्त ), आमातिसार ( आँव और मरोड़ीके दस्त ) और ज्वर 
इन सबको आराम करता है| इस नु सख्रेको उत्तमताके लिये “पलोलिम्ब- 
राज” महोद्यका नाम ही काफी है। 


ग्िणीके अतिसार आदिको नाश करनेवाले नुसखे 
(६ ) सोंठ और बेलगिरीके काढ़ेमें जौका सत्तू मिलाकर पिलाने 


से, वमन और अतिसार आरास हो जाते हैं। यह नुसखा गर्भिणीके 
दरतोंपर उत्तम पाया गया है.| 

(७ ) सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, मोचरस और इन्द्रजौ-- 
इनका काढ़ा पीनेसे गर्िणीका गिरता हुआ गर्भ, अतिसार, प्रदर, 
'ओऔर पेटका दर्द ये सब शान्त हो जाते हैं। 

(८) पिठवन, बरियारा और अट्टसेका काढ़ा रक्तपित्तकों आरोम 
करता है और साथ ही गर्भिणीके कामला ( पीलियेका भेद ), सूजन 
श्वास और ज्वरको आराम करता है। 

(६ ) आम और जामुनकी छालके काढ़ेमें खीलोंका सत्तू मिला 
कर खानेसे गर्भिणीका ग्रहणी रोग तत्काल शाम्त होता है | ु 

(१०) सुगन्धवाला, अरलू , लालचन्दन, खिरेंटी, धनिया, गिलोय, 
खस, नागरमोथा, जवासा, पित्तपापड़ा और अतीस--इनका काढ़ा 
पीनेसे गर्भिणी ख्रियोंके अनेक रोग, पीड़ा, अतिसार, रुधिरख्राब और 
' गर्भल्लावकी पीड़ा भी दूर होती हैं । 

नोट--मेधुन करने, राह चलने, मिहनत करने; ज्वर चढ़ने, उपवास करने, 
कूटने, गिरने, दौड़ने, विषम आसनपर बेठने और डरने प्रभ्टति कारणेसे' गरभ- 
खाच या गर्भपात होता है । जब गर्भस्राव या गर्भपात होनेवाला होता है, तब 
शल या दर्द होता,है शोर खन निकलता है। चौथे मास तक थो गरभे.गिरता 
है, उसे गर्भल्ाव कहते हैं; इसके बाद गर्सपात कहते हैं। गर्भपात चंगेरहका 
इलाज दम चोये भागमें लिखेंगे। 


गर्मिणीके रोगोंकी चिकित्सा [ ३८४ 


गर्भिणी की वन, श्वास और खाँसी-नाशक नुसखे 

(११) चाँवलके . धोवनमें मिश्री -मिलाकर पिलानेसे गर्भिणीकी 
बसन बन्द हो जाती है। धनियाका चूर्ण खाकर मिश्री मिला हुआ 
चाँवलोंका पानी पीनेसे निश्चय ही गर्भवतीकी क्रय बन्द हो जाती है। 

(१२) भारल्ली,' सोंठ और पीपल--इनका चूणे गुड़के साथ 
खिलानेसे खाँसी और श्वास आराम हो जाते हैं । 

(१३) सोंठ का काढ़ा शीतल करके पिलानेसे गर्भिणीका वातरोग 
आराम हो जाता है । 

(१४) शालि धानोंकी जड़, डाभकी जड़, काँसकी जड़ और सरपते 
की जड़--इन सबकी जड़ें बरावर-बराबर लेकर, पानीके साथ पीस- 
कर लुगदी-सी बना लो | पीछे उस लुगदीको दूधमें डालकर दूधको 
आटाओ और उस दूधको गर्भवतीको पिलाओ | उस दूधसे रुका हुआ 
. पेशाब खुल जाता है तथा प्यास, दाह और रक्तपित्त भी आराम होता _ 
है । गर्भवतीका पेशाब रुक जाय, तो यह मुसख्रा देना चाहिये। 


| अठारहवाँ अध्याय | 
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प्रसृत-ज्वर का वर्णन 


कि >«>] 

धन्वन्तरिके मतसे बालक जननेके डेढ़ मास बाद या रजोद्शेन 
होनेके बाद, ख्रीका “प्रसूता”? नाम नहीं रहता। इसके पहले, बच्चा 
जननेके बाद, उसे “प्रसूता” कहते हैं । 

: ज्वर, खाँसी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, शुल॒ और अति- 

सार ये रोग विशेष करके श्रसृताको होते हैं । जब ये प्रसूताको होते हैं 

इन्हें ५ प्रसूति रोग” कहते हैं। अत्यन्त वातकारक स्थान, अयोग्य 
आचरण, विषम भोजन और अजीण प्रश्नति,--ये प्रसूत-रोगोंके 
कारण हैं। 
“बन्नसेन” में लिखा है--प्रसत-रोगमें ज्वर, अ्रतिसार, सूजन, 
शुल, अफारा, वल-नाश, तन्द्रा, अरुूचि, मेहसे जल गिरना प्रश्नति 
कफ ओर वातसे पेंदा होनेवाले अनेक रोग होते हैं। ये सब मांस और 
बलकी च्ञीण॒तासे होते हैं । इन सबको “सूतिका रोग” कहते हैं | इनमेंसे 
कोई एक रोग मुख्य होता है; शेप सब उसके उपद्रव कहलाते हैं । 

सतिका-रोग नाश करनेके लिये बात-नाशक क्ाथ देने चाहियें 
ओर सभी काम वात-नाशक करने चाहियें। वात-नाशक स्वेद, उपा- 
नह, मालिश और अवगाहन (स्नान) इसमें हितकारी हैं । 

प्रसत-ज्वरके लक्षण 

बालक पैंदा होनेके प्राय: दूसरे-तीसरे दिन यह ज्वर चढ़ता है । 
इस स्वस्म ताप या टेम्परेचर १०२ डिग्रीसे १०६ डिग्री तक हो जाता 
है| गर्भाशय भें कम या ज़ियादा पीड़ा होती है । पीछे वह बेदना सारे 
शरीरमे फैल जाती हैं। रोगिणी भ्रलाप करती है, आँखें भीतर घुस 
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जाती हैं, भ्रम होता है, पतले द्रत लगते हैं, कमजोरी आ जाती है, 
क़य होती है, जीभ मेली रहती है, छातियोंका दूध नष्ट हो जाता है । 
अच्छा इलाज न होनेसे रोगिणी शीत आकर मर जाती है। मरनेके 
समय जीभ रूखी ओर काली हो जाती है । 

इस ज्वस्भं गर्भाशयमें सूंजन आ जाती है। वह सुकड़ जाता है 
या उसकी दीवार ढीली हो जाती है | अगर बालकके बाहर आते समय 
योनि बालकके सिरसे छिल जाती है, तो वहाँ पीप पेदा हो जाती है | 
अच्छा इलाज न होनेसे १५ दिन वाद जगह-जगह पी पड़ जाती है, 
बार-बार जाड़ा लगता है, जोड़ोंमें सूजन आकर उनमें भी पीप पेश 

जाती है, यहाँ तक कि आँखोंमें भी पीप पैदा हो जाती है। ऐसा 

होनेसे प्रसूता अन्धी हो जाती हे । 9 

असल बात यह है कि, बालक पेदा होने समय अगर बालकके 
सिरसे कोई रसोली छिज्न जाती है, या जेर-नाल भीतर रह जाता है 
अथवा मैला खून या और कोई पदार्थ, जिसका गर्भाशयसे निकलना 
जरूरी है, गर्भाशयमें *ह जाता है, तो गर्भाशयमें एक तरहका विप 
पैदा हो जाता है और समयपर इलाज न होने या ठीक इलाज न 
होनेसे वह जहर सारे शरीरमें फेलकर ज्वर आदि भयानक रोग करता 
है। इस रोगमें गर्भाशव्, फेंफड़े ओर जिगर प्रश्नति कई स्थानोंमें सूजन 
पैदा हो जाती है। 

डाक्टरीमें इस ज्वरको “प्योर पत्न फीवर” कहते है | डाक्टर लोग 
इसका उपाय गन्दे या मेले खूनको सुखाना कहते हैं । वे लोग प्रसूताको 
गरम कपड़े पहनाना-उद़ाना, ज्यर-नांशक दवा देना और शरीरपर गरस 
जलकी बोतल फेरकर पसीने निकालना अच्छा सममभते हैं। वेद्य लोग 
भी गर्भाशयका मल सुखानके लिये “दृशमूलका काढ़ा” देते हैं और 
 'रोगिणीको गरम रखनेक्ी सलाह देते हैं। इसीसे भारतमें जन्चा-बरके 
दारोंपर और शीत कालमें मीतर भी आगकी अज्ञीठियाँ रखते हैं और 
ह॒वाकी राहें बन्द्‌ करा देते हैँ। इसमें हिन्दुस्तानी बढ़ी भूल भी करते 
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हैं। हवाकों इतना रोक देते हैं कि, असूताके घरमें बदबू मारने लगती 
४ जय न जे | 

है और उसकी साँस घुटने लगती है। कभी-कभी इस बेहूदंगीकी वजह 

कप ७ चेमी 3 

से भी प्रसूतायें वेमीत मर जाती हैं । 


प्रसूतज्वर-नाशक नुसखें 

(१ ) दशमूलके गरमागर्म काढ़ेमें घी मिलाकर पिलानेसे ज्वर 
प्रभृति सूतिका-रोग नाश हो जाते हैं । 

(२) दशमूलकी दसों दवाओंको दूधमें पकाकर और मिश्री मिला 
कर पिलानसे प्रसताके सब राग नाश हो जाते हैं। 

(३ ) दशमूलके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद्‌ मिलाकर पिलानेसे 
सूतिका-ब्वर और सूजन तथा बातरोग नाश हो जाते हैं। अगर 
खाँसी भी हो, तो ३ री पीपलोंका चूर्ण मिला देना चाहिये। अगर 
श्वास हो, तो १ माशे बहेड़ेका चूर्ण और ६ माशे शहद मिलाकर, 
काढ़ा पिलाना चाहिये। म्ि 

(४ ) देवद्रारु, बच, कूट, पीपल, सोंठ, चिरायता, कायफल, 
कुटकी, धनिया, हरड़, _ गजपीपल, कटेरी, गोखरू, जवासा, कटाई, 
अ्तीस, गिलोय, काकड़ासिंगी और कालाजीरा--इन १६ दवाओंको 
बरावर-बरावर डढ़-डढ़ माशे लेकर, काढ़ा बनाओ ।.जब आठवाँ भाग 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो। पीछे उसमें भ्नी हींग और 
सेंधानोन मिलाकर असूताको पिलाओं। इस काढ़ेसे ज्वर, खाँसी, 

: शूल--द्द, वेहोशी, कँपकेंपी, सिरदर्द, आनतान वकना, प्यास, दाह-- 
जलन, तन्द्रा, पतले दस्त, क्रय, वगैरह वात और कफसे हुए अ्सूताके 
सब रोग नाश हो जाते हैं। यह ०दावबादिं? काथ असूताके लिये 
परीक्षित दवा हे । 

(४ ) गिलोय, सोंठ, पियाबाँसा, गन्धप्रसारिणी, पंचमूलकी पाँचों 
दवाएँ, नागरमोथा और सुगन्धवाला--इन ११ दवाओंका कादा भी 
प्रसूताके ज्वर आदि रोगोंको अवश्य नाश करता है। 
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(६ ) पियाबाँसा, कुल्थी, पोहकरमूल, कटेरी, देवदारु और बेंत-- 
इनके काढ़ेमें भुनी हींग और सेंधानोन डालकर पीनेसे सूतिकाका शुल् 
ओर ज्वर नाश हो जाता हैं । ु 

(७ ) पियावाँसा, नागरमोथा, गिलोय, गन्धप्रसारिणी , सों 5 और 
' सुगन्धवाला--इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद डालकर पीनेसे 
प्रसूताका ज्वर तत्काल नाश होता है । 
(८) तपाया हुआ लोहा मुंगके यूपमें' बुकाकर, वही पिलानेसे 
सूतिका रोग नाश हो जाता है। हु 
(६ ) गिलोय, सोंठ, सहचर, आककी जड़, बृहृत्पंचमूल छोर 
- नागरमोथा--इन दसोंके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर पीने 
से सूतिका रोगकी शान्ति होती है । 
पसीना निकालनेकी विधि 
नीमकी अन्तरछाल लाकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लो | पीछे 
उन्हें तीन हाँडियोंमें डालकर, ऊपरसे पानी भरकर, ' उन्हें अलग-अलग 
तीन चूल्होंपर चढ़ा दो । ऊपरसे ढकना भी लगा दो । जब पानी खूब 
खौल जाय, पहले एक घड़ेको चूल्हेसे उतार लो । 

प्रसूताको एक खरहरी ( गिना विध्तरकी) खाटपर लिदा दो | उस 

' आगसे उतारे हुए घड़ेको ढकना खोलकर प्रसूताके सिरके नीचे रख 
दो, ताकि भाफ सिर बगैरहको लगे और पसीना निकले | जब उस घड़े 
की भाफ कम हो जाय, तब उसे कमरके नीचे सरका दो और दूसरा 
घड़ा चूल्हेसे उतारकर, ढकना उतारकर, फिर प्रसूताके सिरके नीचे रख 

,.दो। जब इस दूसरे घड़ेकी भी साफ कस हो जाय, तब इसे कमरके 

. नीचे सरका दो और कमरके नीचेके घड़ेको पैरोंके नीचे सरका दो और 
' तीसरे घड़ेको चूल्हेसे उतार कर सिरके नीचे रख दो । जब इसकी भी 
भाफ कम हो जाय, तब इसे कमरके नीचे सरका दो और कमरके 
नीचेवालेको पैरोंके नीचे सरका दो। शेषमें आखिरी घड़ेको सरकाते 
हुए पैरों तक ले जाओ । 
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इस तरह ३ दिन तक करनेसे प्रसृताक्रे शरीरंका सारा रोग पसीनों 
द्वारा निकलकर नाश हो जाता है, पर यह काम ऐसी जगहमें करना 
चाहिये, जहाँ हवा न आती हो । उस समय हवा लगंना हानिकर है। 
इस बफारेका काम हो जानेपर, पसीने पोंछु डालने चाहियें। पसीकनोंके 
सूख जामेपर, मन्दी-मन्दी पंखेकी हवा लगे तो हज नहीं। यह परीक्षित 
उपाय है। जरूरत के ससय काम लेना चाहिये । 

पथ्यापथ्य हे 

कम-से-कम एक मास तक, खराब खन निकल चुकनेपर, प्रसताको 
चिकना, अग्निदीपक, वातकफ-नाशक; हितकारी और हलका भोजन 
करना चाहिये । जैसे पुराने चाँवलका भात, परवल, कच्चा केला, मसर 
वैगन और अनार प्रभृति; नित्य पसीना लेना चाहिये; तेलकी मालिश 
करानी चाहिये; दस दिन तक वातकफ नाशक दवाओ्रोंके साथ औटाया 
दूध पीना चाहिये; दस दिन मांसरेसके साथ भात खाना चाहिए 
ओर सिरसकी लकड़ीसे दाँतुन करनी चाहिये | यह तो मामूली हालत 
के पथ्यापथ्य हैं। ज्वरकी हालतमें या अन्य रोगकी हालतमें जैसा 
रोग हो वैसा ही पथ्य देना चाहिये और अग्नि, मिहनत, शीवल 
आहार और मैथुन प्रश्नतिसे परहेज करना चाहिये। 

नोट--“पंचजीरक पाक” और “सौभाग्य शुण्ढीपाक” प्रसूताओंके - लिए 
अस्त हैं । उन्हें हम तीसरे भागमसें लिखेंगे । 

दूधज्वरके लक्षण . कर 

अक्सर नाजुक-बदन औरतोंको, वालक जननेके कुछ दिन बाद, 
सर्दी लग जाने, अपथ्य आहार-विहार करने, चूचियोंमें दूध रुक जांने 
अथवा घरके लड़ाई मंगड़ोंके कारण चिन्ता-फिक्र और रंज करने 
अथवा कच्ची अवस्थामें ही जब्चाके चलने-फिरने और परिश्रम करने 
वग्ेरह कारणोंसे यह ज्वर होता है; पर इसका असल कारण दूधका 
छातियोंमें रुकना है। पहले-पहल बालक जननेवाली ख्रीके स्तंनोंमें 
दूध देरसे आता है। अगर बिना दधथ आये ही बच्चा स्तनोंसे लगा 
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दिया जाता है, तो दूध आनेके सूराख बन्द हो जाते हैं। बहुतसी 
- औरतोंके इतना दूध आया करता है कि, कभी-कभी हापने-आर्प धाराएँ 
- छूट पड़ती हैं| बालक अगर इतना दूध नहीं पी सकता, तो रतन भारी 
हो जाते हैं । स्तनोंके भारी होनेसे औरतोंकों बड़ी तकलीफ होती है। 
- अनेक औरतें तो अपने हाथोंसे बीठनी भींच-भींचकर दूध निकाल 
फेंकती हैं। जो ऐसा नहीं कर सकतीं, वे बड़ी पीड़ा भोगती हैं। बाज़- 
बाज ख्रियोंके स्तन बहुत ही कठोर और बीठनियाँ मोटी होती हैं। कस- 
. जोर बालक उन बीठनियोंकों मुखमें दबाकर दूध नहीं पी सकता। 
उस हालतमें दूध स्तनोंमें भर जाता है । दूध रुकनेके कारणोंसे अथवा 
ओर किसी वजहसे या स्दी-गर्मासे खूनका बहना बन्द हो जानेसे 
. स्तनोंपर सृजन आ जाती है; उससे ल्लियोंको कपकेपी लगकर जाड़ेका 
बुखार आ जाता है | इस ज्वरकों बोलचालमें दूधका ज्वर और अग्रेजी | 
: में मिल्क फीचर (७३): (०ए०:) कहते हैं । 
इस ज्वरवाली श्री उदास हो जाती है, हाथ-पाँव-सिर और पीठमें 
बेदना होती है, स्तनोमें भी पीड़ा होती है । वे पके फोड़ेकी तरह दुखते 
हैं ओर तनकर लाल हो जाते हैं । जाड़ेके बुखारोंकी तरह इस ज्वरमें 
पहले जाड़ा लगता है, पीछे गरमी आती है। प्यासकी अधिकता होती 
है । शेपमें पसीने आकर ज्वर उतर जाता है। इसमें औरतें प्रलाप भी 
: करती हैं। बदहजमी और जी मिचलाना शआदि लक्षण भी देखे 
जाते हैं। 
् स्तनपीड़ा-नाशक नुसखे 
(१) अगर गर्मी-सर्दीसि खूनकी चाल वन्द हो जानेके कारण 

छातियोंपर सुजन आगई हो, उनमें मीठा-मीठा दढे होता हो, तो 
_गीदड़ दाखके पत्ते दो तोले और बाकला दो तोलें--इनको खूब महीन 

पीसकर और सिकंजबीनमें मिलाकर, छातियोंपर लेप करनेसे पीड़ा 
. शान्त, होगी | जब तक वरम--सूजन न उतर जाय, तीन-चार बार 
' लेप करना चाहिये । 
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(२) अगर वालकके दूध पीते-पीत साथेकी चोट मारनेसे सूजन 
आ गई हो, तो सत्रीको चाहिये कि कंगीको ऊपरसे नीचे धीरे-धीरे स्तन 
वर फेरती जाय और ऊपरसे दूसरी औरत सुहाता-सुद्दाता गरम जल 
स्तनपर ढालती जाय | कंमी नीचेसे ऊपर न लानी चाहिये, बार-बार 
ऊपरसे नीचेको फेरनी चाहिये और ऊपरसे गरम जल पड़ना चाहिये | 
तीन दिनमें निश्चय ही आराम हो जायगा। 

(३) अगर खुश्की और गरमीके कारण स्तनोंमें दूध जम गया हो, 

मूँग और साँटी चावल दोनोंको पीसकर कुछ गरम जलमें लगाना 
चाहिये | 

(४ ) अगर कुचोंपर सूजन हो, तो मकोय, गुलखेरू, गोखरू, 
निविषी, अफ्रीम और गेरू--इन छहोंको एक-एक माशे लेकर,. जलमें 
पीस लो और कुछ गरम करके सुहाता-सुह्दाता लेप- कर दो । 

(४ ) शीशमकी पत्तियोंको एक हॉडीमें डालकर, ऊपरसे गरम 
जल भरकर औटाओ | जब पौन या आधा पानी रह जाय, उतारकर 
उस पानीसे स्तनोंकी सूजनको धोओ। हे 

(६) इन्द्रायणकी जड़का लेप करनेसे स्तन-रोग नष्ट हो जाता है। 
.. (७ ) हल्दी और धत्रेके पत्ते--इनका लेप करनेसे स्तनकी पीड़ा 

' शान्त हो जाती है। परीक्षित है। । 

(८) तपाये हुए लोहेको जलमें घुझाकर, वह पानी पिलानेसे 
स्तन-रोग नाश हो जाता है | 

(६) वॉम-ककोड़ेकी जड़ंका लेप करनेसे भी स्तन-पीड़ा शान्त हो 

जाती है। 

(१० ) मुलेठी, नीस, हल्दी, सम्हालू और धायके फूल--इन सब 
को महीन पीस-छानकर, स्तनके घाधोंपर घुरकनेसे घाव भर जाते हैं । 

: (११ ) पसूति अवस्थामें अक्सर पहले-पहल दूध आते समय दर्द 
' होने लगता है तथा सूजन आ जाती है। उस समय ८ माशे नौसादर 
को आधे छटाँक जल्में घोलकर एकदिल कर लेना चाहिये और उसे 


जय 
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स्तनों पर लगा देना चाहिये । इसकें लेपसे स्तनोंमें पड़ी हुई गाँठ शीघ्र 
ही नम हो जाती है। गाँठके पिघलाने ओर सूजन- नाश करनेमें यह 
लेप बड़ा ही उपकारी है| अगर पेरमें मुरद् आ जाय या वादीसे सूजन 
आ जाय, तो यही लेप करनेसे अवश्य फ्रायदा होता है। स्तनोंकी 
पीड़ा और सजन- मिटानेमें यह उपाय सबसे उत्तम है.। 
नोट--अ्रगर स्तन पक जाये, तो नश्तर लगाकर था किसी दवासे पीप 
वरीरह मवाद निकालकर,घाव भरनेके लिये मरहम प्रभ्वतिसे काम लेना चाहिए। 
... (१२ ) अगर दूध स्तनोंमें बहुत ही आता हो और बालक उतना 
न पी सकता हो और इस वजहसे स्लीको कष्ट रहता हो,' तो काहके 
'बीज॑, मंसूर और जीरा--इनको सिरकेमें पीसकर स्तनोंत्रर लेप करो, 
' दूध कम हो जायगा | 
नोट--( १ ) अगर दूध सूख गया हो, तो बच, मोथा, श्रत्ीस, देवदारु, 
सोंठ, शतावर और अनन्तसूल--इन सबका काढ़ा पिलाना चाहिये । ः 


(२) “भावप्रकाश” सें, लिखा हे/--स्तनरोगेमिं पित्त-नाशक. शीतल 
- पदार्थोका प्रयोग करना चाहिये ।  जोंक लगवाकर ख़न निकलवा देना चाहिये; 
किन्तु स्तनॉपर सेंक वरीरह करके पसीना कभी न निकालना चाहिये । स्तनकी 
पीड़ा मिटते ही उबर नाश हो जाता है । अगर ज़रूरत हो; तो ज्वर-नाशक दवा 
देनी चाहिये । अगर प्रसूतावस्था हो, तो बेसा ही नुसख़ा देना चाहिये और 
सूतिका-रोगका ही पशथ्यापथ्य प्रतिपालन करना चाहिये।' अगर असूतां- 
वस्था न हो, तो वेसा ज्वर-नाशक लुसख़ा-देना जाहिये। पर मुख्य उपाय 
कारणको मिटाना है, जिससे कि ज्वर हुआ हो । ४ 


चाकत्सा ह 
स्तन-पीड़ाके शान्त होनेसे ही दूध-ज्वर या स्तन-पीड़ा से हुआं ज्वर 
आराम हो जायगा | अगर ज़रूरत्र हो, तो ज्वर-ताशक ओषधि भी 


दी जा सकती है। 


कक 


के 


| उन्नीसवाँ अध्याय 
शीतला-ज्वरका वणन 


मसूरिका 

वेद्यकके मतसे शीतला या चेचक मसरिकाका भेद है। “माधवा- 
चाय”? ने माता, शीतला, ओरी आदिका मसरिकाके नामसे अलग ही 
निदान किया है। “वाग्भद्ग” प्रश्नति प्राचीन अधचायों ने इसका विस्फो- 
टक रोगके अन्तर्गत समावेश किया है। विस्फोटकका कारण बाहरकी 
विपैली हवा है, इसलिये विस्फोटक नाम लिखा है। इसमें ज्वर होने 
के कारण, 'अद्गरेज़ डाक्टरोंने मसरिका ( चेचक ) की गणना संक्रामक 
ज्वरोंमें की है । 

यूनानी हकीमोंने भी इसे ज्वरों में लिखा है- और इसकां नाम 
“हुम्मा जद्री” लिखा है। हमारे यहाँ यह रोग ज्वरसे अलग लिखा 
है; तथापि हम इसे ज्वरके साथ ही लिखना मुनासिब सममते हैं | इस- 
लिये इसके निदान, लत्षण और चिकित्सा यहीं लिखते हैं। 


मस्तरिकाके पूर्वरूप 
माता निकलनेके पहले ज्वर होता है, खुजली चलती है, देहमें 
फूटनी होती है, भूख बन्द हो जाती है, चमड़ेमें चजन होती है, शरीर 
का रंग बदल जाता है; और आँखें लाल हो जाती हैं | 


वातज मसूरिकाके लक्षण 
बादीकी मसू रिका ( माता ) के फोड़े काले, लाल और सखे तंथा 
कड़े होते हैं और उनमें तीत्र वेदना होती है | ये जल्दी नहीं पकते। 
उनके कारणसे जोड़ों, हड्डियों और पोरुओंमें फोड़नेकी-सी पीड़ा होती 
है, खाँसी आती है, शर्यीरमें कवकेंपी आती है, चित्त स्थिर नहीं रहता; 


रन 
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ब्रिना मिहनत थकान मालूम होती है । तालू , होठ और जीभमें खुश्की 
होती है एवं प्यास और अरुचि होती है । 
पित्तज मसरिकाके लक्षण 
वित्तकी मसरिकाका मुख लाल, पीला और सफ़ेद होता है | उसमें 
दाह और पीड़ा बहुत होती है, परन्तु यह माता जल्दी पकती है। इस 
चेचकमें दस्त पतला होता है, शरीर दृटता है, दाह और प्यासका ज़ोर 
होता है। अर्रुचि, नेत्रपाक और मुखपाक ये लक्षण भी होते हैं. तथा 
ज्वर बहुत तेज़ होता है । 
रक्तज मसूरिकाके लक्षण 
“इसके सब लक्षण पित्तज मसूरिकाके-से होते हैं । 
कफज मसूरिकाके लक्षण 
इसमें मुँहसे कक निकलता है, शरीर गीला-सा और भारी रहता 
है, सिरमें दर्द होता है, वमन-सी आती है; अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, 
आलस्य, ये लक्षण होते हैं। इसके फोड़े सफ़ेद, चिकने और बहुत 
मोटे होते हैँ। उनमें खुजली बहुत चलती है, पीड़ मन्दी-मन्दी होती 
है और वे देरमें पकते हैं। 
त्रिदोष मसरिकाके लक्षण 
इसके फोड़े नीले, चपटे और बीचमेंसे दबे हुए-से होते हैं। उनमें 
दर्द बहुत होता है और वे बहुत दिनों में पकते हैं। उनसे बदबूदार 
चेप निकलता है। त्रिदोपके फोड़े वहुत होते हैं । 
चर्मपिड़िकाके लक्षण ले 
इसके फोड़ोंके होनेसे कंठ रुक जाता है, अरुचि, तन्द्रा, अलाप और 
चैन न पड़ना ये लक्षण होते हैं | इनकी चिकित्स। नहीं हो सकती | 
रोमान्तिकाके लक्षण 
: पित्तसे बालोंके छेद्ोंके समान बारीक और लाल मसूरिकायें होती 
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हैं। खाँती और अरुचि होती है । सबसे पहले ज्वर होता है। इनको 
धरोमान्तिका” था “/कसुमी माता” कहते हैं।.. 
धातुगत . मृख्रिकाके लक्षण 

१--रसगत मसूरिका पानीकरे बुलबुलेके समान होती हैं। इनंके 
फूटनेसे पानी-सा बहता है। यह चमड़े में होती हैं, क्योंकि इनमें स्वल्य 
दोप होता है। इसको लोकमें “'दुलारी माता” कहते हैं | 

२--रक्तयत मसूरिका ताम्बेके रंगकी होती हैं। ये जल्दी पक्रती 
हैं। इनके ऊपरकी चमड़ी पतली होती है. । इनके फूटनेसे इनमेंसे खून 
निकलता है । यह अत्यन्त दूषित होनेसे साध्य नहीं होतीं। 

३--सांसगत ससूरिका कड़ी और चिकनी होती हैं । ये बहुत 


] 
ए 


दिनों में पकती हैं। इनकी चमड़ी पतली होती है। शरीरमेंमें दद और 
चैनी होती है, खाज चलती है;. मूच्छी, दाह--जलन और प्यास ये 

लक्षण होते हैं । | 

४--मेदोगत मसरिका गोल, नरम, ज़रा डँची-अँची, मोटी और 
काली द्वोती हैं | इनके होने पर भयद्कुर ज्वर, पीड़ा, इन्द्रियों और 
मनको मोह, चित्तकी चंचलता और सन्ताप ये लक्षण होते हैं। यह 
कष्टसाध्य हैं। इनसे कोई ही भाग्यवान बचता है | 

५-६--अस्थिमज्ञागत मसूरिका - बहुत छोटी, रूखी, चपटी और 
ज़रा ऊँची होती हैं | इनके होनेसे अत्यन्त चित्तश्रम, वेदना और 
बेचैनी होती है। यह समस्थानोंकों भेदकर शीघ्र प्राण हरण करती हैं। 
सारी हड्डियोंमें भौंराके काटनेकी-सी पीड़ा होती है। 

७--शुक्रगत मसरिका पके हुए के समान चिकनी और अलग-अलग 
होती हैं । इनमें अत्यन्त पीड़ा होती है। गीलापन, बेचेनी, मोह, दाह, 
उन्माद ये उपद्रव साथ होते हैं| यह असाध्य होती हैं। कोई नहीं चचता । 

साध्य मत्रिका 

रसगत, रक्तमत, पित्तन और कफज और पित्तकफज मसूरिकाय 

साध्य होती हैं | ये विना किसी दुवाके आराम हो जाती हैं। 


शौतलाकी चिकित्सो [ ३६७ 
कष्टसाध्य मसूरिका 
वातज, वातपित्तज, वातकफज मसरिकायें कष्टसाध्य होती हैं । 
इनकी चिकित्सा चतुराइसे करनी चाहिये। 


असाध्य मतारका 

सन्निपातज भसूरिका असाध्य होती हैं। कोई म्‌गेके समान लाल 
होती हैं, कोई जामुतके समान, कोई लोहजालके समान और कोई 
अलसीके दानेके जेसी होती हैँ । दोषोंके भेदसे ये अनेक रह्गकी 
होती हैं । ह 

संब मस्तरिकाओंके अवस्था विशेषके लक्षण क्‍ 

खाँसी, हिचकी, वेहोशी, तेज़ ज्वर, बकवाद, असन्‍्तोष, मोह, 
प्यास, दाह, नेत्रोंका टेद़ा-तिरछा और वॉकापन तथा फरे-से हो,जाना 
ये लक्षण होते हैं। मुंह, नाक और आँखोंसे खून गिरता है, कर्ठमें घुर- 
घुर शब्द होता है, रोगी भयद्जभर श्वास लेता है । जो मसरिका-रोगी 


केवल नाकसे श्वास लेता है, वह वायु और प्याससे तत्काल मर 
जाता है। 


मसरिकाके अन्तमें कठिनाई 


मसरिका--शीतलाके अन्तमें कोहनी, पहुँचे ओर , कन्धोंमें सजन 
होती है। इसका इलाज कठिनाइसे होता हैव 


मसूरिकाके कारण . . 
चरपरे, खट्टे, खारी और ,परस्पर विरुद्ध पदार्थोके खाने, अधिक 
खाने, लोबिया, उड़द तथा खटे स्रागोंके - खाने, विपले फूलोंके संसगसे 
दषित हुई हवा और जलके योगसे, देशमें राहु .तथा शनैश्चर 
आदि क्र ग्रहोंकी दृष्टि पड़नेसे वातादि दोप कुपित होकर रुधिरके 


साथ मिलकर मसूरके समान फुन्सियाँ उत्पेन्न करते हैँ, .डनको 
'ससूरिका” कहते हू । 
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मसूरिकाका भेद 
: शीतला 


“भावप्रकाश” में लिखा है,--जो मसूरिकार्मे हीं शीतला देवी का 
आवेश होजाय, तो उसे “शीतला” कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक 
विपमज्वर होता है, उसी तरह इस शीतलामें ज्वर होता है | 

गीतलाके सात भेद 
बड़ी माता 

अगर ज्वर आनेके बा द, शरीरमें बढ़ी-बड़ी फुन्सियाँ पैदा हो 
जाये, तो उसे बड़ी शीतला कहते हैँ। वह शीतला पहले सप्ताहमें निक- 
लती है, दूसरे सप्ताह (सात दिन) में भर जाती है और तीसरे 
सप्ताहमें सख जाती है । इस तरह २१ दिनमें बड़ी शीतला शान्त हो 
जाती है। 

एक जगह लिखा है:-. 


अग्निदग्धानिभास्फोटाः सज्वरारक्तः पित्तजाः | 
क्यचित सचेत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्थ॒ताः॥ 


रक्त और पित्तके दोपसे ज्वर होता है ओर एक स्थानमें अथवा 
सारी देहमें जो आगसे जले हुए फफोलेकी तरह बहुत से फफोले हो 
जाते हैं, उसे “घड़ी माता” कहते हैं। 

_ बाताधिक्यमें सिरमें दर्द, कालापन, ज्वर, प्यास और जोड़ोंमें 
बेदना होती है। पित्ताधिक्यमें ज्वर,दाह, शरीरमें पीड़ा और प्यास, ये 
लक्षण होते हैं । फफोले जल्दी ही पक कर बहने लगते हैं और रहें 
पीले या लाल होते हैं। कफाधि क्यसें बसन, अरुचि और फफोलोंमें 
खुजली चलती है । फफोलोका रंग पीला होता है। उन्तमें दर्द नहीं 
होता, पर वे बहुत दिलोंगें पकने हैं। 


सकल लिकिल् [ ३८ 
दूसरा भेद 
कोद्रवगा माता - 
वात और कफसे जो शीतला निकलती है और कोदोंके समान 
होती है, उसे “कोद्बा” कहते हैं | अनजान मनुष्य इसको पकनेचाली 
कहते हैं, पर वास्तवमें' यह पकती नहीं; पर बिना पके पक्की-घी मालूस 
होती है। यह शीतला, विशेष करके, जलके शक नामक कीड़ेकी तरह 
श्रल्लोंकी बींपती है। यह सातसे लगाकर बारह दिनके भीतर, बिना 
किसी दवा-दारूके, आप ही शान्त हो जाती है| 


नोट-- अगर किसी वजहसे इस कोद्गवा शीतलामें दवा देनेकी ज़रूरत हो 
जाय, तो “खदिराष्रक” क्‍्वाथ देना चाहिये । 


तीसरा भेद 
पाणिसह्ा माता 
जो शीतला गरमीके कारणसे राइके दानों-जैसी निकले, जिसमें 
खाज चले, जिसपर हाथ फेरना अच्छा मालूम हो, उसे #पाणिसहा?' 
कहते हैं। यह शीतला सात दिनमें अपने-आप सूख जाती है | 
- नोढ--कदाचित्‌ यही पानीज्वरा हो । उसमें भी छोटी-छोटी अ्लाइयों होतीं 
और ज्वर होता है ओर इसमें भी ज्वर और अलाई-सी होती हैं । है 
चौथा भेद 
सर्षपिका माता या खसरा 
: जो शीतला सरसोंके दानोंके आकारकी हो ओर उसका रघ्ड 
पीली सरसों जैसा हो, उसे “सर्पपिका” कहते हैं। इस शीतलामें 
अभ्यद्र-तेलक्ी मालिश आदि न करनी चाहिये। साधारण लोग इसे 
“खसरा? कहते हैं | 
पाँचवोँ भेद 
दुःसकोद्रवा माता 
जो शीतला गरसीकी वजहसे बालकोंके मुँहपर राईके समान 
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निकलती है, उसे लोकमें “दु:ख कोद्रवा” कहते हैं। वह भी अपने-आप 
सूख जाती है । ३: 
छठा भेद्‌ 
हाम माता 
पहले ज्वर आता है, पीछे उदकी तरह लाल और ऊँचे मेण्डल- 
वाली शीतला निकलती है; यानी लाल उभरे हुए -चकत्ते-से हो जाते -ह 
ओर उनमें पीड़ा होती है। उसे बिहार या मगघमें “हाम” कहते हैं । 
इस शीतला का ज्वर ३ दिन तक रहता है।..,  - ०७». +# 
सातवाँ भेद 
'वमरगोटोी माता 
इसमें बहुत-सी फुन्सियाँ एकमें मिली रहती हैं; यानी छत्ता-सा 
हो जाता है और यह रह्ञमें काली होती-है। इसे चर्मजा या चमर- 
गोटी कहते है। 
शीतलाकी साध्यासाध्यता 
कितनी ही शीतलाएँ तो - बिना इलाजके -सहजमें मिट जाती हैं । 
कितनी ही अत्यन्त कष्टसाध्य होती हैँ, कितनी ही ' समयपर आराम 
: होती हैँ, कितनी ही समयपर भी आराम नहीं होतीं और कितनी ही 
अच्छे-से-अच्छे उपाय करनेपर भी आराम नहीं होतीं। 
यूनानी मतंसे माताके सम्बन्धमें दो-चार बात ; 
साताकी बीमारी बालकोंकों तो होती ही है, पर जवानोंकों भी 
होती है। इस वीमारीमें 'शरीरपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकल 
आती हैं। इसमें बुखार होता है, खाँसी होती है तथा गला बैठ जाता 
है। अगर माताके दनि सब्ज़ रंगके और काले रंगके हों, तो 
रोगीके बचनेकी उम्मीद न ससभनी चाहिये। अगर दाने गोल हों, 
उनमें शीघ्र ही पानी भर जाय और वे फेल जाये, तो आराम हो जाने 
की सरत समझती चाहिये । 
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माता या चेचक कई तरहकी होती हैं | एक छोटी चेचक होती है, 
उसे “खसरा” कहते हैं | यूनानीमें उसे “हुसबाह” कहते हैं| इस रोग 
में बारीक-बारीक दाने सारे शरीरमें निकलते हैं, बुखार रहता है, सिर 
में दद ओर पीठमें बेदना होती है। अगर हरे, काले या पीले रंगके 
दाने हों, तो रोगीके हक़में घुराई सममनी चाहिये | अगर इसमें बेहोशी 
ओर दस्तोंका फितूर हो तो रोगीके बचनेकी कम उम्मीद रखनी 
चाहिये। हाँ, अगर गोल-गोल और लाल रंगके दाने निकलें तथा 
बेहोशी और ' दस्त न होते हों, तो कोई बुराई नहीं, रोगी आराम हों 
जायगा । मातामें दस्‍्तोंका होना ख़राब सममा जाता है। अगर दाने , 
बड़े-बड़े और अच्छे हों, तो उसे “मोतिया” कहते हैं । 
डाक्टरीसे शीतलाका वर्णन 
ु व्ययेत्रा / खसरा ) 
, इसमें भी जुकाम होकर ज्वर चढ़ता है। छोटे-छोटे दाने निकलते 
हैं, आँखें दुखती हैं, नाक बहती है, साँस लेनेमें तकलीफ होती है, 
प्यास बहुत लगती है, क्रय होती है और रोगी बहुत झुस्त हो जाता 
है। इसमें भीतरका गुज्बार कम निकलता है, इससे दाने कम निकलते 
हैं और गरमीका जोर रहता है। इसकी उत्पत्तिका कारण एक 
प्रकारका विष है | 
; चिकन पाक्स 
( दूसरा ख़सरा / 
इसमें भी पहले बुखार चढ्ता है और पीछे छोटी-छोटी मंरोड़ी 
जैसी फुन्सियाँ पीठपर निकलती हैं। ये चौथे-पाँचवें दिन आप ही 
मुरमा जाती हैं| इनकी उत्पत्तिका कारण भी वही जहर है । 
स्माल पाक्स 
(मसूरिका-शीतला/ 
: पहले बुखार चढ़ता है, पीछे सारे 'शरीरमें मसर जैसी फुन्सियाँ 
निकलती हैं। कभी फुन्सियाँ छोटी-छोटी होती हैं और कभी बड़ी-बड़ी : 
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होती हैं। दूर-दूरपर और सफ़ेद रह्की फुन्सियाँ अच्छी होती 
हैं; लेकिन गहरी, चपटी, काली, लाल या ऊदे रह्गकी फुन्सियाँ अच्छी 
नहीं होतीं । 

इसकी पैदायश एक क्रिस्मके ज़हरसे होती है, जो माददेमें होता 
है। इसके सिवाय यह रोग छुतहा भी हैं। एकसे दूसरेके उड़कर 
लगता है। इसलिये औरतें अपने बालकोंको चेचकवाले बालकोंसे 
अलग रखती हैं। कर 

चिकित्सा 

डाक्टरी मतानुसार इस रोगका उत्तम इलाज टीका लगवाना हु | 
इसीसे आजकल अज्गरेज सरकारने गाँव-गाँवमें बैक्सीनेटर (टीका लगाने०' 
वाले) मुक़़रर कर दिये हैं। लोगोंको ,अपने बालकोंके जबरदस्ती टीका 
लगवाना होता है । कहते हैं, टीका ल्गानेसे चेचक नहीं निकलती; अगर 
निकलती है, तो बहुत हल्‍्की। पर आजकल अमेरिका आदि देशोंके 
डाक्टर टीकेकों हानिकारक बताते हैं। परमात्मा जाने, कौन-सी 
बात ठीक है। इतना तो हमने भी देखा है, कि टीका लगानेपर भी 
चेचक निकलती ही है । 


मसूरिका ओर शीतलाकी चिकित्सामें 


याद रखने योग्य बातें 

(१) कुछ रोगमें जो लेप आदि चिकित्सा की जाती है, वही सस्‌. 
रिकासें भी हित है । | 

(२) अगर मसूरिका पहले वाहर निकलकर, पीछे भीतर समा, 
जाय, तो कचनारकी छालका काढ़ा वनाकर उसमें, सोनामक्खी का. 
चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा और किसी उपायसे उसे बाहर 
निकालना चाहिये | 

(३) अगर आँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छातकों 

पीसकर, उसका लेप आँर 7 पर करना चाहिये अथवा और कोई लेप 
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करना चाहिये अथवा दवाओंके काढ़ेसे आँखोंको धोना चाहिये। . 

(४) माताके रोगमें रुक्ष क्रिया या शीतल क्रियाका अधिक ग्रयोग 
हानिकर है । अधिक रूखी क्रिया करनेसे माता अच्छी तरह नहीं 
निकलती और कष्ट बढ़ जाता है; इसी तरह अधिक शीतल चिकित्सा' 
से भी खाँसी वगेरह रोग होते हैं, तो वे और भी वढ़ जाते हैं। माता 
निकल आनेपर गरम और शीतल चीजें देना यूनानी हिकमतसे भी 
मना है। 

(४) अगर माता पकती न हो, तो माताके उपयुक्त उपायोंसे माता 
को पकाना चाहिये। अगर दाह बहुत हो, तो उसका उपाय करना 
चाहिये | अगर पीव बहता हो तो उसपर कोई दवाका सफूफ वगैरह 
लगाकर उसे सुखाना चाहिये। पकी माताके जल्दी सूखनेसे ज्वर भी 
जल्दी उत्तर जाता है | 

(६) मातामें अगर कीड़े पड़ जाये, तो आगे लिखी हुई धूप देनी 
चाहिये। 

(७) रोगीके रहनेका कमरा साक़, लम्बा-चौड़ा और बिस्तरे साफ- 
सुथरे रखने चाहियें। अच्छा हो, अगर रोज़ चादर बदलकर धोवीको 
दे दी जाया करे | रोगीको साफ ओर मोटा कपड़ा पहनाना चाहिये। 

: (८) रोगीको तेलकी मालिश, मछली, मांस, गरम पदार्थ, भारी 
पदार्थ और हवासे बचांना चाहिये। रोगीके कमरेमें भीड़-भाड़ न रखनी 
चाहिये। रोगीका पिया जत्न या बतेन या कपड़ा दूसरेको काममें न 
लाना चाहिये। रोगीसे भरसक दूर रहना चाहिये । कम-से-कम अन्य 
बच्चोंको रोगीके पास न आने देना चाहिये; क्योंकि यह रोग एकसे: 
उढ़कर दूसरेको लगता है । 

:(६) अगर रोग़ीकी सेवा-सुश्रूपा करनेवाला, इस रोगके' हमलेसे 

' बेखोफ रहना चाहे, तो हरड़के बीजकों हाथमें बाँध ले । पुरुष दाहिने 

हाथमें बाँघे और ख्री बाँये हाथमें बाँघे | इसके सिवाय आगे लिखे हुए 
उप्रायोंसे भी अपनी रक्षा करे। 
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(१०) भारतमें बहुधा चैतमें माताका कोप होता है। इस समय 
वैय्को दूध पीनेवाले वैच्ेकी माँको पहलेसे ही खून साफ करनेवाली 
दवाएँ पिलानी चाहियें। जोंक लगवाकर खून निकलवाना चाहिये | ; 
चिकनाई, मांस और मिठाईके त्याग देनेकी सलाह देनी चाहिये। 

(११) अगर चेचक निकलनेका सन्देह हो और बच्चा दूध पीनेवाला 
हो, तो ऐसा उपाय करता चाहिए कि, चेचक जोर न करे; क्‍योंकि, 
छोटे वालक तड़फड़ा जाते हैं। अगर जोर कम करना हो, तो बालककी 
माँको चार तोले खोपरा रोज़ खिलाना चाहिये। अगर बालक दो 
सालका हो, तो दो तोले रोत्न खिलाना चाहिए और अगर तीन 
सालका हो, तो तीन तोले रोज़ खिलाना चाहिए | अगर चार सालका 
हो, वो चार तोले रोज़ खिलाना चाहिए | परमात्माकी दयासे चेचक - 
बिल्कुल जोर न करेगी | बड़ा वालक हो, तो उसे भी कोई ऐसी दवा 
देनी चाहिए कि जिसके सेवनसे उसपर चेचकका जोर न हो | ये काम 
उस मौसममें करने चाहियें, जब कि चेचकका दौरदोरा हो । 

(१२) चेचक निकल चुकने और सूख जानेके बाद--.रोगीको ऐसी 
कोइ दवा लगाने या मह धोनेकी देनी चाहिये, जिससे उसका रखा 
निखर आधे ओर बेचारेकी खबसूरती न मारी जाय । ऐसे-ऐसे उपाय 
बताना वेद्यका काम है| गृहस्थ बेचारे, जिन्होंने चिकित्सा-शासत्र नहीं 
देखा, क्‍या जानें ९ ह 

(१३) वेद्यको चाहिए कि, रोगीसे माताकी हालतमे शोच-फिक्र या 
रंज करने अथवा ख्री-प्रसड़ करनेकी मनाही कर दे । बहुतसे मूर्ख इन 
वातोंकों नहीं समझते । 

(१४) मातावालेको सबसे 'अलग रखना चाहिए। उसके पास 
ब्वियों तथा नीच भनुष्योंको न आने देनो चाहिए।, मकान शीतल 
रखना चाहिए। दर्द होनेसे मालिश या तैल-मर्दन हरगिज़ न करना 
चाहिए और पसीने भी न निकालने चाहियें | 

(१६) अगर रोगीका मुँह आ जाय, छाले हो जायूँ अथवा गलेमें 
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: घाव हो जायें, तो कुल्लोंकी दवासे.कुल्ले कराकर उन्हें आराम करना 
चाहिए। अगर प्यास और अतिसार. आदि उपद्रव हों, तो उन्हें भी 


शान्त करना चाहिए | 
(१६) मातावालेके घरमें जगह-जगह नीसके ताज़ा पत्ते संगाकर 


रख देने चाहियें। हर दरवाज़ेपर नीमकी ताज़ा पत्तियोंकी घनी . 
बन्दनवार-सी बाँध देनी चाहिये। रोगीके ऊपर नीमके पत्तोंका बड्नला- 
सा रोज़ छा रखना चाहिए। हर रोज़ नए पत्ते मँँगाकर पुराने फेक 
देने चाहियें। रोगी और रोगीके परिचारककों नीमकी टहनी हाथमें 
लेकर उसीसे मक्खियाँ भगानी चाहियें। नीमकी पत्तियोंकी हवासे 
, माता में बहुत कुछ शान्ति होगी | 
(१७) जिस घरमें मातावाला हो, उस घरमें जूठे पदार्थ वरग्गेरह न 
ले जाने चाहियें। शीतल्ामें, ज्वर होनेपर भी, शोतल जल देना 
चाहिए। गरम किया हुआ जल ज्वरोंमें हितकर है, पर शीतलाके 
ज्वरमें अहित यानी नुक़सानमन्द है। शीतलावालेका कसरा एकान्त, 
शान्त और रमणीक होना चाहिए--शोरगुल और बहुत आदमियोंकी 
भीड़-साड़का होना खराब है। रजस्वला खत्री अथवा और अपवित्र 
मनुष्य जैसे कोढ़ी, उपदंश रोगी अथवा खून-फिसादवालोंको रोगीके 
पास न्न जाने देना चाहिए ।. 
; . (१४८) हमारे यहाँ शीतलामें जो कुछ क्रियाएँ की जाती हैं, वे गरम 
ही की जाती हैं। निकलनेके समय और भरनेके समय गुड़ अभृति 
» गरम पदार्थ दिये जाते हैं, क्योंकि शीतल पदार्थोंसे उसके ठिठरा जाने 
' क्रा.ख़तरा रहता है; परन्तु “भावप्रकाश” में लिखा है:--- 
श्रीतलासु क्रिया कार्या शीतला रक्षयासह | 
वध्नीयात्‌ निम्बपत्राणि परतो भवनान्तरे ॥ 
'शीतलाके रोगमें सम्पूर्ण शीतल क्रिया करनी चाहिये। मन्त्र वरै- 
रहसे भूतादिको दूर करके, रोगीकी रक्षा करनी चाहिए। चारों ओर 
नीमके पत्ते बाँवने चाहिये | 
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एक यूनानी हकीस महाशय लिखते हैं,--“हिन्दुस्तानमें जब 
वालकोंके चेचक निकलती है, तब लोग उनको गरम चीजें देते हैं। 
भोजनके लिए गुड़ और चने देते हैं। परसात्मा ऐसे उपायोंसे रक्षा 
करे | चेचकमें केवल खिचड़ी या मूँगकी दाल खिलानी चाहिए । मसूर ' 
की दाल भी गुणकारी है ।” ; 

हमारी समममें गरम ओर अधिक शीतल दोनों ही क्रियाएँ हानि- 
कारक है। ऊपरी कामोंके शीतल होनेमें ज़रा भी हानि नहीं। जैसे 
घरको हर तरह शीतल रखना, माताकी फुन्सियोंके भर जानेपर,-- 
उनमें पानी भर जानेपर, लालचन्द्न या सफेद चन्दन पीस-पीसकर 
लगाना और नीमकी भरमार रखना वरगेरह-वरीरह । बहुत लोग डरते 
हैं, पर हमने माताकी भरी हुई फुन्सियों पर चन्दनका लेप कराकर 
बड़ा फायदा उठाया है। वालककी तकलीफ एकदम मिट जाती है, 
शान्ति आ जाती है और फुन्सियाँ बहुत ही जल्दी बैठ जाती हैं; पर 
चन्दन भूलकर भी निकलती मातापर न लगाना चाहिए] जब वे 
भरकर मोती-सी हो जायँ, तभी लगाना चाहिये। 

(१६) “भावप्रकाश” में लिखा है,--मातावालेको नमकीन ओर 
चरपरे पदार्थ न देने चाहियें। अगर नमक दिये विना न सरे,तो सेंधा- 
नोन देना चाहिए और वह्‌ भी कम | अगर पेटमें दद या अफारा हो 
अथवा वायुका कोप हो, तो जड्बली जानवरोंका माँसरस--शोरबा 
ज़रा-सा सेंधानोन मिलाकर देनेकी सलाह “बंगसेन” भी देंते हैं । 

(२०) माताकी तीन अवस्थायें होती हैं. (१) निकलनेकी, (२) 
भरनेकी, (३) ढलनेकी। कभी माता तीन दिनसें निकल आती है, 
तीन दिनोंमें भर जाती है और तीन ही दिनमें ढल जाती है। 
कभी ये तीनों काम पाँच-पाँच था सात-सात दिलोंमें होते हैं; पर 
अक्सर २१ दिनसे ज़ियादा नहीं लगते । पहली और दूसरी अवस्थामें 
घी,तेल आदि कभी न देने चाहिएँ । 

(२१) शीतलाकी शान्तिके लिए शीवला-स्तोत्रका पाठ करन 
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' चाहिए। “शीवला-स्तोत्र” में आठ श्लोक हैं। आजकल लोग पाठ तो 
प्रायः नहीं कराते, पर औरतोंने अपने गानोंमें स्तोत्र बना लिये हैं। बे 
मांताके दिनोंमें रोगीके पास बैठकर गाया करती हैं। जप, होम, दान- 
पुण्य, गौ, त्राक्मण ओर महादेव-पावतीका पूजन करना चाहिये। 
विष-नाशक कोई ओऔपधि और हीरा-पन्ना आदि रज्लोंमेंसे जो रत्न इसमें 

शान्तिकारक हो, रोगीको धारण करना चाहिये। ' " 

(२५) “बड़्सेन”,ने लिखा है, मसूरिकामें यदि दुष्ट न्रण हो जायेँ, 

तो जौंक लगवाकर खराब खूजत् निकलवा देना चाहिये। अगर सख्त 
जरूरत हो, तो इस कामको शेप सें करना चाहिये। 

अगर खून-फिसाद हो, तो शरद और बसन्त कालमें अवश्य खून 

निकलवा देना चाहिये । जोक, सींगी, तूम्बी, फ़रद और नश्तर इनसे 

खून निकाला जाता है। जौंक हाथ भ रका खून खींचती है, फ़रुद सारे 

' शरीरका खून निकालती है, सींगी दश अंगुलका और तूम्बी बारह 

अंगुलका खून निकालती है । 

फोड़ा, फुन्सी, गाँठ, किसी खास स्थानकी सूजन, दाह, शरीरका 
कहींसे लाल हो जाना अथवा पके फोड़ेकी तरह हो जाना, वातरक्त, 
कोढ़, सिरददे, तिल्‍्ली, उपदंश, रक्तपित्त और स्तनरोग वरोरहमें खून 

.  निकलवानेसे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है | दुष्ट बात भी जब क्राबूमें 

' नहीं आता, खून निकालकर आराम करते हैं | हिकमतमें फ़रद खोलने 

“की चाल बहुत है। कमजोर, गर्भवती, प्रसूता, नपुन्सक, बालक, बूढ़े, 

अति मैथुन करनेवाले और डरपोंक प्रभश्नति मनुष्योंका खून फ़रद द्वारा 

, न निकलवाना चाहिये | अगर सख्त ज़रूरत हो, तो जोंक लगवाकर 

: 'खून निकलवा देना चाहिये। जौंक लगवानेमें खतरा नहीं रहता, पर 

' जहरी जोंक न होनी चाहिये। ह 

अगर फ़रद वग्रेरहसे खून इतना बहने लगे, जो बन्द न हो, तो 

. जोका आटा, गेहूँका आटा, साँपकी काँचली, रेशमी कपड़ेकी राख, 

. 'इनकों पीसकर जख्म या फोड़ेके मुँहपर दूबा देने और बाँध देनेसे खबें 
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बन्द हो जाता है। पीछे चन्दन वरोरहका शीतल लेप करना चाहिये। 
इन उपायोंसे खून बन्द हो जाता है। अगर इन उपायोंसे खून बन्द 
- न हो, तो त्रणके मुखपर सुद्दागे आदि खारोंका लेग करना चाहिये 
अथवा वहाँ दाग देना चाहिये । 

( २३ )आजकल माता-रोगमें चिकित्साका मास लेना ही बुरा 
समभा जाता है| मूर्ख लोग समभते हैं, कि अगर इसमें दवा कराई 
तो रोगी नहीं बचनेका, क्योंकि माता कुपित हो जायगी | यह उनकी 
भूल है| वेशक ऐसी कई माता होती हैं, जिनमें ज़रा भी दवाकी दर- 
कार नहीं; वे विना क्रिसी दवाके अपने-आप शान्त हो जाती हैं | पर - 
कितनी ही अवस्थाओंमें विना इलाजके रोगी बिना मौत मर जाता है। . 
मूखोंका शीतलाष्टकके इस सन्त्रपर विश्वास जमा हुआ है:--.- 

न मन्त्रो नोपधं किंचित्‌ पाप रोगस्य विद्यते । 
त्वमेका शीतले धात्नी नान्‍यां पश्यामि देवताम ॥ 

हे शीतले ! इस पापरोग ( मसूरिका-चेचक ) की न कोई दवा है 
ओर न कोई मन्त्र है। इससे बचाने वाली तू ही एक हैं; इससे बचाने- 
वाला और कोई देवता मेरी नज़र में नहीं आता । 

यह मूखोंका खयाल है और उन्होंने इसे भारतके घर-घरमें फैला 
' दिया है, जिससे लाखों जानें व्रथा जाती हैं | आयुर्वेदके रचनेवाले मह- 
पिंयों ने शीतलाके प्रत्येक उपद्रव की शान्तिके उपाय लिखे हैं। जान 
खोनेकी अपेक्षा उनसे काम लेनेमें ही भलाई है। बंगालमें इस रोगके 
इलाज करनेवाले, जिन्हें सन्‍त चिकित्सक कहते हैं, बहुतायतसे हैं। 
उनको इसी चिकित्साके करते रहनेसे अच्छा अनुभव रहता है। लोग 
यदि इलाज नहीं भी कराते हैं, तो उनको बुलाकर रोगी को दिखाते 
हैं और उनसे सलाह किया करते हैं। माताके ढल जानेके वाद, कितने 
ही रोगी तो एकदम चंगे हो जाते हैं और किवनों द्वी को सयंकर ज्वर, 
श्वास, खाँसी ओर ठपा तथा अतिसार रोग पीड़ित करते हैं। अगर 
उस दशामें इलाज नहीं कराया जाता है, तो रोगी कलेजेमें सूजन 
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. आकर निश्चय ही मर तो है । अगर साताके मौसममें पहले ही 
कोई दवा दे दी जाय, तो माता नहीं निकलती और निकलती है तो 
ज़रा भी कष्ट नहीं होता | इसलिये जहाँ तक हो, पहले रोकनेका उपाय 
करना चाहिये ! कहा है,-.-2:6एथगपं०फ इ5 7० फिब्र), ८एा९.) 
अथोत्‌ इलाज करनेसे पहले ही रोकना भला है। अगर पहले रोक न 
की जाय तो समय पर तो जीवन-रक्षा और रोगनाशका उपाय करना 
ही चाहिये। अगर मातामें कोई उपद्रव न हो,तो इलाजकी जरूरत नहीं। 

(२४) माताके ज्वरसें ज्वर की तरह ही रोगीको अपथ्योंसे बचाना | 
चाहिये। इसमें भी शीतल हवा, परिश्रम,,तेलकी मालिश, चन्दनादिका 
लेप, स्नान, चिकनाई, खाना-पीना, क्रोध करना, भारी भोजन करना, 
मैथुन करना, चिन्ता-फिक्र करना, वसन, विरेचन आदि सब अपथ्य 

' हैं। इनसे रोगीको बचाना चाहिये। 


नोट--हमने जो चन्दनके लेपकी बात पहले लिखी है, वह माताके भर 
जानेके बाद ढलते समयकी लिखी है । चन्दनका लेप सारे शरीरमें न करान 
चाहिये । जो फुन्सियाँ पक कर भयानक रूप धारण करलें, उनमें अँगुलीमें 
चन्दन भरकर टिपकियाँ लगा देनी चाहियें। ज्वरमें शीतल जल मना है; पर 
माताके ज्वरमें शीतल जल हितकर है। वमन-विरेचन की जरूरत होनेसे 
अवस्था विशेष में कराया जाता है और उससे माता जल्दी सूख जाती है। पर 
सभी अचस्थाओ्ं में नहीं । 


(२४५ ) अगर बालकके शरीरमें माताके समय खुजली चल जाय, 
' तो उसके हाथोंमें कपड़ा लपेट देना चाहिये और पोस्तके डोड़ों को , 
' 'शतकों भिगोकर और सबेरे सल-छानकर ( औटाना मत ) उसमें 
. मिश्री मिलाकर दोनों समय पिलाना चाहिये अथवा आऔर उपाय करना 
चाहिये। हम अनेक परीक्षित,उपाय आगे लिखेंगे । अगर हाथ-पेरोंके 
'तलवोंमें माताके बनोंके मारे दाह यानी जलन होती हो, तो चाँचलोंको 
: भिगोकर और उनका पानी नितार या छानकर उसे हाथ-पैरोंके तलवों 
' पर ढालना चाहिये; इससे नललन कम हो जाती -है | इसी तरह आब- 
* दस्तके लिये दचाका जल बना देना चाहिये। आँखोंको भी. कोई जल 
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बना देना चाहिये, जिससे आँखोंके नष्ट होनेका भय मिट जाय; क्‍योंकि 
माता शरीरके हर हिस्सेमें निकलती है। इसमें अनेक आदमी लँगड़े , 
लूले, अन्धे या वहरे हो जाते हैं | हम उधर लिख आये हैं. कि जिस 
सातामें उपद्रव न हों, उससें भूलकर भी दूवा-दारू न करनी, चाहिये; 
: क्योंकि बैसी माता स्वयं, विना किसी प्रकारके कष्टके, 'ढल जाती है। 
ये सब उपाय उपद्रवयुक्त मातामें करने चाहियें। 

(२६ ) “वैद्यविनोद”. में लिखा है,--सातवें दिन गोबरकी रज 
सिरपर डालकर, हल्दी और चाँबलोंके चूर्ण का लेप करना चाहिये। 
घटोत्कचकी ग्तिमा वनाकर और पूजकर, पाँवमें कोड़ी बाँध देनी 
चाहिये । ऐसा करनेस्रे रोगीका मंगल होता है। माताके शान्त होने पर 
सी यदि दाह, वाप और ज्यरकी शान्ति न हो, तो गिलोय, धनिया, 
पद्माख, नीम, नेत्रवाला आदि कफपित्त-नाशक ओऔपधियोंका शीघ्र 
प्रयोग करता चाहिये । मसूरिकाके आरम्भसें केवल सांसरस न 
-पिलाना चाहिये | ब्रणकी सूजन दूर करनेवाले और वातरोग-नाशक 
उपचार करने चाहियें। अगर घाव दूपित हो जायूँ, तो जौंक लगवाकंर 
, खून निकलवा देना चाहिये। 


नल 


शीतलाकी चिकित्सा 


शीतलाके रोकने या उसके ज्ञोर कम करनेवाले उपाय 

(१) चैतके महीनेमें दूध पीनेबाले बच्चोंकी माताओंकोी और दौँत- 
वाले वालकोंको खून साफ करनेवाली ओऔपधियाँ पिलानी चाहियें। 
पहलेसे ही ऐसी ओऔपधियोंका सेब्रन करनेसे माता जोर नहीं करती । 
शाहतरेका अक्ने, सरफोंकेका अक़्र, खबकला और सादे उन्नावोंका 
शबंत, काहूके वीजोंका .हल्वा--ये सब चीज़ इस कासके लिये उत्तम 
है| शाहत्तरे या पित्तपापड़ेका अक़ ही बड़ी उत्तम चीज़ है। इसका “या 
सरफोकेका अक्त भभकेसे खिंचवा लेना चाहिये। तेल, घी, मांक्त, मिठाई 
से परहेज़ रखना चाहिये। 


“ शीतलाकी चिकित्सा [४११ 


रसो निम्बस्य मंजर्या पीतब्चेत्रे हितावहः । 
हन्ति रक्तविकाशंश्च वातपित्त कफ तथा ॥ 
चेत मासमें नीमकी नरम-नरम कैंपलें पानीमें घोट-छानकर पौनेसे रक्त- 
विकार (खून फिसाद) तथा वात, पित्त ओर कफके रोग नाश हो जाते हैं । इस 
चुसख़ेकी सचाईमें ज़रा भी सन्देह नहीं। नीम हमारे देशमें सच्चा अस्त है । 
इससे अनन्त रोग नाश होते हैं | हम इसके चन्द परीक्षित प्रश्नोग पाठकॉंके उप- 
'कारार्थ लिखते हैं--(१) नीमके पत्तेंके रसमें मिश्री मिलाकर सात दिन पौनेसे 
भयंकर गरमी भी शान्त हो जाती है । (२ ) नीमके पत्तोका रस ३ मास तक 
' ल्वगातार पीनेसे, नीमके वृक्षकी छायामें सोनेसे और नीमके पत्ते डालकर ओढाये 
' हुए जलतसे रोज़ स्नान करनेसे भयंकर रक्तपित्त और कोढ़ रोग नाश हो जाता 
है । परहेजसे रहना शर्त है। (३) नोमके पत्तोके राग दाह-स्थानपर मलनेसे 
दाह--जलन नाश हो जाती है | (४) नीमकी छालके काढ़ेमें धनिया और सॉड 
का चर्ण मिलाकर पिल्लानेसे जाड़ेके ज्वरॉमें कुनंनसे ज्यादा फ़ायदा होता है । 
(५) पंचनिस्बके चर्णले कोढ़ तो नाश हो ही जाता है पर और भी अनेक रोग 
नष्ट हो जाते हैं। (६) जो शख्स सदा सर्ेरे-की-सवेरे कड़वे नीमके पत्त खाता 
' रहता है; उसका सर्प कुछ नहीं कर सकता। (७) कड़वे नीसके पत्ते पीसकर 
और उसमें शहद मिलाकर लगानेसे, भयंकर बहता हुआ घाव आराम हों जाता 
है । (८) पुराने नीमकी लकड़ी घिस घिसकर लगानेसे खुजली नाश हो जाती 
है | छालको घिस-घिलकर लगानेसे पकी हुईं या भरी हुईं फुन्सियाँ नष्ट हो जाती 
.हैं और जलन मिट जाती है। (६) गरमीके मोससमें दस्त होते हों, तो नौमके 
पत्तोंके रसमें मिश्री सिलाकर पीनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं ओर जलन मिटकर 
शान्ति हो जाती है । नीमके सकड़ों प्रयोग हैं । हम उन्हें किसी अगले खय्मे 
लिखेंगे । उपरोक्त सभी प्रयोग परीक्षित हैं । । 
(२) अगर बालक दूध पीता हो और चेचकका मौसम हो तथा 
“चेचक तिकलनेका शुभा हो, तो ब।लककी माँको हर रोज़ चार तोले 
खोपरा--नारियलकी गिरी खानेकी सलाह दो । इस उपायसे सांता था 
तो निकलेगी ही नहीं; अगर निकलेगी तो जोर नहीं करेगी | परमात्मा 
' की दयासे यह उपाय अच्छा-काम देता है । । 
(३ ) चेचकके मौसममें बालकोंको घोड़ीका दूध पिल्लाना, ३-४ 
सेमलके बीज निगलवा देना अथवा छिंली हुई मुलेठी ६ माशे और 
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कमाया. ८ कषडटातार "राध्ाथाक ५ '"कफिकेन सका, 


अनेरदाने ६ माशे दोनोंकों औदाकर और सल-छानकर -पिलाना और 
ऊपरसे शाहतरेका एक तोले अक़े पिलाना--बहुत मुफीद है। इनमेंसे 
कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिये। मुलेठी आदिका कादा 
शाहतरेके अज्नेके साथ विलाना सबसे अच्छा परीक्षित उपाय है। 

(४ ) नीसके बीज, बहेड़ेके बीज और हृ॒ल्दीको चरावर-बराबर 
लेकर शीतल ब्जलमें पीस-छानकर, कुछ दिन पीनेवालेको शीत्तलाका 
भय नहीं रहता । रोटी खानेवाले वालकोंको इस 'नुसख्रेको हर मौसममें 
महीने दो सहीने या जितने दिन हो सके अवश्य पिलाना चाहिये। 
बहुत ही उत्तम नुसखा है। इसके पीनेसे या तो माता नहीं निकलती 
या कम निकलती है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; पर और भी शिका- 
य्तें नहीं होतीं | ह 

(५) ल्लीके वायें और पुरुषके दाहिने हाथमें हरइका बीज बाँध 
देनेसे माताका भय बहुत कम रहता है। । 

(६) शीतलाका जोर कम करनेके लिए बनकेलेके बीज भैंसके 
दूधमें पीस-छानकर पिलाने चाहियें। 


शीतलाके पूर्व रूपकी चिकित्सा 
(१) शीतलाके पूवरूपमें ज्वर आबे, तो अइसेझे रसके साथ शहूद 
 पिलानेसे शीतल्ाका विकार नष्ट हो जाता है । 

(२) भसूरिकाके आरम्भमें हुलहुलके रसमें सफेद चन्दनका कल्क 
डालकर पीनेसे या केवल नीमका रस पीनेसे मसरिका या साताका 
डर जाता रहता है । मसरिकाके निकलते ही, केवल हुलहुलका स्वरस 
पीनेसते भी चड़ा लाभ होता है। 

(३) वॉँसकी छाल, तुलसी, लाख, विन्ौले, ससुर, जोका आटा, 
अतीस, घी, बच और त्राक्षी---इन सबको या इनमेंसे जो-जो मिले 
उनकी धूप बनाकर, ससूरिकाके आरस्भसें, धूप देनेसे मसूरिका 

(माता) शीघ्र ही नष्ट हो जाती है | 


शीतलाकी चिक़ित्सों [ ४१३. 


का 


ः शीतलाकी शान्तिके उपाय 
(१) लघुपब्चमूल, बृहत्पद्बमूल, रास्ता, आमले, खस, धमासा, 
गिलोय, धनिया और नागरमोथा--इनको जलमें पीसकर पीनेसे 


वातज मसूरिका नष्ट हो जाती है ! 
(२) पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाढ़ू, कुटकी, खेर, नीम, - 


खिरेंटी, ओसले और कटाई--इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट . 
हो जाती है । 

(३) दशमूल, रायसन, आमले, ख़स, धमासा, गिलोय, धनिया 
ओर नागरमोथा इनका कांढदा पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट हो 
जाती है। 

: (७) गिलोय, सुलेठी, रास्ता, लघुपन्लमूल, लालचन्दन, कुम्मेरके 
फल, खिरेंटीकी जड़ और कटाई --इनका काढ़ा वातजनित मसूरिका ' 
में, पकने या भरनेके समय, पीना अच्छा है | 

(५) पित्तकी मसूरिकामें पहले नीम, पटोलपत्र,पित्तपापढ़ा, चन्दन, ' 
लालचन्दन, अद््सा, धमासा, आमले, त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपल) 
ओर कुटकी--इनके काढ़ेको शीतल करके, उसमें मिश्री-शहृद्‌ मिलाकर 
पीना लाभप्रद है। 

(६) पित्तकी मसूरिकामें दाह, ज्वर, विस, त्रण और पित्तकी : 
अधिकता हो; तो दाख, कुम्भेरके फल, खजूर, पटोलपत्र, नीम, अहूसा, 
खीलें,आमले ओर धमासा --इनके काढ़ेसें मिश्री डालकर पीना हित है। 

. (७) अनन्तमूल, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, चन्दन, ' लालचन्दन, ' 
मूली; आंमले, कुटकी, अट्टसा, खस और जवासा--इनका काढ़ा पीने 
से वित्तकी मसूरिका, दाह समेत, नष्ट हो जाती है । * 

(८) क्षीरमोरट ओर कुम्मेरके फल--इनका काढ़ा बनाकर, शीतल 
करके, मिश्री और खीलोंका चूर्ण डालकर पीनेसे पित्तकी मसूरिका 
नष्ट हो जाती है । 

(६) धमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र और कुटकीका काढदा--कफज 
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उसाा-(.*पाधपक-प + पापा: ३ )-दाशकह-(..-महपकर 2>रपासारन, 


ओर पित्तज मसूरिकामें पीना चाहिये। 
(१०) पित्तकी स सूरिकामें, पहले पटोलकोी जड़का काढ़ा अथवा 
पटोलपत्रका काढ़ा, शेखकी जड़के स्वरसके साथ पीना हितकारी है। 
(११) नीस, पित्तपापड़ा, पाढ़, परचल, सफेद्चन्दून, लालचन्द्न, 
खख, कुटकी, आमले, अद्टड्सा और घधमासा--इनको एकत्र पीसकर, 
खाँड़ मिलाकर, इस शीतल पानकको पीनेसे पित्तकी ससूरिका नष्ट हो | 


जाती है। इसके सिवा दाह, वित्तज्व र, पित्तत्रण और पित्तविसर्पपर 
यह पानक हितकारी है। 


, नोट--बास्तवमें यह पानक इन रोगोंपर परम हितकर है । 

(१२) अट्टसा, नागरमोथा, चिरायता, हरड़,' वहेड़ा, आमला, 

द्रजो , जबासा, कड़वे परवल और नीस--इनका काढ़ा पीनेसे कफ 
की मस्रिका नष्ट हो जाती है । ४ 

(१३) अद्टसेके स्व॒रसमें शहद्‌ सिलाकर पीनेसे कफज मसरिका' 
नष्ट हो जाती है । ' 

(१४) नीम, वित्तपापड़ा, पाढ़, कड़वे परवल, कुटकी, सफेद्चन्द्न, 
लालचन्दन, ख़स, आमले, अहूसा, ओर लाल धमासा--इनका काढ़ा 
बनाकर और खाँड या मिश्री मिलाकर पीनेसे सब दोपोंसे पेदा हुई 
तथा ज्वर और विसर्पवाली मसूरिका भी नष्ट हो जाती है। 

(१४) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अड्टूसा, घनिया, जवासा, 
चिरायता, नीस, कुटकी और पित्तपाप ड्ा--इनका काढ़ा वनाकर पीने 
से अपकक (बिना पकी) मसूरिका नष्ट हो जाती है और पकी मसूरिका 
शुद्ध होती है। इससे अच्छी दवा विस्फोटक ज्वरको शान्त करनेवाली 
ओऔर नहीं है। . * 

(१६) पटोलपत्र, नागरमोथा, श्योनाक और चौलाई--इनके काढ़े 
में हल्दी और आमलोंका कल्क डालकर पीनेसे मसूरिका, विस्फोटक, . 
विसप॑, रोमान्तिका, वमन और ज्वर--ये सब नाश हो जाते हैं । 

(१७) करेलेके पत्तोंके स्व॒ससमें, हल्दी का चूर्ण डालकर पीनेसे 
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रोमान्तिका, ज्वर, विसप॑ और मसूरिका रोग नाश होते हैं।. * « 

(१८) चिरायता, नागरमोथा, अड्डा, त्रिफला, इन्द्रजी, जवासा, 
नीसकी छाल और पटोलपत्र--इनका काढ़ा बनाकर और शहद्‌ डाल- 
कर पीनेसे मसूरिका रोग शमन होता है | 

(१६) धसांसा, पित्तपापड़ा, पटोलपन्न और, कुटकी--इनका काढ़ा... 
कफ-पैत्तिक मसूरिकामें पीना चाहिये । 

: (२०) दुर्गन्ध करज्लके रख और आमलोंके रसमें मिश्री और शहद ' 
मिलाकर पीनेसे सूजन और कफपैत्तिक मसूरिका नाश हो जाती है। 

, (२१) अम्रवादिकाथ पीनेसे पित्तकफजनित ससूरिका नाश हो 
जाती है। 

नोट--रक्तन मसूरिका रक्तमोक्षण--खून निकलवानेसे शान्त होती है । , 

मसूरिका-नाशुक लेप 
२२) सजीठकी छाल, बंड़की छाल, पिलखनकी छाल, सिरसकी 
छाल और गूलरकी छाल--इनको एकत्र पीसकर, चारों ओर लेप 
करनेसे वातज मससरिका नष्ट होती है। 

(२३) सिरसकी छाल, गूलरकी छाल, खेरके प्रत्ते और नीमके 
पत्ते.--इनका लेप करनेसे कफ-सम्बन्धी और पित्त-सस्बन्धी मसरिका' 
नष्ट हो जाती है । 

« (२४) सिरसकी छाल, पीपरके पेड़की छाल, लसोढ़ेके पेड़की छाल 
ओर गूलरके पेड़की छाल--इनको कूट-पीस और छानकर, गायके घी 
सें मिलाकर, चेचकके दानोंपर लगाना चाहिये। अगर चेचकके दानोंमें.' 
दाह या जलन हो, तो अवश्य ही लगाना चाहिये | इससे दाह निम्वय, 
ही शान्त हो जाता है । 

: (२५) सिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पीलू और बड़की, छाल--. 
इन सब द्रखतोंकी छालोंको लाकर, खूब महीन पीसकर, धीममे मिला- 
कर; लेप करनेसे शीघ्र ही त्रण, विसर्प और दाह नष्ट हो जाता है। 

(२६) जिस मसूरिकासें पीव बहता हो, जो चारों ओर फैली: हुई 
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हो, उसपर दशाह्ञ चूर्णको बुरकना चाहिये अथवा उसका लेप करना 
चाहिये। 

(२७) आरने ऊपलोंकी राख चेपपर छिड़कनेसे लाभ होता है ' 
इसको सव ख्त्रियाँ जानती हैं। मसूरिकामें, क्लेदकी अवस्थामें यह बड़ी 
लाभदायक है। सूखे गोबरका चूरं छिड़कनेकी बात लोग कहते हें,पर 
इसका हाल हमें ज़रा भी नहीं मालूम। “भावप्रकाश” में भी लिखा 
है, शीतलाकी फुन्सियोंमें दाह हो, तो सूखे गोबरकी राख हितकारी 
है। इस राखसे फुन्सियाँ सूख जाती हैं और पकती भी नहीं । 

(२०) मंसूरिकामें क्लेद और स्राव हो यानो वह बहती हो, तो 
उसपर पत्न वल्कल (छाल) का चूर्ण यानी बढ़, गूलर, पीपल, पाकर 
ओर मोलसरीकी छालको पीसकर घावोंपर घुरकना चाहिये; अथवा 
दशाह्न लेपकी दवाओंका चुर्ण बुरकना चाहिये । 

(२६) मसूरिकामें कौढ़ा वगैरह पड़नेका डर हो या पेंदा हो जायें, 
तो सरल आदि औपधियोंकी धूप देनी चाहिये | धूना, चन्दन, अगर,. 
गूगन्त और देवदारु प्रश्नतिकी धूनी देनी चाहिये । ५ 

( ३० ) हल्दी, दारुहल्‍दी, खस, सिरस, नागरमोथा, लोध, चन्दन 
ओर नागकेशर,--इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे स्वेद, विस्फोटक, 
विसपे, कोढ़, दुर्गग्ध और रोसान्तिका मसूरिका नाश हो जाती हैं। 

(३१ ) मुलेठी, वहेड़ा, आमला, मूवा, दारुहल्दीकी छात्र, नील 
कमल, खस, लोध और मजीठ--इन सबको पीसकर, इनका लेप 
आँखोंपर करनेसे या इनको आँखोंके अन्दर लगानेसे मसूरिका नष्ट हो 
जाती है ओर फिर कभी नहीं होती। ेु 

(३२) आँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छालको 
पीसकर आँखों पर उसका गाद़ा-गाढ़ा लेप करनेसे पीड़ा शान्त हो 


जाती है | 
( ३३ ) गवेघु धान्‍्य और मुलेटी--इनका जल आँखोंमें सींचनेसे , 


ससूरिकासे दूषित हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं । 
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(३४ ) मुलेठी और गदापूनोको पीसकर और उसे जलमसें घोलकर, ' 
उसी पानीसे रोज़ आँखोंके सींचनेसे आँखोंको किसी तरहकी हानि 
पहुँचनेका खटका नहीं, रहता | यह उपाय मातावालोंकोी अवश्य करना 
चाहिये; क्योंकि उपाय न करने या रामभरोसे बैठे रहनेसे अनेक 
बालक मातामें नेत्रदीन हो जाते हैं। यह उपाय आजमूदा है.। 

(३४ ) खैर और विजयसारकी लकड़ीको लेकर, दो-अढ़ाई सेर 
जलमें ओटाकर, शीतल करलो; पीछे छानकर १ मिट्टीकी साफ कोरी 
हाँड़ीमें पानी भरकर रोज़ रख दिया करो। रोगीको यही जल शीतल 
करके पीनेको दिया करो। 

/ (३६ ) खैर और लिसोढ़ेकी छालको जलमें औटाकर और छान- 
कर, एक हॉडीमें भरकंर रख दिया करो । माता-रोगी पाखाने जाय, 
,तो इसी शीतल जलसे आबद्स्त लिवाया करो | शीचकर्मके लिये यह्‌ 
जल बड़। उपकारी है। किसी समय यह जल न हो, तो ऊपरके 
नं० ३५ जलसे भी आत्रदस्तका काम लिया जा सकता है! है 

( ३७ ) पैरोंकी फुन्सियोंमें बहुत दाह हुआ करता है, इसके लिये 
चाँवलों का पानी तेयार करके, उस्री पानीसे पाँवोंकी फुन्सियोंकों बार- 
सवार सींचना चाहिये। आधा पाव चाँतल, पानीमें भिगो दिया करो। 
सबेरे उस ज़लकों छानकर कासमें लाथा करो । २-३ घण्टे चाँवल 
भीगनेसे भी चाँवलोंका जल तैयार हो जाता है। 

( ३८ ) चमेलीके पत्ते, मजीठ, द्वारुइल्दी, सुपारी, आमले, मुलेठी 
ओर छोंकरेकी छाल ( शमी ),--इन सबको समान भाग लेकर, सोलह 
गुने जलमें डालकर औटा लो | पीछे मल-छानकर, उस काढ़िमें शीतल 
होने पर शहद्‌ मिलाकर, इसके कुल्ले कराओ.। इससे मँहके छले और 
गले की तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। आमले और मुलेझैके काढ़ेके 
कुंट्ले करानेसे भी गलेऊे घाबोंमें फायदा होता है। काढ़ेमें शहद अवश्य 
मिला लेना' चाहिये । ; 

( ३६ ) अगर माताके छाव ( चेप यां पीव ) को धोनेकी जरूरत 
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हो, वो नीम, बबूल, अशोक, कन्दूरी और बेंतकी छाल--इनको 
समान-समान लेकर, कोढ़ा वना और शीतल करके, इसीसे जख्म 
ओर चेप आदिको धोओ | 


निकली हुईं माता रुक जाय- 


उसके निकालनेके उपाय 
(१) चना भूनकर खिलानेसे या तूम्बरीका जल औटाकर 
पिलानेसे माता वाहर निकल पड़ती है और मद्‌ तथा ज्वर आदि शान्त 
हो जाते हैं । 

(२) तुलसीके पत्तोंके रसके साथ अजवायन पीसकर लगा 
भी साता निकल आती हे । 

(३ ) नीम, पित्तपापड़ा, पटालपतन्र, कुटकी, अहूसो, धमासा 
आमले, खस, चन्दन और लालचन्दुन--इनका कांदा बनाकर और, ' 
उसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे सब शरीरगत मसूरिका रोग, ज्वर और 
पिसर्प आरास हो जाते हैं तथा निकलकर भीतर चली गई हुई 
मसूरिका बाहर निकल आती है। इसका नाम निम्बादि क्वाथ है। 
यह बड़ा उत्तम काढ़ा है। कक 

(४ ) जरा-जरासी जावित्री कई दफा खिलालेंसे भी माता निकल 
श्राती है। कक 

(४ ) अगर ससूरिका (शीतला) बाहर निकलकर फिर भीर्तर समा 
जाय, तो कचनारकी छालका काद़ा बनाकर और उसमें सोनामक्खी 
का चूर्ण डालकर पिलाओ; माता फिर बाहर निकल आवेगी । 


मसूरिका (माता) के पकानेके उपाये 
(१ ) बेरोंका चूर गुड़के साथ खानेसे वात, पित्त और कफ सत्र 
तरहकी मसूरिका पक जाती हैं। यह मुसखा परीक्षित है। तत्काल 
साता पकती है। : 
(२ ) बादामके दो दाने पानीमें मिगोकर और छीलकर, पीछे 
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पीसकर और जलमें घोलकर पिलानेसे . अथवा यों ही एक बादाम 
खिलानेसे माता स़र आती है। * , 

(३ ) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अडूसा, धनिया, जवासा, . 
चिरायता, नीस, कुटकी और पित्तपापड़ा, इनका काढ़ा पिलानेसे माता . 
अवश्य पक जाती है। यह नुसखा इस कामके लिये निश्चय ही उत्तम 
है। इससे पकी हुई माता भी शीघ्र ही सूख जाती है । 

. (४ ) गिलोय, मुलेठी, मुनक्ा, इखकी ज़ड़ और सीठे अनारका 
छिलका--इनको एकत्र पीसकर और गुड़ डालकर पीनेसे , वायुक्रा कोप - 
नहीं होता और माता पक जाती है। यह पीरिक्षित उपाय है। 

. _नोट--इन सबमेंसे ईंखकी जड़ छोड़कर शेप सबको दूधमें डालकर ओऔटाने 
श्रोर पीछे उस दूधमें ज़रासी नमकक्ी डली डालकर फाड़ लेनेसे जो पानी-सा 
रह जाता है, उस पानीके पिलानेसे भी माता जल्दी पकती हे । पर यह सब 
पकते समय ही देने चाहिये । 

(४ ) गिलोय, मुलेठी, रास्ना, लघुपन्नमूल,-लालचन्द्न, कुम्भेरके 
फल, खिरेंटीकी जड़ और कटाई,--इनकां काढ़ा भी वातज मसूरिका 
में, पाकं-कालमें (पकनेके समय) सेवन करना चाहिये । 

( ६ ) “बंगसेन” में लिखा है, कफजनित और विशेषकर-कठिन 
मसूरिकाओंमें दही और सत्तृको मिलाकर लेप करना चाहिये | 


नोट--पकनेके समय सब तरहकी. भाताओंको वाथु सुखा देता है, इसलिए 
पाक-कालमें (पकते समय) व 'हण--पुष्टिकर पथ्य देना चाहिये, शोपण--सुखाने 
वाला पथ्य न देना चाहिये। 


माताकों सुखानेके उपाय 


(१) आरने कंडोंकी राख या गोबरका महीन चूर्ण पीप निवारण 
करनेके लिये बुरकना चाध्यि;. ऋथचा पद्च बल्कलका चूर्ण बुरकन । 
चाहिये अथवा दशांग,चूर्ण बुरकना चाहिये. देखो प्रष्ठ ४१६ के 
लं० २७-२८ प्रश्ृति | - । 


क्र 30002: 52 
माताका दाह नाश करनेके उपाय 
(१) पीछे प्रष्ठ ४१५ में लिखा नं० २४ सिरस, पीपल, लिखोढ़े 
आदिका लेप करना चाहिये | यह लेप बड़ा अच्छा है। नं० २५ का / 
लेप भी अच्छा है | ह 
(२) पाँवोंके तलवोंकी फुन्सियोंमें जलन हो, तो चाँवलोंका पानी 
बनाकर उनपर सींचना चाहिये। | 
नोद--अश्राँखेंमें सींचनेके जल, लेप तथा शौचक्सके लिए जल अथवा 
माताके उपद्वर्वेके उपाय हम पीछे लिख आये हैं । ' 
माता-रोगीको पथ्य रा 
मातावालेको अरुचि हो, तो अनार और अस्लरससे युक्त यूष, 
बत्ताफर देना चाहिये | यूप वनानेकी विधि पहले लिख आये हैं। इस 
यूपसे अरुचि नाश हो जाती है | ह 
आजकल दूधका सावृदाना, पानीका सावूदाना था दूध बारली, 
चाँवलॉकी खील और कूटकी खीलें भी दी जाती हैं। बेदाना, अनार, 
किशमिश और परवल तथा कच्चे केलेकी तरकारी देना भी पथ्य है। 
जल शीतल ही पिल्ाना चाहिये। अगर खैर-ओऔर विजयसार 
के साथ ओऔटाया जल शीतल करके दिया जाय, तो सर्वोत्तम हो । 
माताके बाद 
कहते हैं, फौजकी अगाड़ी और साताकी पिछाड़ी भारी होती है; 
इसलिये माता ढल जानेपर भी, रोगीके पथ्यापथ्यका खयाल रखना 
चाहिय। ज्वर शान्त हुए विना स्नान न करना चाहिये। जो ज्वरकी 
चिकित्सामें विधि कही गई है, उसी तरह इस रोगमें भी.करना 
चाहिये । 
अगर शीतलाका ज्वर रह जाय और माता ढल जाय (ऐसा बहुत 
कम होता है) तो लालचन्दन, अह्सा, गिलोय, नागरमोथा और 
दाखका काढ़ा पिलाना चाहिये । इससे माताका ज्वर नष्ट हो जाता है। 


. शीतल्लाकी चिकित्सा [ ४२१ 


माताके बिल्कुल शान्त हो जानेपर,--आमाहल्दी, सरकण्डेकी जड़ 
और जलाई हुई कौड़ी--इन तीनोंको कूट-छानकर, भेंसके दूधमें' मिला- 
कर, रातको चेहरेपर लगाकर सो जाना चाहिये । भूसी पानीमें भिगो 
देनी चाहिये और सर्वेरे उसीसे मुख धोना चाहिये । इससे चेहरेके दाग़ 
मिट जाते हैं । ' 

छिले मसूर और खरबूज़ेकी गिरी--दोनोंको बराबर-बराबर लेकर 
ओर पीसकर इनका उवटन करना चाहिये तथा नागरमोथेको ओऔटा- 
कर उसके जलसे मुख़ धोना चाहियें। यह नुसखा सुन्दर बनानेमें 
बहुत अच्छा है। 

अगर शरीरमें शीतल्ञाकी गरमी हो; तो उसके निकालनेके लिए, 
धनिया और जीरा बराबर-बराबर लेकर, रातको चौगुने पानीमें भिगो 
देना चाहिए ओर सवेरे पीस-छानकर मिश्री मिलाकर रोगीको देना 
चाहिए परन्तु जब तक माता अच्छी तरह न निकल जाय, रोगी 
खाने-पीने न छूगे, स्नान वगेरह न कर ले, तब तक यह नुसखा कभी 
न देना चाहिये। अगर माताके कुछ भी अंश रहनेकी हालतमें दिया 
जायगा, तो भयानक उपद्रव खड़े कर देगा। अगरं माता भश्रच्छी हो 
जानेके कुछ दिन बाद दिया जायगा, तो गरमीके निकालनेमें अम्ृतका 
काम करेगा। यह नुसखा परीक्षित है । 


गीसवाँ अध्याय | 
बालरोग-चिकित्सा 
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बालकोंकी क्रिस्में 
' बालक तीन तरहके होते हैं; --( १ ) दूध पीनेवाले । 
(२ ) दूध और चन्न दोनों खानवाले। 
(३ ) अन्न खानेवाले । 
बालकोंके रोग होनेके कारण 

दूध और अन्नके दूपित न होनेसे बालक निरोग रहते हैं और इनके 
दूषित होनेसे बालक रोगी हो जाते हैं।._ 

भारी, विषस॒ तथा दोषोंको बढ़ानेवाले भोजनोंसे माताके शरीरमें 
दोप कुषित होते हैं। उन दोपोंसे दूध खराब हो जाता है और दूषित 
दूधके पीनेसे बालक बीमार हो जाते हैं । 
. वातसे दूपित दूध पीनेसे बालकको वात-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं, 
स्व॒र क्षोण हो जाता हैं---आवाज़ बैठ जाती है, शरीर दुब॒ला हो जाता 
है, मल-मूत्र और वायु रुक जाते हें । अगर वालकको यही रोग हों 
तो जान लेना चाहिये कि, दूध वायुसे दूषित है । ह 

पित्तसे दूषित दूध पीनेंसे बालकके शरीरमें पसीने आते हैं, पतले 
दस्त लगते हैं, क/मला रोग होता है, प्यास लगती है, सारे शरीरमें 
गरमसी लगती है तथा पित्तकी और भी तकलीफें होती हैं | 

कफसे दूपित दूध पीनेसे चालकके मँहसे लार ज़ियादा गिरती है, 
नींद बहुत आती है, शरीर भारी रहता है, सूजन होती है, नेत्र टेढ़े 
होते हैं और वह बमन करता है। 


बालरोगकी-चिकित्सा [ ४२३ 


क्या बालकोंकों भी बड़ोंकों तरह ही रोग होते हैं १ 
' ज्वर वगैरह जो रोग बड़ोंकों होते हैं, वही बालकोंको भी होंते 
हैं, किन्तु चन्द रोग ऐसे हैं, जो बालकोंको ही होते हैं. और बड़ोंको 
नहीं होते । | ०, 
बालकोंके रोगोंके नाम 
.. (१) वाल्लुुकण्टक, ( २) महापद्मक, ( ३) कुकूणक, (४) ठ॒ण्डी, 
(४ ) गुदपाक, ( ६ ) अहिपूतन, ( ७ ) अजगल्ली, ( ८) पारिगेर्भिक, 
(६) दन्‍्तोदभेदक,--ये रोग बालकोंकों अधिक होते हैं। इनके 
सिवाय ज्वर, खाँसी ,आदि रोग जो बड़ोंकों होते हैं, सो बालकोंको 
भी होते है| 
तालुकण्टकके लक्षण ४ 
कुपित हुआ कफ तालके मासमें तालुकण्टक रोग पैदा करता है। 
इस रोगमें तालुआ नीचेको लटक जाता है। इस कारण बालक माँका 
दूध नहीं पी सकता; अगर पीता है, तो ज़रा-जरा पीता है | दस्त पतले 
होते हैं; प्यास लगती है; आँखों में, गलेमें और मुँहमें पीड़ा होती है; 
बच्चा गर्दनको गिरा देता है और वमन करता है | 
नोट -- इस रोगमें ज्वर आता है, कानकी जड़ शरीर नाक नरम तथा ढीली 
हो जाती है, मलद्वारसे बारम्बार पानी गिरता ओर प्यास बहुत लगती है । 
्ा महांपत्मकके लक्षण 
, बालकके मस्तक और .मूत्राशयमें, तीनों दोषोंके कोपसे, लाल 
रंगका प्राण-नाशक विसप रोग होता है। इसको “महापद्मक?, कहते 
हैं। मध्तकमें पेदा हुआ विसप कनपटियों में होकर 'हृदयमें जाता है 
ओर हृदयसे गुदामें जाता है; उसी तरह मूत्राशयमें उत्पन्न हुआ विसप 
'गुदामें जाता है; गुदासे हृदयमें और. हंद्यसे मस्तकमें जाता है.। 
- नोट--विसर्प रोग रक्त मांस और चमड़े प्रश्ठतिके दूषित होनेसे आठ. तरह 


का होता है । किसीमें लाल-लाल लंम्बी, मोटी और खरदरी गाँढोंकी क्रतार पे। 
होती है, किसीमें जहाँ यह होता है वहाँ शरीरं नीला; लाल या बुके हुए 


४२४ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


>सहहा>९ >पहाका>4 १४0९. प्य०-९ "*चाा- >याकर 


श्रद्धार-सा हो जाता है । आगसे फकनेके समान फफोले हो जाते हैं | यह जरदी 
फेलता है । इसमें रोगीकी संज्ञा नाश हो जाती है, उसे कहीं चेन नहीं पड़ता । 
किसीमें पीली-पीली, लाल और सफेद फुन्सियाँ और सूजन होती है; किसौमें 
'क्ुश्धीके दानों जसी फुन्सियाँ और सूजन वरौरह होती है। इसके साथ ज्वरे। 
श्रतिसार, वन, चमडढ़ेका फटना, सांसका फटना, पकना, ग्लानि और अरुचि 
झादि उपद्वव होते हैं । 
ह कुकूणकके लक्षण 

दूधके दोषसे, वालकोंकी आँखोंके पत्षकोंमें, कुकूणक रोग होता है, 
जिससे नेज्नोंमें बयथा--पीड़ा, खुनली और अत्यन्त जल-स्राव होता है। 
इस रोगके कारण बालक अपने मस्तक, आँखों के हिस्सों तथा नाकको 
रगढ़ता है, सूर्यकी रोशनीको देख नहीं सकता और आँखोंको बन्द 
रखता है। 


तुण्डीके लक्षण 
वायुसे नाभि फल जाती है। उसमें व्यथा--पीड़ा होती है। 
इसीको “तुण्डी” कहते हैं। 
ग़ुदपाकके लक्षण ' 
पित्तते बालककी गुदा पक जाती है। इसीको “गुदपाक” 
कहते ह। | 
अहिपूतनके लक्षण ' ' 
मलमूत्रसे ल्हिसी हुई गुदाके न धोनेसे अथवा पसीनोंके न पोंछने 
से वे वह्दों जम जाते हैं; फिर खून और कफके कोपसे खुजली पेदा होती 
है । खुजानेसे तत्काल फोड़े होते हैं और उनसे मंवाद बहने लगता है। 
इस तरह घोर ब्रण हो जाता है, उसीको “अहिपूतन” कहते हैं | 


अजगल्लीके लक्षण ह 

बालकके शरीरमें कक ओर वायुके कोपसे, चिकनी-चिकनी, 
शरीरके रंगकी, गैथी-सी, पीड़ारहित मंगके समान फुन्सी होती है 
उसको “श्रजगल्लिका” कहते हैं। 


बाह्येगकी-चिकित्सा..- [ ४२५ 
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पारिगर्भिकके लक्षण । 
बालक गर्भवती माता या धायका दूध अधिक पीता है, तो उसके 
विशेषकर खाँसी, मन्दाग्नि, वमन, तन्द्रा, दुर्बलता, अरुचि, भ्रम और ' 
' पेटका बढ़ना--ये होते हैं। इसीको “पारिगर्भिक? और “परिभव” 
: कहते हैं। इस रोगमें श्रग्निको दीपन करनेवाले उपाय करने चाहियें। 
दन्तोदभेदकके लक्षण ह 
 बालकके दाँत निकलते समय सब रोग आ मौजूद होते हैं; यानी 
'दाँत निकलनेके कारण अनेक रोग हो जाते हैं | इस समय विशेषकर 
ज्वर, दस्त होना, खाँसी, वमन, सिर-दद, आँख दुखना, पोथंकी रोग 
(पत्षकोंका एक रोग) और विस ये रोग होते हैं । 
दूध डालना 
बालक दूध पीकर उल्टी कर देतें हैं; पर जब वे बहुत ही दूध डालते 
हैं, तब वह दूध डालनेका रोग समझा जाता है। पहले-पहल तो फटा 
हुआ दूध था दृह्दी-सा निकला करता है, उसमें खट्टी-२ 'ट्वी बदबू आया 
करती है| पीछे कुछ दिनों बाद पानीकी तरह पतली-पत नी वन होती 
है। बालक जो खाता या पीता है, वही निकल जाता ६, पेट फूल 
जाता है और उसमें गों-गों आवाज़ होती है। कभी दस्त क़ब्जसे 
होता है, कभी ज़ियादा दस्त लगता है, शरीर कमज़ोर और उसका 
रंग पीला हो जाता है, चमड़ा रूखा और शीतल रहता ३ और बालक 
ज़िद्दी स्वभावका हो जाता है। 
बालकोंकी चिकित्सा-विधि ह 
बड़े आदमियोंके लिए ज्वर आदि रोगोंमें जो दवा दी जाती हैं, 
बही बालकोंको देनी चाहियें; परन्तु दागना, क्षौर कम करना, वमन, 
विरेचन और फ़रद खोलना प्रश्नति काम न करने चाहियें। अगर 
बालकको सख्त तकलीफ़ हो, तो' वमन-विरेचन 5।दि भी कराना 
जचित है; क्‍योंकि “सुश्र॒ुत” महाशय कहते हैं. कि, ! तश-नाशक सूट *. 
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उत्पन्न हुए बिना, बालकोंकों बमन, विरेचन . और वस्ति,--ये नहीं 
कराने चाहिये । हक 
बालकोंके लिये मात्रा . . .. 

बालकोंको दोष और दूष्य तथा ज्वर वगैरह रोग बड़े आदमियों 
के समान ही होते हैं; इसलिए जिस रोगमें बड़ोंके लिए जो दवाएँ 
लिखी हैं, वही बालकोंकों दी जा सकती हैं; पर मात्रा थोड़ी होनी 
चाहिए। * 25 
_#धविश्वामित्र” कहते हैं,---वालकको उसके जन्म-द्निसे १ महीने 
तक वायबिड्ड्जके दानेके वराबर दवा देनी चाहिये। फिर आगे दूसरे 
महीनेमें दो दाने वायबिडृक्षके बराबर और तीसरे महीनेमें ३ दाने 
बायबिडड्के बरावर देनी चाहिये । इसी तरह हर महीने दवा बढ़ानी 
चाहिये। पहले महीनेमें ? वायविडृड़्के दानेके बराबर दवा लेकर 
उसका चूर्ण बनाकर अथवा कल्क या अवलेह बनाकर देना चाहिए। 

“बंगसेन” कहते हैं,--१ बप तक तो वायबिडड्न्‍के दानोंके हिसाब 
से सात्रा देनी चाहिये; किन्तु १ साल बाद भाड़ीवेर (छोटा लाल बेर) 
की गुठलीके समान मात्रा देनी चाहिये। जब तक बच्चा दूध पीवे, तब 
तक यही मात्रा रखनी चाहिए। जब बच्चा दूध भी पीबे और अन्न भी 
खाय, तब भाड़ी वेरके समान मात्रा देनी चाहिये। जब दूधको छोड़- 
कर केबल अन्न खाने लगे, तब बेरके समान सात्रा कर देनी चाहिये। 

ओर जगह लिखा है, -वालकको पहले महीनेमें एक रत्ती दवा 
देनी चाहिए और वह शहद या माँके दूध या वीमें मिलाकर चटनीकी 
तरह घटानो चाहिये। फिर दूसरे महीनेमें दो रत्ती देनी चाहिए और 
तीसरे महीनेमें ३ रत्ती देनी चाहिए | इसी तरह १२ महीनों तक एक- 
एक री वढ़ानी चाहिए। पहला - वर्ष पूरा होनेपर, सोलह खालकी 
उम्र तक, हर साल पाँच-पाँच रत्ती बढ़ानी चाहिए। सोलहसे संत्तर 
साल तक एक मात्रा स्थिर हो जाती है। सत्तर सालके बाद वालकोंकी 
तरह सात्रा धीरे-धीरे घटानी चाहिए। 


- बालरोगकी-चिकित्सा [ ४२७ 


: एक रत्तीकी भात्रा चूर्ण, कल्क और अवलेहकी कही गई है; यानी 
चूर्ण ' देना हो या कोई दवा पीसकर लुगदीक्ी तरह बनाकर देनी 
हो या शहद बगेरहमें चटानी हो; तो उसे पहले मासमें १ रत्ती, 
दूसरे मासमें २ रत्ती, तीसरेमें ३ रत्ती और १२ वें महीनेमें १२ रत्ती 
देनी चाहिये। काढ़ा देना हो, तो इन मात्राओंसे-चौगु ता देना चाहिये। 
जिस बालकको पहले मासमें १ रत्ती चूण दिया जाय, उसे काढ़ा चार 
रत्ती देना चाहिये | 

जो बालक माँका दूध पीता हो, उसे माँ के दूध या घीमें मिलाकर 
दवा देनी च।हिये | अगर माँ को दवा खिलानी हो, तो दूध और धीमें 
मिलाकर नहीं देनी चाहिये; जिस विधिसे देनेकी कहा हो; उसी विधिसे 
देनी चाहिये | जो बालक दूध भी पीता हों और अन्न भी खाता हो,, 
उसको भी दूध या घीमें दवा मिलाकर देनी चादिये । है 

“मुश्रुव” महाराज और ही तरकीष बताते हैं,--वे कहते हैं; जो 
दवा जिस रोगमें देनी हो, उसका कल्क़ बनाकर उसे माँ के स्तनोंसे 
लगा देना चाहिये; यानी जो दवा बालककों देनी हो, उसे गीली पीस - 
कर, उसकी माँके स्तनोंमें उसका लेप कर देना चाहिये। - बच्चा दूध 
पियेगा; तब वह दवा उसके पेटमें चली जायगी | ध ' 

“बड्सेन” कहते हैं,--दूध पीनेवाले बच्चोंकी धायकों दवा देनी 
चाहिये, किन्तु बालकको न देनी चाहिये ' जो बालक दूध भी पीता हो 
ओर अन्न भी खाता हो, उसकी धायको दवा देनी चाहिये ओर -उस बच्चे 
को भी दवा देनी चाहिये। जो बालक केत्रल अन्न खाता हो, धायंका 
दूध न पीता हो, अगर उसे रोग हो जाय; तो उसे ही दवा देनी चाहिये, 
उसको दूध पिलानेवाली धाय या माँको दवा देनेकी ज़रूरत नहीं। ' ' 

अंगर बालकको ल्बन करानेकी जरूरत हो, तो उसकी धायको 
लट्ठन कराने चाहियें--हल्का, जल्दी पचनेवाला, थोड़ा, पथ्य भोजेंन 
देना चाहिये--साफ निराहार न रखना चाहिये" 'बालकको कभी भी 
लट्ठन न कराने चाहियें | बांज़्ककी सारी चीजें बन्द्‌-करे दें, पर उसका 
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दूध हरगिज़ न बन्द करना चाहिये। अगर माँ के दूध न आता हो या 

लब्बनों की वजहसे न आधे; तो बालकक्ों बकरीका दूध पिलाना चाहिए; 
क्योंकि वकरीका दृध परमोत्तम होता है। हाँ, अगर बकरीका दूध न 
मिले, तो बकरीके-से गुणवाली गायका दूध देना चाहिये। 


मेँहसे कहकर न बता सकनेवाले छोटे बालकों के 
भीतरी रोगोंके पहचाननेकी तरकीबें 

(१ ) अगर वालकके किसी अद्ज-प्रत्यज्ञमें वेदना होती है, तो वह्‌ 
अपने हाथसे उस जगहकों बारम्बार छूता है। अगर कोई दूसरा 
आदसी वहाँ हाथ लगाता है, तो बालक रोने लगता है । 

(२) अगर वालकके सिरमें दर्द होता है, तो बालक अपनी आँखें 
बन्द रखता है । इसके सिवा वह अपने सस्तकको खड़ा नहीं रखता, 
गदनको गिराये रखता है तथा सिरकों धुनता और टकराता भी है। 
सिर में दद हो नेसे सिरका चसढ़ा सिकुड़ जाता है। बालक बार-बार 
सिरमें हाथ लंगाता और कान खींचता है। ! 

(३ ) अगर बालकके मूत्राशयमें पीड़ा होदी है, तो बालक पेशाब 
रुकनेसे दुखी रहता है और खाता-पीता नहीं.। , 

(४) अगर बालकके मल और मूत्र दोनों रुक गये हों, विहलता 
और पेटपर अफारा हो, आँतें बोलती हों; तो समझना ,चाहिये कि 
घालकके पेटमें रोग है। 

(४ ) अगर बालक हर समय रोता ही रोता हो, तो उसके सब 
शरीरमें रोग समझना चाहिये | 

(६ ) बालकके कम या ज़ियादां रोनेसे तकलीफकी कमी और 
ज़ियादती समझनी चाहिये। अगर बालक कम रोवे या धीरे-धीरे रोबे, 
तो कमर तकलीफ समभनी चाहिये । अगर ज़ियादा रोवे और जोर- 
जोरसे चिल्लाकर रोचे, तो अधिक पीड़ा समझनी चाहिये।.., 

. (७ ) अगर वालक अपने होठ और जीमको डसे तथा मुट्ठियोंको 
भीचे, तो उसके हृदयमें पीड़ा समभूनी चाहिये। , 


बालरोगकौ-चिकित्सा [ ४२६ 


(८ ) अगर बालकका पाख्राना-पेशाब बन्द हो तथा वह एउद्देगसे 
दिशाओंको देखे, तो उसकी वस्ति (पेढू ) और गुदामें पीड़ा 
समभनी चाहिये | 

(६ ) अगर बालकको पेशाब न 'हो, प्यास अधिक लगे और 
मूच्छा हो, तो बालकके पेढू में पीड़ा समझनी चाहिये। ह 

(१० ) अगर तन्दुरुस्त बालक रह-रहकर बार-बार रो उठे, तो. 
उसके पेटमें दद समझना चाहिये | 

(११) अगर दूध पीनेवाले बालककों प्यास लगती है, तो वष्ट 
शभ्रपनी जीभ बाहर निकालता है। 

.( १२ ) अगर बालकको जुकाम हो जाता है, उसकी नाक बन्द हो 
जाती है, तो वह मुँहसे साँप लेनेके लिये, बारम्बार स्तनंकों छोड़ देता * 
है श्रीर साँस लेकर फिर दूध पीने लगता है । 

. (१३ ) अगर साँस लेते समय वालककी नाकका छेद बढ़ा हो 
जाय और नाक हिले, तो समझना चाहिये, कि बालकको साँस लेनेमें 
बड़ा.कष्ट होता है और उसको खाँसीसे बड़ी तकलीफ है । 

(१४ ) अगर वालकके ज्वरकी परीक्षा करनी हो, तो थरमामीटर 

' क्षगाना चाहिये। वालककी नाड़ी स्वभावसे ही बहुत तेज़ चला करती 
है, इसलिये धोखा होनेका डर रहता है। जो अनुभवी वैद्य होते हैं, थे 
तो धोखा नहीं खाते, पर नोधिखिये धोखा खा सकते हैं। थमामीटरसे 
किसी तरहका घोखा नहीं हो सकता। 

( १४ ) बालकोंका पेट स्वभावसे ही कुछ बढ़ा होता है। अगर 
हदसे ज़ियादा मोटा हो, तो समझना चाहिये कि यकृत या सीहाका 
विकार है अ्रथवा अजीर्ण है। जो हो, उसका निश्चय करके चिकित्सा 
करनी चाहिये । ह | 

[4 4 
बाल-चांकत्सा 
' ज्बर-नाशक नुसखे 300 
(१ ) भद्रमोथा, हरड, नीम, कड़वे परषल और सुलेठी--इन - 
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पाँचोंका काढ़ा पीनेसे सव तरहके ज्वर आराम हो जाते हैं। परन्तु यह 
काढ़ा सुहाता-सुद्दाता पिलाना चाहिये। इसको “भद्रमुस्तादिकाथ” 
कहते हैं । यह नुसखा परी क्षित है | ' 

(२) नागरसोथा, पीपल, अतीस& और काकड़ासिंगी--इन चारों 
को महीन कूट-पीस और छानकर रख लो । इस चूरकों शहदमें मिला 
कर चटानेसे वालकोंका ज्व्ररातिसार, खाँसी, वमन और श्वास ये सब 
आराम होते हैं | असलमें यह “चतुर्भद्रिका चूर्ण”? ज्वरातिसार ( ज्वर 
ओर अतिसार ) नाश करनेवाला है। अगर ज्वरातिसारके साथ खाँसी, 
श्वास और वमन ये उपद्रव भी हों, तो वे भी इसीसे नाश हो जाते हैं। 
यह नुसखा वालकोंके लिए अमृत है । परीक्षित है | 

नोट--इस हुसख़ेको पेटेए्ट दवा सममिये । इसमें प्रधान दवा “अतीसर 
है | इसका दूसरा नाम “शिक्षु सेपज्य” यानी बच्चोकी दवा, है। अतीस अकेला 
ही ज्वरमें बड़ा काम करता है । यह चढ़े हुए ज्वरमें देनेसे भी हानि नहीं करता । 
श्रतीसको तुलसीके रसके साथ देनेसे मलेरिया ज्वर नाश हो जाता है । बालकों 
को मलेरिया ज्वर हो, तो यह अवश्य देना चाहिये। शअ्रगर ज्वर चले जानेपर 
हलका ज्वर या हरारत रह जाय, तो अतीस, नीमकी छाल ओर गिलोयका 
काढ़ा उचित मात्रासे पिलानेसे शेप रहा हुआ ज्वर नष्ट हो जाता हे ओर बद्नमें 
ताक़त आती. है तथा भूख लगती है | अतीस पुष्टिकारक भी है । गर्भवती स्त्रियों 
* को जबकि ज्वर-नाशक और दवाएँ गरमी करती हैं, यह .ज्वरको नाश करता है 
तथा गर्भंको किसी तरहकी हानि नहीं करता । ु 

(३) हल्दी, दारुहल्दी, मुलेठी, कटेरी और इन्द्रजी--इनका कादा 
. बनाकर सेवन करनेसे वालकॉफा ज्वरातिसार, श्वास, खाँसी और 
वसन ये नाश हो जाते हैं । | े 

(४) धायके फूल, वेलगिरी, धनिया, लोध, इन्द्रजी और सुगन्ध- 
वाला,--इन सबको महीन पीस, शहद्में मिलाकर, अवलेहकी तरह,, 

नोट-नं. २ नुसख़ेसे बालकोंके ज्वर, अतिसार और खाँसी निश्चय ही आराम 
हो जाते हैं । श्रगर खाँसीका ही ज़ोर हो और आराम न होता दीखे, तो इसीमें 
०“जवासा” मिला देना चाहिये । अगर दुस्तोंका ज़ोर हो तो “नागरमोथा? 
निकालकर "घनिया” मिला देना चाहिये । 
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चटानेसे बालकोंका ज्वरातिसार ओर वात-विकार नाश हो जाता है । 
(५) लोध, इन्द्रजी, धनिया, आमले, सुगन्धवाला और नागर- 
मोथा--इनको महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे ज्वशति-' 
सार नाश हो जाता हे । 
(६) कुटकीका , चूर्ण बनाकर, उसे मिश्री ओर शहदके साथ 
चटानेसे बालकोंका उ्वर नाश हो जाता है.। यह अवलेह परीक्षित है| 
' (७) कुटकीको जलमें पीसकर, बालकोंके शरीरपर- उसका लेप 
करनेसे बालकोंका ज्वर शान्त हो जाता है। ' 
(८) नागरमोथा, काकड़ा सिंगी और अतीस--इन तीनोंकों महीन 
पीस-छानंकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे दूध पीनेवाले बालकों के 
ज्वर, खाँसी ओर वमन निश्चय ही आरास हो जाते हैं | परी क्षत 'है | 


बाल अतिसार-नाशुक नुसखे 


। (१) मँजीठ, धायके फूल, सिरवाली (सारिवा) और पठानी 
लोध--इन चारोंका काढा, शीतल करके , शहद्‌ मिलाकर, पिलानेसे 
बालकोंका अतिसखार (दस्तोंका रोग) आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

(२) धायके फूल, लोध, बेलगिरी, नागरमोथा, मँजीठ और नेत्र- 
वाला--इनका काढ़ा बनाकर पिलानेसे अथवा इन सबको पीस-कूट- 
छानकर, इनके चूरंको शहदमें मिलाकर चटनीकी तरह चटानेसे 
बालकोंका अतिसार निश्चय ही आराम हो जाता है। यह नुसख्ता 

' बालकोंके दस्त आराम करनेमें रामबाण है। बहुत बारका परीक्षित है। 

: (३) बेलगिरी, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध ओर गजपीपल-- 
इनका काढ़ा, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर, पिलानेसे बालकोंका 
श्रतिसार अवश्य आराम हो जाता है। इन द्वाओंको कूट-पीसकर, 
शहदमें मिलाकर, अवलेहकी तरह चटानेसे भी वालकोंका अतिसार 
आराम हो जाता है। परीक्षित- है| अव्बल द्रजेका नुसखां है.। 

' (४१ सोंठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला और इन्द्रजौ- 


4 


धर ] मी आज 
इनका काढ़ा बनाकर, सबेरे ही, पिलानेसे बालकोंके सब तरहके दत्त 
बन्द हो जाने हैं। इसको “नागरादि काथ” कहते हैं। बालकोंके श्रति- 
सारपर अबव्यर्थ है। परीक्षित है। ] 

(४) लजालू, धायके फूल, लोध और सारिवा--इनके काढ़ेमें 
शीतल होने पर, शहद्‌ मिलाकर पिलानेसे, ढुघर अतिसार भी आराम 


हो जाता है। कई बारका परीक्षित है। 

नोट--लजालू या लज्जावतीकी जड़ लेनी चाहिये। यह नुसख़ा भी प्रथम 
श्रेणीका है । केसे ही दस्त लगते हों बन्द हो जाते हैं । ६ 

(६ ) वायबिद्ग, अजमोद और पीपलके चाँवल या दाने--इन 
तीनोंका चूर्ण निवाये जलके साथ पिलानेसे बालकोंका आमातिसार. 
( आँव मरोड़ीके दरत ) आरास हो जाता है। 

(७ ) मोचरस, लज्जावतीकी जड़ और कमलकी केशर--इनको 
मिल्ञाकर सवा तोले और चाँवल भी सवा तोले लो | पीछे ग्यारह तोले 
जल्त में इन सबको मिलाकर, यवागूके क्रायदेसे, यवायू बनाकर 
वालकको खिलाओ । इससे. रक्तातिसार या खूनके दस्त आराम हो 
जायेंगे । इसको “मोचरसादि यवागू” कहते, हैं। यह यवागू अन्न- 
खानेवाले बड़े बालककों दी जाती है। । 

(८) धानकी खील, मुलेठी, खाँड और शहद--इनको एकत्र 
मिला कर, चाँवलोंके पानीके साथ पीनेसे, बालकोंका भ्रवाहिका रोग 
आराम हो जाता है| हे 

( ६) धनिया, अतीस, काकड़ासिंगी और गज्ञपीपत्ञ--इनका' 
चूर्ण बनाकर, शहदके साथ मिलाकर, चटानेसे बालकोंका अतिसार 
ओर वमन नाश हो जाती है। 

(१० ) छुगन्धवाला, मिश्री और शहद--इन तीनोंको एकत्र 
मिलाकर, चाँवलोके जलके साथ पिलानेसे बालकोंके सब तरहके श्रति- 
सार, प्यास, वमन और उ्बर नष्ट हो जाते हैं । रे 

“(११ ) सफेद कमलकी केशरको पीसकर, उसमें मिश्री और शहद 
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मिलाकर, चाँवलों के जलके साथ, सेवन करानेसे बालकोंका प्रवाहिका 
रोग आराम हो जाता है। 
(१२) वेलकी जड़का काढ़ा बनाकरं, उसमें खीलोंका चूर्ण और 


: मिश्री डालकर सेवन करानेसे, बालकोंक्री वसन ओर अतिसार,--ये 
आराम हो जाते हैं । 


( १३ ) कुर्लीं जनको छाछमें घिसकर और थोड़ी-सी हींग डालकर 


कढ़ी बना लो और वही खिलाओ | इससे वालकोंका अतिसार नाश 
हो जाता है। 


(१४ ) काकड़ासिंगीका माशे या डेढ़ साशे चूर्ण शहदके साथ 
चटानेसे बालकोंका अतिसार आराम हो जाता है। 

. (१४) जरासे प्याजके रसमें बाजरे-बरावर अफीम घोलकर 
देनसे दस्त बन्द हो जाते हैं। 
बालकोंकी हिचकी पर नुसखा 

(१) जामुन, तेंदूके फल और फूल--इन तीनोंको पीसकर घी 
ओर शहदमें चटानेसे वालकोंकी हिचकी नाश हो जाती है। 

नोट--जहाँ घी ओर शहद एक साथ लेने हों; वहाँ इनको बरावर-बराबर मत 
लेना । एक कम और एक ज़ियादा लेना । जेसे, घी३ माशे और शहद २ साशे। 

(२) पीपल और अुलेठी--इनको महीन पीसकर, शहद और 
मिश्रीके साथ मिलाकर, गिजौरे नींवुके रसके साथ सेवन करनेसे 
हिचकी ओर वमन दूर होती है।। 

(३ ) कुटकीके चूणंकी शहदसें मिलाकर चटानेसे हिचकी नाश हो 
जाती है | परीक्षित है। 

(४) हींग, काकड्|सिंगी, गेरू, मुलेठी, सोंठ और नागरमोथा-- 
इनका चूर्ण बनाकर, शहद में चटानेसे हिचकी और श्वास आराम हो 
जाते हैं। यह अवलेह परीक्षित है | 

बालकोंकी प्यास पर नुसखा 
(१) प्रियंगू , रतीत और नागरमोथा --इनको महीन पीसकर, 
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शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी वढ़ी हुई प्यास, भमन और दस्त 
तीनों आराम होते हैं| परीक्षित हे । | 

(२) अगर खाली प्यासका रोग हो, तो अनारके दाने, जीरा 
ओर नागकेशर---इन तीनोंकों महीन पीसकर, इनका चूर्ण मिश्री और 
शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंकी प्यास कम हो जाती है। 
परीक्षित है | 

(३ ) सफेद प्याजकों भृूंजकर खूब महीन पीस लो; पीछे उसमें 
घी डालकर गोली बना लो और उसे भेजेपर लगा दो | ऊपरसे अरण्ड 
का ताज़ा पता रखकर कपड़ेसे बाँध दो। रोज शामको वह गोली 
निकाल फेंको ओर सिरको खूब घोकर तालुबेपर गायका घी लगा दो | 
साथ ही सफ़ेद प्याजका रस, थोड़ी-सी मिश्री ओर जीरा मिलाकर 
पिलाओ | इस तरह करनेसे वाल्कोंका प्यास-रोग अवश्य मिट 
जाता है । 


वालकोंकी खाँली आराम करनेवाले नुसखे 


(१ ) काकड़ालिंगी, नागरमोथा और अतीसख--इन तीनों का चूर्स 
बनाकर और शहदमें मिलाकर चटनेले बालकोंकी खाँसी, ज्वर और 
वमन,--ये नाश हो जाते हैं | अथवा अकेले अतीसके चूर्णको ही शहद 
में मिलाकर चटानेसे बालकोंकी खाँसी, ज्वर और वन आदि आराम 
हो जाते हैं। खाँसीपर तो यह रामवाण ही है। साथमें ज्वर आदि हों, 
तो उन्हें भी यह आराम करता है। परीक्षित है । 

(२) नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल और काकड्डासिंगी-- 
इनका चूर्ण बनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे, वालकोंकी पाँचों 
प्रकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं । परीक्षित है | 

(३ ) धनिया और मिश्री--इनको पीसकर, चाँवलेकि जलके साथ 
पीनेसे वालकोंकी खाँसी और श्वास दूर हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(४ ) दाख, अहसा, हरढ और पीपल--इनका चूर्ण करके 


बालरोगकी चिकित्सा . [ ४१४ 


शहंद में मिलाकर, त्तीन या पाँच दिन तक चटानेसे, बालकोंका श्वास, 
खाँसी और तसक श्वास आराम हो जाता है 

(४ ) अगर दूध पीनेवाले बालकका भयानक सखी 'खाँसी हो, 
तो उसकी दूध पिलानेवालीको पीपल ओर घीसे भना हुआ उड़्दोंका 
, यूष पिल्ाओ। 

(६ ) दाख, पीपल और सोंठ--इनका चूर्ण बनाकर, शहद्‌ और 
घीमें मिल्लाकर, चटानेप्ते बालकोंकी पाँचों तरहकी खाँसी आराम ह 
जाती हैं। 

(७ ) कटेरीके फूलोंकी केशरकों पीसकर, उसे शहद्में मिलाकर, 
चटानेसे बालकोंकी बहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी आराम हो जाती है। 
परीक्षित हे । 

(८) सोंठ, काल्लीमिचे, सेंघानोन. और गुड़--इनका काढ़ा 
खुहाता-सुद्दावा गरम-गरम पिलानेसे बालककी खाँती “अवश्य आराम 
हो जाती है । परीक्षित है । 

बालकोंकी वमन नाश करनेवाले नुसखे 

(१) दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर--इनको 
महीन कूट-पीस और छानकर, गायके गोबरके रस और शहदसें 
मिलाकर चटानेसे बालकोंकी वमन (क्रय) नाश हो जाती है । 

(२) कुटकीको महीन पीस-छानकर, शहदमें सिलाकर, चटानेसे 
बालकोंकी बहुत पुरानी वमन और हिचकी आराम हो जाती हैं। 

नोट-- कुटकीका चूर्ण, मिश्री ओर शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका 
ज्वर आराम हो जाता है । केवल शहदमें मिल्लाकर चटानेसे क़ब और हिचकी 
अवश्य आराम हो जाती हैं। यह “कटुक रोहिणी अवलेह” वास्तवमें इन 
तीनों रोगोंमें बच्चोंके लिए सुफ्तीद है । 

(३) आमकी गुठली, धानकी खील और सेंधानमक--इन तीनोंका 
चूर्ण बनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी दूध की वसन 
-आरास हो जाती है; यानी बच्चोंका दध गेरना बन्द हो ज्ञाता है । 


३३६ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


(४) कटेरीके फलोंका स्वरस, बड़ी कटेरीके फलोंका स्वरस, पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ--इन सबको - एकत्र मिलाकर 
चटानेसे, वालकका दूध डालना अवश्य आराम हो जाता है। 

(४) बेरके पत्ते, चाँगेरीके पत्ते, मकोयके पत्ते और केथके पत्ते-- 
इनको एकत्र पीसकर, इनकी लुगदीका बालकके सिरपर लेप करनेसे 
बालकके वमन और अतिसार (दस्त लगना) आराम हो जाते हैं। 

(६) मुलेठी और पीपलको पीसकर, विजोरे नीबूके रसमें मिला- 
कर चटानेसे या पिलानेसे वालकोंकी वमन आराम हो जाती है| 

(७) पीले गेरूको महीन पीक्षकर, शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे 
बालकोंकी वमन आराम हो जाती है। इससे बच्चेको अवश्य सुख 
होता है। 

नोट--इसे सोनागेरू भी कहते हैं । इस नुसखेसे खाँसी भी आराम हो 
जाती है । परीक्षित है | 

[आप 
विसपे महापद्मक-नाशुक नुसखे 

(१) सारिवा, लालक्रमल, नीलकमल, नागरसोथा, उशीर (खस), 
सफेद चन्दन, कमल, मँजीठ, मुलेठी और सरसों--इन सबको महीन 
पीसकर विसपंपर लेप करनेसे विसपे आराम होती है। परीक्षित है | 

(२) बढ़, गूलर, पीपल, पाखर, वेत और जामुनकी छाल, मुलेठी, 
मँजीठ, चन्दन, खस » पद्माख, इनको महीन पीसकर लेप करनेसे 
बालकोंके त्रण।,की जलन, लाली, विस्फोटक, पीड़ा ओर ब्रण--ये 
आराम हो जाते है । 

(३) घरका घूआँ, हल्दी, कूट, राल और इन्द्रजो---इनको पीसकर 
लेप करनेसे बालकोंका विसर्प-रोग शमन होता है। | 

(४) कड़वे परवल, हरढ़, वहेड़े, आमले, नीम और हल्दी,-- 
इनका काढ़ा पीनेसे क्षत, विसप॑, विस्फोटक ठथा उबर नाश हो जाते हैं। 

वालकोंका अफारा ओर वातशूल-नाशक नुसखे. 

(९) सेंघानोन; सोंठ, हींग और भारंगी--इनका चूणें बनाकर, 
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घीके साथ मिलाकर, खानेसे बालकोंके पेटका अफारा और बादीका 
दद मिट जाता है । ॥ ह 
बालकोंके मूृत्राघातपर नुसखा 
(१) पीपल, सोंठ, मिश्री, शहद, छोटी इलायची ओर सेंधानो न-- 


इन सबको पीसकर ओर चटनी-सी बनाकर चटा।नेसे बालकोंके पेशाब 
की जलन वगैरह सब तकलीफें आराम होती हैं । 
बालकोंकी खुजली प्रभ्गति नाशुक नुसखें 

(१) घरका धूआँ, हल्दी, कूट, राई और इन्द्रजो इनको छा या 
माठेमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा तथा विचर्चिका नामक कोढ़ 
दूर होता है । 

(२) चन्दन, खस, पद्माख--इनको पीसकर लेप करनेते भी 
सिध्म, पामा और विचचिका ये आरास होते हैं । 

(३) बच, कूट और वायबिड्ड्रका कादा बनाकर, उसमें कन्धों 
पयन्त बालकको स्नान करानेसे कष्टसाध्य विचचिका, खुजली और 
दाद आराम हो जाते हैं । 

(9) तिल और चाँवलोंको एक जगह पीसकर नाभिपर लेप करने 
से अथवा भारंगी और सुलेठीकों पीसकर नामिपर लेप करनेसे 
बालकोंके सारे रोग नाश हो जाते हैं । 

बालकोंका भव ओर रोदन बन्द करनेवाले उपाय 


(१) अगर बालक बहुत ही रोता हो, तो पीपल और त्रिफलेका चूर्ण 
करके, उसे घी और शहदमें मिल्लाकर बालककों चटाओ। इससे 
बालकका बहुत रोना और डरना आराम हो जायगा | 

(२) छछ्ूल्दरकी लेंडी, उड़द, हल्दी, बेलके पत्ते, इन्द्रजो और 
सिरसके पत्ते--इन सबकी 'आगपर धूनी देनेसे बालकों का रातको रोना 
और डरना मिट जाता हैं। ्््ि 


४३८ ] ह चिकित्सा-चन्द्रो दये 


बालकोंके मुख-ल्लावपर नुसखा 

(९) सारिवा, तिल, लोध ओर मुलेठी--इनका काढ़ा बनाकर, 
रोज मुँह लगानेसे या मुँढ धोनेसे लाव आराम हो जाता है। 
परीक्षिठ है । 

़ों रु 
बालकोंके सुखपाकपर नुसखें 

(१) आमकी मींगी, लोह चूरो, सोनागेरू और रसोत--इन सब 
को पीसकर और शहदसमें मिलाकर लेप करनेसे- बच्चोंका मुख-पाक 
राम हो जाता है। परीक्षित है । 

(२) पीपलकी छाल और पीपलके पत्तोंकी पीसकर और शहदमें 
मिलाकर लेप करनेसे वालकोंका मुख-पराक रोग नाश हो जाता है। 
परीक्षित है। 

ताल्ुुकंटक-नाशक नुसखे 

(१) हरढ़, वच और कूट--इनको जलमसें पीसकर, लुगदी-सी 
बनाकर ओर उसे शहदमसें मिलाकर, माताके दूधके साथ पिलानेसे 
तालुऋण्टक रोग--यानी वह रोग जिसमें ताजुआ नीचे लटक जाता 
है और सिरमें गड़ढा पड़ जाता है तथा जिस रोगके मारे थालक दूध 
नहीं पीता---अवश्य आराम हो जाता है । 

नोट--एस कल्कको माँके दूधके साथ भी देते हैं भोर चाँवलेके जलके साभ 
भी देते हैं। परीक्षित है । ि की 

कुकूणक-नाशक नुसखे 

(१) हरसड़, बहेड़ा, आसला, लोध, पुननेवा (साँठ), अद्रख, 
कटेरी और कटाई-..इनकों जलमें पीसकर, कुछ-कुछ गरम करके, 
सुहाता-सुहाता पल्षकोंपर लेप करनेसे कुकूणक-रोग नाश हो जाता है। 


नोट--यह रोग पलकॉपर होता है। नेन्नोमें श्रत्यन्त पीढ़ा, स्राव और 
खुजली होती है| वालक अपने माथे और नाक-श्रॉँखेंको घिसता है, सूरणकी 
चमक युरी लगती दे और आँखें बन्द रखता है । 
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नाभिकी सूजन ओर पाक-आराम करनेवाले नुसखे 

(१) मिट्टीके ढेलेको आगमें गरम करके और पीछे ५धमें बुकाकर, 
उससे नामभिपर सुहाता-सुद्याता सेक करनेसे नाभि (सूंडी) की सूजन 
नाश हो जाती है। 

(२) हल्दी, लोध,-फूल प्रियंगू और मुलेठी--इनको जलमें पीस- 
कर, लुगदी-सी बना लो और पीछे क़लईदार वर्तनमें काले तिलका तेल 
ओर लुगदी मिलाकर तेल पक्रा लो। इस तेलको नाभिपर आहिस्ते- 
आहिस्ते लगाने और इन्हीं चारों दवाओंको महीन पीसकर बुरकनेसे 
नासि-पाक (सूंडीका पकना) आराम हो जाता है। 

(३) चन्द्नका महीन बुरादा नाभिपर घुर्कनेसे भी नाभिका 
पकाव आराम हो जाता है। 

(४) बकरीकी मेंगनी जलाकर, उसकी राख नाभिपर लगानेसे भी 
नाभिका पकना मिट जाता है । परीक्षित है। 

(४) अगर नाभि डथल गई हो, तो हरा घनिया पीसकर लगाना 
चाहिये । 

गुदपाक-नांशुक नुसखे 
'(१) बालकोंकी गुदाके पकावमें पित्त-नाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये | विशेष करके रसौत पिलाने और रसौतका लेप करनेसे गुद- 
पाक आराम होता है । 

(२) शंख, मुलेठी और रसोत--इन ओऔषधियोंको पानीमें पीसकर 

लेप करनेसे गुदपाक आराम होता है। परीक्षित है | 
नोट--उत्कट गुदपाक रोगमें जोंक लगवाकर खन निकलवाना हितकारी है । 


अहिपूतन-नाशुक नुसखे 


(१) शुदाके मल-मूत्रको अच्छी तरह साफ न करनेसे खुजली और 
घाव हो जाते हैं तथा मवाद बहने लगता है,--उस रोगमें शझ्ठ, सफेद 


०] . विकित्सा-चन्‍्द्रोदय 


सा और. मुलेठी--इनको पानीमें सहीन पीसकर लेप करनेसे 
आराम होता है | परीक्षित है। 


पारिगर्भिककी चिकित्सा 
इस रोगमें बालककों अग्निदीपन करनेवाली दवाएँ देनी चाहिये। 


ब्रण॒पश्चातककी चिकित्सा 

इस रोगमें पित्तके कुषित होनेसे, जोंकके पेटके समान, शुद्ामें 
लाल रह्का दाह, ज्वर और खाँसीयुक्त त्रण उत्पन्न होता है। इसमें 
मलका रह्ठ पीला होता है तथा मलस्तम्भ--क्ज्ञ होता है। इसको 
प्रणपश्चातक रोग कहते हैं । यह अत्यन्त दारुण रोग 'है। 

इस रोगमें चतुराईसे जींक लगानी चाहिये ओर पद्चतीर उचक्तोंके 
सुद्दते-सुहायते गरम काढ़ेसे गुदाकों धोना चाहिये । 

(१) मुलेठीको पानीमें पीसकर लेप करनेसे यह रोग आराम 
होता है। 

(२) चन्दन, दोनों सारिवा और शह्॒नामि,---इनको पानीमें पीस- 
कर इनका लेप करनेसे तथा इन्द्ीीं दवाओं की सूखी पीसकर शहदमें 
मिलाकर चटानेसे ब्रशपश्चातक आराम हो जाता है | ह 

(३) विजयसारके फूलोंको महीन पीसकर, भातके माँडमें गोली 
घनाकर सेवन करनेसे प्रशपश्चावक-रोग आराम हो जाता है। 


बालकोंकी सूजन पर नुसखे 
(१) नागरमोथा, पेठेके बीज, देवदारु और इन्द्रजो--इनको ज लें 
पीसकर पीनेसे व्राज्कोंकी सूजन दूर हो जाती है । 
(२) कालीमिचको नौनी घीमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी 
सूजन दूर हो जाती है । 
चालकेके सूखापाई रोग-नाशुक नुसखे 
(१) जो वालक अच्छा खाने और जठराग्नि दीपन होनेपर सी 
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सूखता चला जाय अथवा जो बालक दुबंल हो, पर जठराग्नि अत्यन्त 
तेज़ हो, निरन्‍्तर भूखा ही भूखा चिल्लाता हो, उसको बिदारीकन्द, 
गेहूँ और जीका आटा--इन तीनोंको घीमें सिलाकर खिलाना चाहिये 
और ऊपरसे शहद और मिश्रीके साथ दूध पिलाना चाहिये | 

नोट--अगर दूध कच्चा माफ़िक हो तो शहद और मिश्री मिलाकर पिल्ला 
देना चाहिये। अगर कच्चा नुक़प्तान करे; तो दूध गरम करके, शीतल होनेपर, 
उसमें शहद शरीर सिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(२) सेंधानमक, त्रिकुटा, बड़ी करज्न, पाढ़ और पहाड़ी करज्न-- 
इनको एकत्र पीसकर, शहद ओर घीमें मिल्लाकर, सेवन करनेसे 
बालकोंका सूखना बन्द हो जाता है | 

दातोंका इलाज 

(१) चूना और शहद मिलाकर दन्तपालीमें लगानेसे दाँत सहजमें 
जम जाते हैं. । _ 

(२) धायके फूल, पीयल और आमलोंका रस--इनको एकत्र 
मिलाकर लगानेसे भी दाँत सहजमें जम जाते हैं । 

(३ ) काकड़ासिंगी और सागोन द्वारा दूध पकाकर, उस दूधको 
पाँवोंके तलवोंमें लेग करनेसे, शीघ्र ही, बालकोंका सोते समय दाँत 
चबाना बन्द्‌ हो जाता है | 

( ४ ) केलेके फूलोंसे जो महीन-महीन त्तु-से गिरते रहते हैं, उनको 
इकदें करके रस निकाल लेना चाहिये। पीछे उस रसमें मिश्री और 
जीरा मिलाकर, रोज़ एक वार, ४ या ६ माशे बालकोंको पिलाना 
_ चाहिये और यही रस दिनमें १५-२० दफा ससूढ्ोंपर लगाना चाहिये। 
इस उपायसे बालकका दाँत निकलने रा रोग मिट जाता है और बुखार 
बग्नैरह भी आराम हो जाते हैं । ह 

(४ ) बालकके गलेमें सीप लटकानेसे भी दाँत जल्दी निकल 
आते हैं । 


* ४४२ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


बालकोंके अन्यान्य रोग-नाशक नुसखे 

घावका इलाज । 

(१) कड़वे नीमके पत्ते, दारुहल्दी, मुलेठी और घी--इनको पीस- 

कूट घीमें मिलाकर सरहम बना लो | इस सरहमके लगानेसे घाव भीतर 
से भर जाता है | अगर घावमें खराबी हो, वहुत दवाओंसे आराम न 
हुआ हो, तो नीमके पत्ते डालकर, पानी औदा लेना और उससे घाव 
धोकर, ऊपरकी मरहम लगानी चाहिये। केसा ही घाव, फोड़ा, नासूर 
आदि हो, लगातार कुछ दिन यह मरहम लगाने ओर धोनेसे आराम 
हो जायगा। अगर फोड़ा फूटकर बहता हो, तो कड़ेवे नीमके पत्ते पीस 
कर और शहदमें मिलाकर लगाने चाहियें। ये सब उपाय परीक्षित हैं। 


होठ फटठना 
अक्सर बालकोंके और बड़े लोगोंके होठ खुश्कीकी वजहसे फट 
जाते हैं | उनके लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:--- 
(१ ) घीसें नमक मिलाकर, हर रोज़ दिनसें तीन दफा, नाभिपर 
मलना चाहिये । 
(२) तरवृज़की सींगी पानीसें पीसकर होठों या जीभपर मलनेसे 
होठ और जीमका फटना आराम हो जाता है। 


पसलीका रोग 

इस रोगमें बुखार और खाँसी होती है और पसली दव जाती है। 
यह रोग दो तरहका होता है:--( १) वह जो मलकी शरमीसे होता 
है। इसमें ब्वर भी होता है। यह चिन्ताजनक नहीं है। इसमें भीतरके * 
जोड़ छीलनेवाली चीज़ जेसे,--तूतिया या जमालगोटे वश्मेरह न देने , 
चाहियें; बल्कि 'अमलताशका गूदा, उन्नाव, .दाख या वनफशा प्रभ्नतिसे 
शीघ्र ही सल निकालना चाहिये। (२) वह होता है, जिसमें ककका 
जोर होता है। यही भयदायक है। इसमें ज्वर और उद्धेश्वास होता 
है। इसीको डब्वेका रोग भी कहते हैं। 
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(१ ) कमीला आठ माशे और हींग एक माशे--इनको पीसकर 
: और दह्दीके तोड़में खरल करके, गोलमिचे-प्रमान गोली बनाकर, -दूध 
 पीनेवाले बालकको एक गोली गरस जलके साथ देनी चाहिये और 
बड़े बालकको अन्दाजसे ज़ियादा देनी चाहिये। इससे डब्बेका रोग 
आराम हो जाता है। 

(२ ) बालकके पेटपर रेंडीका तेल मलकर, उसपर बकायनकी 
पत्ती गरम करके सुहाती-सुद्दावी बाँधनेसे डब्बेका रोग आराम हो 
जाता है। 

(३ ) सम्मग़ अरबी १ तोला और एलुआ ६ माशे--इनको कूट- 
छानकर, धीग्वारके रसमें मिलाकर, पेटपर लगानेसे डत्बेका रोग 
आराम हो जाता है। 

(४ ) करेलेके पत्ते, अद्ट्सेके पत्ते, पके नागरपान और जामुनकी 
छाल--इन सबका रस निकालकर और एकत्र करके, उस रसमें 
धबच” घिसकर, सात दिन तक पिलानेसे ओर पथ्य रखनेसे' डब्बेका 
रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है| 

' सिर्में जू 

अगर लड़की या लड़केके सिरसें जूं पड़ जाय, तो कड़बे नीमके बीज 

पानीमें पीसकर सिरमसें लगाओ या दाबो | 


कानमें कोड़ा 
अगर बालकके कानमें कीड़ा या मच्छुर घुस जाय, तो मकोयके 
पत्तोंका रस कानमें टपकाओ ; अथवा कसौंदीके पत्तोंका रस कानमें 
टपकाओ । अगर कानमें कनखजूरा घुस गया हो, तो मरोड़फलीकी 
जड़को रेंड्रीके तेलमें घिसकर, १०-१४ बूंद कानमें' टपकाओ। इससे 
जानवर मरकर और फूलकर ऊपर आ जायगा। 
बिच्छू प्रभृतिका इलाज 
अगर डॉस काट खाबे, तो काटे स्थानपर प्याज़का रस लगा दो। 
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अगर विच्छू काट खाय, तो प्याज़के दो हुकड़े करके लगाओ ; अथवा 
सफेद कनेरकी घिसकर; डछुपर लगाओ अथवा कनेरकी जड़ घिसकर 
पिलाओ | इसके लगाने और पिलानेसे साँथ ओर बिच्छू दोनोंका जहर 
उतर जाता है। हुरहुजके पत्तों छा रस नाकमें टकराने और उसी रसको 
डंकपर लगानेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है। सेंधानोन घीमें मिला- 
कर वारबार लगाने अथवा तिन्नके तेलका तरड़ा देनेसे विच्छूका जहर 
उतर जाता है। सत्यानाशीकी जड़की छाल, पानमें रखकर खानेसे 
विच्छूका जहर उत्तर जाता है। घीमें सेंघानोन मिलाकर पीनेसे विच्छू 
का जहर उतर जाता है। जीरेको जलमें पीसकर, लुगदी-सी बनाकर, 
उसमें घी और सेंघानोन मिलाकर गरम करो और शेषमें शहद मिला- 
कर विच्छूके काटेपर लेप करो, तो जहर उतर जायगा। 

साँप काट खाय, तो घ्रिरसके पत्तोंके रसमें सात दिन तक भावना 
दी हुई सफेद मिचोंकी नस्य दो या आँखों में आँजो; अवश्य लाभ होगा। 
धरका धूआँ, हल्दी, दारुहल्दी और जड़ समेत चौलाई--.इन सबको 
दृहीमें पीसकर ओर घी मिलाकर पिल्लाओ | 

बढ़का अंकुर, मेंजी3, जीवक , ऋषभंक, बला, गंभारी और मुलेठी 
को महीन पीसकर पीमेसे सब तरहका जहर उतर जाता है । 

सफेद चिरमिटीकी जड़ घिसकर पिलानेसे साँपका जहर 
उतर जाता है। 

नीमके पत्ते और नमक अथवा नीमके पत्ते और कालीमिच 
चयानेसे भी साँपका जहर उतर जाता है। जब तक ज़हर न उतर 
जाय, इनका चवाना वन्द्‌ न करना चाहिये | जब जहर उतर जायगा 
तब ये कड़वे लगने लगेंगे। 

सफेद कनेरके सूखे फूल और कड़ी तमाखू बरावर-बराबर लेकर 
. और थोड़ा-सा इलायचीका चूर्ण मिलाकर, पीस-छानकर सँघानेसे साँप 
फा जहर उत्तर जाता है। 

पिठवनके पत्तोंका रस पिलानेसे साँपका ज़हर उतर जाता है। 
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सिरसकी जड़ बकरेके मूत्रमें पीसकर लेप करने या पिलानेसे चूहे 
का जहर उतर जाता है। 
इन्द्रायणकी जड़, अक्लोलक्ी जड़, तिलकी जड़ और मिश्री, इनको 
पीसकर और शहद तथा धीमें मिलाकर पीनेसे भयानक चूहेका विष 
भी उतर जाता है। 
हल्दी, दारुहल्दी, समंगा, पतंग ओर नागकेशर--इनको जलमें 
पीसकर लेत करनेसे मकड़ीका“जहर उतर जाता है। 
हल्दी, दारुइल्दी और गेरूको जलमें पीसकर लेप करनेसे नाखून 
ओर दाँतोंका ज़हर उतर जाता है। आदमीको उस स्थानपर पेशाब 
कराने से भी लाभ होता है । 
ह नहरू या बाला 
अगर नहरू या बाला निकल आवे, तो कड़वे. नीमके पते पीसकर 
उसका लेप करनेसे नहरू आराम हो जाता है । 
| बाल न आना 
अगर कहीं वाल न आते हों, तो कड़बे परवलके पत्तोंकरा रस उस 
जगह लगाओ | 
अगर सिरसें गज्ञ हो, तो अरीठेके पत्तोंपे सिर धो ओ और ए करब्जे 
का तेल, नीबूका रस और कड़बे के यके बीजों का तेल मिलाकर लगाओ। 
हाथी दाँतकी राख और रसौत लगानेसे फौरन बाल आ जाते हैं । 


लू या आगकी लपक लगना 

अगर बालकको लूसे बचाना हो, तो एक प्याज़का गद्टा हर समय 
उसके पास रक्‍्खो | 

अगर लू या आगकी लपक लग जाय, तो एक प्याज़को भूँज लो 
ओर एकको कच्चा रखो; पीछे उनको सिलपर पीत्कर और साथ ही 
दो माशे जीरा और दो तोले मिश्री मिलाकर खिलाओ के 

धंनिया जलमें पीसकर और मिश्री मिलाकर पिलानेसे नलू 

लगती है और न आम खानेसे गरमी होती है । 
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अगर आगकी लपक लग जावे, तो खरवजेके बीज - पीसकर सिर 
पर लगोशं और रस शरीरपर मलो | 


पेटका रोग 

अगर वालकके पेटमें कीड़े हों या वद्हज़मीका रोग हो, तो प्याज 
का रस निकालकर पिलाओ | 

अगर वालकके पेटमें दर्द हो, तो करेलेक्े पच्ोंका रख एक पैसे भर 
ज़रा-सी हल्दी मिलाकर पिला दो; क्रय और दस्त होकर पेट साफ 
हो जायगा | ह 

अगर अजीर्ण हो, तो नीवृके रसमें केशर घिसकर चटा दो.। अगर 
पेटमें मल रुक रह हो, तो नीबूके रसमें जायफल विसकर चटा दो | 

अगर वालकके पेटमें कीड़े हों, तो केशर और कपूर एक-एक 
चाँवल भर या कम-जियादा खित्नाकर दूध पिला दो । 

अगर पेटपर अफारा हो, तो गधेकी लीद गरम करके पेटपर 
बाँधो अथवा सरसोंकी खल गरम करके बाँधो अथवा आकके पत्ते 
घीसे चुपड़कर और सेककर बाँध दो अथवा हींगको जलमें पीसकर 
ओर गरम करके सूंडीके आसपास और सूंडीपर लेव कर दो। 

वालकके पेटमेंसे मिह्ठी निकालना 

अगर वालकके पेटमें सिद्दी हो, तो पका केला शहदमें मिलाकर 
खिलाओ । ु 

केशर, मुलेठी, पीपल और निशोथ-इनका काढ़ा बनाकर, चिकनी 
मिट्टीको काढ़ेमें डुबाकर सुखा दो | इस तरह चार बार डवाओ और 
सुखाओ; पीछे उसी मिट्टीको वाज्कको खिलाओ | उसके खानेसे खाई 
हुई मिट्टी निकल आदेगी | 

बालककी आँखमें रोग 

अगर वालककी आँखमे सावासे फूला पड़ जाय, तो दूधर्म चिर- 

मिटी घिसकर आँजो | 
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अगर बालककी आँखमें गरमी हो, तो प्याज़के रसमें मिश्री मिल। 
कर आँजो; अथवा लालचन्दन घिसकर आँखके ऊपर लगाओ। 

: अगर बालककी आँख दुखती हो, तो प्याजका रस डाँखमें डालो । 

धनियाको एक कपड़ेकी पोटलीमें वाँधंकर पानीमें मिगो दो | पीछे 
उसे वारस्वार दुखती 'आँखपर लगांओ | इससे सुख मालूम होगा । 

अगर आँखों में जलन हो, तो गुलाब-जलके छींटे आँखोंमें मारो 
अथवा केशरको घोटकर शहदमें आँजो । 

' लोध १ माशे, भुनी फिटकरी १ साशे, अफीम आधा साशें और 
इमलीकी पत्तियाँ ४ साशे--सब्को पीसकर पोटली बना लो और 
पानीमें मिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरो | इससे आँखोंकी पीड़ा निश्चय 
ही कम हो जाती है | इमलीकी पत्तियाँ, सिरसकी पत्तियाँ, हल्दी और 
फिटकरी,--सबको वराबर-बरावर सवा दो-दो माशे लेकर, महीन 
कूटकर, पोटली बनाकर और पानीमें भिगोकर आँखोंपर फेरनेसे 
ओर कुछ 'आँखोंमें टपकानेसे आँखोंकी पीढ़ा ओर समल वायु आराम 
हो जाती है। | 

कपूर ३ माशे और पठानी लोध १ माशे-दोनोंको पीसकर पोटली 
बॉधकर और १ घण्टे पानीमें मिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे और भीतर 
टपकानेसे दुखती आँखमें लाभ होता है। 

फिटकरी १ माशे और अलसी दो माशे--बिना पीसे पोटलीमें 
बाँधकर, पानीमें भिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे आँखोंकी ललाई जाती 
रहती है | 
'. जिस दिन आँख दुखनी आवे, उसी दिन धत्रेकी पत्तियोंका रस 

निकालकर ओर कुछ गरम करके कानमें टपकाओ। अगर बाई 

. आँखमें पीड़ा हो, तो दाहने कानमें टपकाओ और अगर दाहिनी 
आँखमें दद हो, तो बायें कानमें टपकाओ । 

नीमकी कोपलें पीसकर रस निकाल लो ओर जरा गरम करलो । 
अगर दोनों आँखोंमें दर्द हो, तो दोनों कानों में .टपकाओ। अगर 


हि 
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दाहिनी आँखमें दर्द हो, तो वायें कानमें टपकाओ । अगर बाई आँखमें 
दर्द हो, तो दाहने-कानमें टपकाओ | दुखती आँखमें लाभ होगा। 

बड़का दूध आँखमें लगानेसे नेत्र-पीड़ा फौरन आराम हो जाती है । 

कटाईके पत्तोंका एस आँखमें टपकाने और कटाईके पत्ते पीसकर 
आँखों पर बाँधनेसे दुखती छँखमें अवश्य लाभ होता है, पर लगता 
बहुत है । - 

अगर रतौंधी हो, तो प्याज़का रस आँखोंमें लगाओ अथवा सम- 
न्दर-फलका गूदा बकरीके मूज्में पीसकर आँनो अथवा लाहौरी 
नमककी सलाई आँखोंमें फेरो अथवा दहीके पानीमें थूक मिलाकर 
आँजो अथवा अद्रखक्ा रस आँखोंमें टपकाओ. और हुक्केके नेचेकी 
कीट आँखोंमें आँनो अथवा कालीसिच थूकमें मिलाकर आँजी । 


बालकके तुतलानेका इलाज 
अगर वालक तुतल्ाता हो, तो “लघु प्राक्मी” के त्ताज़ा पत्ते कुड 
रोज लगातार पिलाओ | इनसे जीभ नमे और पतली हो जायगी। 


बालकको जरूदी बढ़ानेका उपाय 
अगर वालकको जल्दी बढ़ाना हो, तो प्याज और गुड़ मिलाकर 
कुछ दिन खिलाओ। अगर वालककी चेतन्यता बढ़ानी हो, तो म€खन 
आर छुदारे खिलाओ । 
बहरापन का इलाज ु 
अगर किसी कारणसे कानसे कम सुनाई देता हो, तो सफेद कत्था 
कपड़ेमें छानकर, गरम पानीम॑ मिलाकर, पिचकारी द्वारा कानमें 
पहुँचाना चाहिये और पीछे कानको धोकर साफ़ कर लेना चाहिये । 
अगर किसी जख्म वगेरहके कारणसे बहरापन होगा या माताके पीछे 
. बहरापन हो गया होगा, तो आरास हो जायगा | 
मुबारकी रोगक़ा इलाज 
अगर बालकके पेटमें मलकी गाँठ वँध गई हो, पेट फ्न रहा हो, 
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पसली दुखती हो, गालोंपर सूजन हो, पेशाब पीला हो, कमजोरी हो 
तो समझ लेना चाहिये कि “मुवारकी” रोग है। अगर मुबारकी रोग 
दो, तो खेरकी अन्तरछाल ३ माशे और गौरोचन आधे उड़दके बरा- 
बर--गायके दूधमें घिसकर, रोज़ सबेरे, ३ दिन तक, सेवन करानेसे 
अवश्य लाभ होगा। 

मुखके घावोंका इलाज 


अगर बड़े वालकके मुँहमें घाव हों, तो सफेद चिरमिटीके पत्ते, 
शीतलचीनी ओर मिश्री मुँहमें रखकर चूसनी चाहिये; अथवा चिर- 
मिटीकी जड़ चबानी चाहिये; अथवा शहद और शीतल जल मिलाकर 
गरगरे करने चाहियें। 
पेटके दर्दका इलाज 
“अगर पेटमें दद हो, तो एलुआ, हल्दी, फिटकरी, नौसादर और 
सुहागा-इनको गोमूत्रमें पीसकर पेटपर गरम-गरम लेप करो । 
बड़े पेटके घठानेका उपाय 
अगर पेट बहुत बढ़ गया हो और उसे छोटा करना हो, तो शहद 
में शीतल जल मिलाकर रोज़ सवेरे पिलाओ | 
पैर फटना ु 
अगर पैर फट गये हों, तो औरतका दूध, गुड़, घी, शहद और 
गेह बराबर-बरावर लेकर और मिलाकर लेप करो, पेर कमल जैसे 
हो जायेँगे। 
फुन्सियोंका इलाज 
अगर वालकके शरोरपर ऊुन्प्तियाँ हों, तो .रेबन्द्चीनीकी लकड़ी 
पानीमें घिसकर लेप करो । अगर फोड़ा हो, तो आमलेकी राख घीमें 
मिल/कर लेप करो ( अगर फोड़े-फुन्सी बहुत हों, तो आमलोंको दृहीमें 
सिगोकर लगाओ या नीसकी छात्र जलमें घिस्कर लगाओ। 
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न 


बालकको ,दस्त करानेका सहज उपाय 

अगर वालक को दस्त कराने हों, तो रावको छुद्दारा पानीमें मिगो 
दो । सबेरे उसे उसी पानीमें मसलकर निचोड़ लो ओर छुहारेको फेंक 
दो । पीछे वही पानी पिलांओ, दस्त होंगे; अथवा थोड़ेसे गुल्ाबके फूल 
ओर चीनी खिलाकर ऊपरसे पानी पिला दो, दस्त हींगे। रेवन्द्चीनीकी 
जड़ या शीरा वालकके बल-माफिक दूधमें घिसकर पिला दो, दरत 
होंगे। बड़े आदमीको, डेढ़ साशे शीरा चीनी या शहद मिलाकर चाटने 
से, दस्त होंगे। 'दो भाग दाख और एक भाग हरड़कों कूटन्पीसकर, 
८ माशे रोज़ खानेसे क़ब्ज़ मिट जाता है| यह जवानकी मात्रा है। - 

कमज़ोर वालककों ताकतवर बनानेका उपाय 


अगर वालक कमज़ोर हो, तो बलाबल अनुसार ६ माशेस्े ३ तोले 
तक छुहारे लेकर, पानीमें धोकर साफ़ कर लो और गुठली निकालकर 
दूधमें भिगो दो-। थोड़ी देर बाद छुद्ारोंकोी निकालकर, सिलपर' पीस 
लो और कपड़ेसें रखकर रस निचोड़ लो। इस तरह दिनमें ३ बार , 
हर वार ताज़ा रस निकालकर, बालकको पिलाओ। वालकमें खूब 
ताकत आ जायगी। एक सहीनेसे कम उम्रके बालकको यह रख न 
पिज्नाना चाहिये | 





इकीसवाँ अध्याय 


न. आज हा 
ज्वर्क उपद्व आर उनका च।कत्सा 
सभी ग्न्धकारोंने ज्वर रोगके उपद्रव ओर उनके उपाय ज्वरकी 
चिकित्साके शेषमें लिखे हैं। हम भी उसी तरह उनका लिखना यहीं 
मुनासिव सममते हैं; ' यद्यपि ज्वरकी सामान्य चिकित्सा करते समय 


ओर विशेष चिकित्सा करते समय-दोनों ही समय इसकी जरूरत 
हं! ती है । ज्वरके दृश उपद्रव ये हैँ. 


श्वासोगृच्छाउरुचिच्छदिस्तृष्णातीसार विडग्नहाः | 

हिक्‍्काकासांगदाहश्च ज्वरस्योपद्रवादश ॥ 
श्वास, बेहोशी, अरुचि, क़य होना, प्यास लगना, पतले दृस्त 
होना, दस्वक़खज़्, हिचकी, खाँसी और दाह&--ये ज्वरके दश उपद्रव 
हैं। इनमेंसे दो-एक उपद्रव तो प्राय: ज्वरमें होते ही हैं। उपद्रवोंका'ने 
- होना सबसे अच्छा है, कम होना कम कष्टकर है और बहुत होनों 
बहुत घुरा है। बढ़े हुए उपद्रव बड़ी तकलीफ देते हैं; इसलिए उपद्रबोंकां 
शानन्‍्त करना आवश्यक है। उपद्रवोंके शान्त करनेसे रोगीकों आराम 
मिलता है । उपद्रवोंके शान्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये; परन्तु कोई 
भी क्रिया ज्वर-विरोधी न करनी चाहिये। उपद्रवोंपर कम नज़र 


| 

। | 
|| । 
2 रु 





& कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा है।-- 
तृष्णा मृच्छीरुचिः श्वासछर्बती पार विद्यहा । 
कासोहिकांगमेदइव ज्वस्स्योपद्रगा दश ॥ 


और तो वे ही नी उपद्रव लिखे-हैं। यहाँ शरीरमें दाह होनेकी जगह शरीर 
फटनी होना लिखा है। ज्वरमें दाह भो होता हे ओर शरीरमसे फदनों भी होतो है। 


_ ४४५२ ] चिकित्सा-चन्द्रो दय 


रखना और मूल रोगपर ही नज़र रखना नादानी है। मूल रोगसे 
उपद्रव जियादा खराब होते हैं । इनसे बहुत जल्दी प्राण नाश होते हैं 
इसलिये उपद्रवोंको तत्काल नाश करना ज़रूरी है। “सावमिश्र” 
लिखते हैं, “अनेक वैद्य कहते हैं कि, रोगके शान्त होनेसे उपद्रव 
आप ही शान्त हो जाते हैं, इसलिये पहले असल रोगको जीतना 
चाहिये; परन्तु हमारी रायमें पहले उपद्रवोंको जीतना चाहिये और 
उपद्रवोर्में भी जो ज़ियादा तकलीफ देनेवाला हो, उसे सबसे पहले 
जीतना चाहिये | अगर मूल 'रोग बलवान हो और उपद्रव बलहीन हों, 
तो पहले मूल रोगको ही जीतना चाहिये। उपद्रव और रोगकी 
विरोधी न हो, ऐसी चिकित्सा एक ही समय करनी चाहिये; अर्थात्‌ 
डपद्रव और रोग दोनोंका इलाज साथ-ही-साथ करना चाहिये, पर 
विरोधी चिकित्सा कभी न करनी चाहिये। जैसे;--सशिपात-ज्वरकी 
ठीक चिकित्सा करते-करते, दाहका जोर देखकर, रोगीको शीतल . 
जलमें गोते लगवा देना; इससे रोगी मर जायगा ।[”? 
श्वास , 

ज्परके उपद्रवोंमें पहले श्वास लिखा है। ज्वरमें यह्‌ उपद्रव बड़ा 
खराब है | ज्वरमें हिचकी और श्वासका होना बहुत घुरा है। जिन 
कारणोंसे हिचकी रोग होता है, उन्हीं कारणोंसे श्वास होता है। वायु - 
कफके साथ मिलकर प्राण, जल और अन्नके वहनेवाली राहोंकों रोक 
देता है; तव कफके मारे उसकी आपकी राह भी रुक जाती है; तब 
वह श्वास पेदा करता है। श्वासमें वायुका कुपित होना ही मुख्य 
कारण है। श्वास पाँच प्रकारके होते हैं । उनके लक्षण और चिकित्सा 
हम किसी अगले भागमें लिखेगे। यहाँ हम इस ज्वरमें यदि श्वासका _ 
उपद्रव हो, तो उसके द्वानेके चन्द्‌ उपाय लिखते हैं; क्योंकि यह ऐसा 
उपद्रव है कि, शीघ्र ही उपाय न करनेसे फौरन प्राण नाश करता है। 
यह वहुधा छाती पर कफके सूखनेसे होता है। कफको पतला करना 
ओर हवाके आने-जानेकी राह साफ करना ही इसका उत्तम उपाय है। 


ज्वरके उपद्रव [ ४४३ 


२फकाा?-९ >जदालाए-५ )-काइ७५ 2-क्ाकाक- 


श्वास-नाशक उपाय 

(१) छोटी पीपल, कायफल और काकड़ासिंगी--इन तीनोंको 
घराबर-बराबर लेकर, महीन पीसकर, चूर्ण कर लेवा चाहिये। इनका 
४, ६ था ८ रची चूर शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास दब जाता है । 
यह चरण सुबह-शास दो बार चाटना चाहिये छोर कम-से-कम दो रोज 
देखना चाहिये | यह हमारा आज़मूदा तुसख्रा है। अवश्य फायदा 
करता है। अगर दो रोज़में फायदा न करे या दवा चटानेपर भी रोग 
बढ़े ही बढ़े--घटे नहीं, तो दूसरा उपाय करना चाहिए। 

(२) अद्रखके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे श्वाप, खाँसी और 
जुकाममें अवश्य लाभ होता है। जुकामके कारणसे हुए श्वास खाँसीमें 
तो निश्चय ही यह फायदा करता है। अनेक वार आजमा चुके हैं। 

(३) सॉठका काढ़ा बनाकर, उसमें शहद मिलाकर पिलानेसे भी 
श्वासमें लाभ होता है । 

(४) काकड़ासिल्ली, त्रिकुट (सोंठ, मिचे, पीयल), तिरुला, कटरी, 
भारज्जी, पोहकरमूल ओर पाँचों नसक--इन सबको बराबर-बराबर 
लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्णको १, २ या ३ माशे, रोगीके 
बलाबल अनुसार, गरम जलके साथ खिलानेसे अवश्य लाभ होता है। 
यह चूर्ण हिचकी, श्वास, उध्ववात, खाँसी, अरुचि और पीनसमें बड़ा 
गुण करता है। 

(४) अगर गलेमें कफका घरघराहट बहुत हो, यानी कफका जोर 
हो, तो अदरखका रस निकालकर, उसमें २ चाँवल या ४ चाँवल या 
१ दी चाँवल-भर कस्तूरी घोटकर पिलानेसे बहुत लाभ होता है। जब 


. : तक श्वास न दबे तब तक, हलकी सात्रा कस्तूरीकी दिन-रातमें ३-४ 


बार अद्रखके रसमें पिलानी चाहिये | परीक्षित है। 
(६) सोंठकी तबेपर अधमूँजी करके और उसको महीन पीसकर 
छाोतीपर मलनेसे श्वासमें बहुत जल्द लाभ नज़र आता है। 


परीक्षित है। 
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(७) कुल्रथी, काकड्ासिद्ली, अहला और सोंठ--इनका काढ़ा 
करके उसमें पोहकरमूलका चूण्ों मिलाकर पीनेंसे श्वास, खाँसी, 
हिचकी और अरुचि शीघ्र ही आराम होते हैं । 

(८) दशमूलके काढ़ेमें पोहकरमूलका चूर्ण (अथवा अरण्डकी 
जड़) मिलाकर पीनेसे श्वासमें अवश्य लाभ होता है, खाँसी और 
पसलीके दर्दमें भी फायदा होता है। श्वासवालेकों यह परमोत्तम उपाय 
है। परीक्षित है। 

(६) बिना धूएँकी आगमें की हुईं मोरपंखकी राख २ रची और 
पीपलका चूरो २ रत्ती--इनको शहदमें मिलाकर चटानेसे भी श्वासमें 
लाभ होता है। परीक्षित है। : 

(१०) हल्दी, कालीमिचे, दाख, गुड़, रास्ता, पीपल और कचूर-- 
इनको चरावर-बरावर लेकर, महीन पीसकर चूर्ण करके १, २ या ६ 
माशे चूर्ण शहदके साथ चाटनेसें श्वास नाश होता है । 

(११) साहस करने, भयक्भर पदार्थ दिखाने, अति हर, अति क्रोध ' 
या डरानेसे जिस तरह हिचकीमें लाभ होता है, उसी तरह श्वासमें 
भी अनेक वार लाभ होते देखा गया है । 

* (१२) दोनों पसवाड़ोंमें तथा हाथोंकी बीचकी उगलियोंमें गरम ' 
लोहेसे दागनेसे घोर श्वास भी दव जाता है। किसी-किसीने कंठ-क्ृप 
को भी गरम लोहेसे दागना अच्छा लिखा है | 

(१३) आरने ऊपलोंकी आगमें दरॉतको गरम करके, उसकी नोक 
से हड्डी पश्चलर--पसवाड़ेमें दाग देनेसे श्वास रोग अवश्य आराम हो 
जाता है। परीक्षित है। ह 

(१४) धतूरेकी जड़की छालको छायामें सुखा लो | पीछे कोई चार 
आने-भरके अन्दाज़सें चिलममें रखकर, रोगीको तमाखूकी तरह 
पिलाओ | इससे भी श्वास दव जाता है; पर यह भी गरस ही उपाय 
है। अगर रोगी चिलम न पी सके, तो न पिलाना चाहिये। 


ज्वरके उपद्र्ध [ ४४५४ 


(१४) हिचकी और श्वाससें पोहकरमूल, जबाखार और काली- 
मिचे-- इनका चूरो गरम जलके साथ लेनेसे बड़ा फायदा होता है । 


वसन-नाशूक उपाय 


, (९) पित्तपापड़ेके काढ़ेमें शहद मिलाकर पिलानेसे ज्वर समेत वन 
- नाश हो जाती है । पित्तपापड़ा २ तोले लेकर, आध सेर जलमें ओठाना 
चाहिये और चौथाई जल रहनेपर उतार लेना चाहिये | 

(२) छोटी हरइके चूरंको शहदमें मिलाकर चटानेसे अनेक 
तरहकी वन या क्रय नाश हो जाती हैं। इस उपायसे दोप नीचे जाता 
है, इसीसे वमन कट आराम हो जाती है। 

' (३ ) गिलोय, नीम, परवल और त्रिफला--बरावर-बराबर छै-छे 
माशे लेकर काढ़ा बनाने ओर उसमें शहद मिल्लाकर पिलानेसे“पित्त- 
पधान त्रिदोपजन्य दुर्जय वमन तथा अम्लतित्त भी आराम हो जाता है। 

(४ ) चन्दन उबालऋर, उसमें शहद और मिश्री मिलाकर पिलाने 

से पित्तकी वमन आराम हो जाती है | 
. (४ ) मक्‍्खीका गू शहदमें मिलाकर चटानेसे पित्तकी वमन आराम 
हो जाती है। अगर शहद न हो, तो चीनीके साथ भी चटा सकते हो । 

(६ ) पानीमें पुराने चावल भिगो दो। पीछे कोई घण्टेभर बाँद 
मलकर पानी निकाल लो | उसमें ज़रा-सी मिश्री मिलाकर पिलाओ। 
इससे भी वमन आराम होती है। 

(७ ) गरिलोयके काढ़ेमें शहद्‌ मिलाकर पिलानेसे वन आराम 
होती हे; परन्तु काढ़ेको शीवल करके शहद्‌ मिलाना चाहिये। 

(५) पीपलकी छालको जलाकर राख कर लो और उसी समय 
पानीमें सिगो दो । उसी पानीको थोड़ा-थोड़ा रोगीको पिलाओ। इस 
उपायसे कठिन-से-कठिन बमन शान्त होगी । परीक्षित है । 

(६ ) बरक़का टुकड़ा मुँहमें रखनेसे वमन और हिचकी तथा 
प्यासमें लाभ होता है | 


४५६ ] | विकित्सा-चन्द्रोदय 


(१०) वायबिड्ज्ष, हरड़, वहेढ़ा, आसला और सोंठ--इनको 
वरावर-वराबर लेकर चूर्ण कर लो। इस चूर्णमेंसे माशे-माशेभर चूर्ण 
शहद मिल्ञाकर चटानेसे कफक्की वचसन आराम हो जाती है| 

(११) इलायची, लौंग, ' नागकेशर, बेरका गूदा; धानकी खीलें, 
फूल प्रियंगू , मोथा, चन्दन और पीउल--इनको बराबर-बरावर लाकर, 
कूट-पीस-छानकर चूर्ण बन। लो। इसको” “एलादि चूर्ण” कहते हैं। 
इसको शहद औरं खाँड़ मिलाकर चटानेसे कफ, वायु तथा पित्तसे 
उत्पन्न हुई वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं।वमन बन्द करनेकरो 
रामवाण है| ज्वरमें दिया जा सकता है। 


(१२) मिश्री, चन्दन और शहद--इनको एकत्र करके, उसमें | 
मकखीऊकी विछा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त पित्तकी वमन नाश 
जाती है 


(१३) वमनके साथ प्यास और दाह हो, तो दाखके रसमें शहद्‌ « 
मिलाकर पिलाओ। 


(१४ ) पीपलके पेड़की सूखी छाल जलाकर जज्ञमें बुका दो और 
उस जलको वमनवालेको पिलाओ। इस उपायसे मुश्किलसे आराम 
होने योग्य वमन भी तत्काल आराम होती है । परीक्षित है 

(१४ ) कमलगढ्ठे लाकर छिलका उत्तार डालो और साथ ही भीतर 
की पत्ती भी निकाल डालो | पीछे १ तोले गुली लेकर डेढ़ पाव जलमें 
ओौटाओ; जब आधा पानी रह जाय, मल-छानकर निकाल लो और 
उसमें ८ माशे मिश्री सिला दो। जिस रोगीको उल्टियाँ होती हों या 
सूखी ओकारियाँ आती हों, उसे एक-एक चम्मच आध-आधघ घण्टेमें 
पिजल्ञाओ; निश्चय ही आराम होगा। परीक्षित है। 

(१६ ) अगर ज्वरवालेको पतले दस्त भी हों और वमन भी होती 
हो, तो आमकी गुठली और बेलगिरी दोनों ६-६ माशे लाकर काढ़ा 
बनाओ । शीतल होनेपपर क़ायदेसे शहद्‌ और खाँड़ मिला दो | इसके ' 
पीनेसे वमन और पतले दर्द दोनों इस तरह आराम हो जाते हैं, जिस 
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तरह आहुति अग्निसे नाश हो जाती है। _ 

. (१७ ) गाँठवाले पीपलामूलको लाकर कूट-पीसकर महीन छान 
लो | फिर उसमें वरावरका सोंठका पीसा-छना चूर्ण मिला दो । इसमेंसे 
३ माशे चूर्ण ६ माशे शहदके साथ चटाओ। इंससे बमनमें बड़ा लाभ 
होता है। परीक्षित है। 

(१८ ) चाँवलके धोवनमें जरा-ता जायफल घिसकर पिलानेसे क़य 
बन्द हो जाती. है । परीक्षित है । । 
( १६ ) मक्खियोंके गूको और चन्दनको शहद या मिश्रीके साथ 
चाटनेसे ज्यरकी वमन मिट जाती है । परीक्षित है | 
(२० ) गिलोयका काढ़ा वनाकर, शीतल करके, शहद्‌ मिलाकर 
पीनेसे वमन शान्त हो जाती है। परीक्षित है 
(२१ ) पीपलका चूर्ण और मोरके पह्ढ (चन्दोये) की राख शहद 
में मिलाकर, वारम्बार चाटनेसे वमन, खाँसी, दमा और हिचकी ये 
'सब आराम होते हैं। परीक्षित है। 
(२२ ) चाँवलोंके धोवनमें जायफल घिसकर पिलानेसे हिचकी 
ओर वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। खाली जायफलका टुकढ़ा 
सुपारीकी तरह सुखमें रखनेसे प्यास नाश हो जाती है।' 


तृष्णा या प्वापस-नाशुक उपाय 


पित्त और वातके, ऊपर आकर, तालुएको दूपित करनेसे प्यास 
पैदा होती है । रृष्णा-रोग सात प्रकारका' होता है। उसके अलग-अलग 
लक्षण और चिकित्सा हम अगले भागमें लिखेंगे। यहाँ ज्वरमें जो 
प्यासका उपद्रव होता है, उसीके चन्द्‌ उपाय लिखते हैं। जब प्यासका 
जोर होता है, तब गला, होंठ, मैंह और तालू ये सूखने लगते हैं और 
इससे मोह, भ्रम, दाह, सन्‍्ताप और बकवाद ये लक्षण बहुधा होते 
हैं। सभी लक्षण हमेशा नहीं होते; कभी कम ओर कभी सभी 
लक्षण होते हैं । 
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(१ ) बड़की जटा, महुआ, धानकी खील, कूट और कमलगट्टेकी 
गिरी--इनको वरावर-बराबर लेकर चूर्ण करलो | पीछे छानकर शहद 
में गोली वना लो। इन गोलियोंके मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त होती 
है। कोई-कोई महुएकी जगह “आसला” लेते हैं। प्यास नाश करनेके 
लिये यह नुसखा उत्तम और परीक्षित है। ह 

(२) बिजीरा, कैथ, अनार, लोध और बेर--इनको बराबर- 
बराबर लेकर और जलमें पीसकर, मस्तक पर 'लेप कर नेसे दाह और 
शोप सहित प्यास आराम होती है। 

(३ ) जीभ, तालू और कर्ठ सूखते हों और प्यास बहुत ही हो 
तो विजौरे नीबुके रसको थी और सेंघे नमकके साथ पीसकर, मस्तक- 


पर लगानेसे तत्काल शान्ति होगी | 
(४) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, धनिया, खस और 


सफेद चन्दून--इनको-बराबर लेकर हॉडीमें ओऔटाओ। जब आधा 
पानी रह जाय, उतार लो । पीछे छानकर शीतल कर लो । इस “पड़डः 
पानीय” के पीनेसे प्यास, दाह और ज्वर शान्त हो जते हैं। . 
नोट--इस चुसख़ेमें कुछ आमले भी डाल दो, तो ओर भी उत्तम हो । 
(४ ) अगर प्यास बहुत ही बढ़ी हो और पहले लिखे ज्वरमें 
वमन-विरेचनके नियमोंके अनुसार गड़बड़ी -न होती हो, रोगी इस 
लायक़ हो; तो पीपलका का दा पिल्लाकर अथवा शीतल- जलमें शहद 
मिलाकर, गले तक पिलाकर और डँगली डालकर क्रय करा दो | कफ 


की प्यासमें नीमका काढ़ा विलाकर वमन करा- देना अच्छा है। 
तत्काल क्रायदा होगा । 
नोट--जब प्यासका ज़ोर तो घंटे नहीं और पानी पीते-पीते पेट फूल 
जाय--अफारा हो जाय, तब इन उपांयेसि काम लेना चाहिये। ! 
(६ ) आमले, कमल, कूट, घानकी खीलें और बढ़के अंकुर-- इन 


सबको वराबवर-वरावर लेकर ओर एक जगह पीसकर, शहदमें 
गोली वनाकर मुंहमें रखलेसे महा उम्र प्यास और दारुण शोष फौरन 
आराम होती है। 
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(७ ) सोने, चाँदी या मिट्टीके ढेलेको आगमें लाल करके, पानीमें 
बुक देनेसे और वही पानी रोगीको पिलाते रहनेंसे बादीकी प्यास 
शान्त हो जाती है। इस जलको सुहाता-सुद्दाता पिलानेसे बहुत लाभ 
देखा गया है । ि 

(८ ) कुम्मेर, चन्दन, खस, धनिया, दाख और मुलेठी--इनके 

“काढ़ेमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी प्यास दूर होती है। 

(६ ) चाँवलों की साफ करके जलमें भिगो दो | १ घण्टे बाद मल- 
कर पानी निकाल लो | इस चाँवलोंके जलमें शहद मिलाकर थोड़ा- 
थोड़ा पिलानेसे पित्तकी प्यास नाश होती है। परीक्षित है| 

( १० ) शहदको मूँहमें कुछ देर रखने और कुल्ला कर देनेसे प्यास 
ओर दाह शान्त हो जाते तथा मुँहके छाले भी मिट जाते हैं। 

(११ ) औटाकर शीवल किये हुए जलमें, कपड़ेकी पोटलीमें सौंफ 
वाँधकर छोड़ दो और वही जल रोगीको पिलाओ | अथवा सौंफ और 
पोदीनेका 5क् थोड़ा-थोड़ा दो । अथवा पानीमें भिगोई हुई सौंफकी 
पोटली वारम्बार रोंगीको चुसाओ | 

(१२ ) कुछ शीतल _मिच कूटकर रख लो । उससमेंसे ज़रा-जरासा 
चूर्ण रोगीको खिलाकर पानी पिल्। दो | इससे प्यास निश्चय ही कम 
हो जाती है| हमने इसे प्लेग-ज्वर तक में देकर लाभ उठाया है.। 

(१३ ) धानकी खील २ तोले, बड़की जटा १ तोला और कमल- 
गटह्देकी गिरी आधे तोला--इनको रोगीके पानीमें पोटलीमें रखकर डाल 
दो | प्यास लगनेपर यही जल पिल्लाओ, प्यास कम हो जायगी। 

(१४) आलू बुखारा चूसनेकों दो, इससे भी प्यास कम हो 
जाती -है । 

( १४ ) बिजौरा नीबू , जम्मीरी नीबू, अनार, बेर और चूका-- 
इनको एकत्र पीसकर मुखपर लगानेसे प्यास शान्त हो जाती है। 


परीक्षित है । 
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(१६ ) सुखके भीतर रूपेकी गोली रखनेसे प्यास शान्त हो जाती 
है। परीक्षित है। 
(१७ ) शीतल दूधमें शहद्‌ मिलाकर गले तक पी लो; फिर उड्जली 


डालकर बसन कर दो | इस तरह कई दफा करनेसे प्यास शान्त हो 
जाती है। परीक्षित है 


( १८ ) शहद, बड़का अग्रभाग और खील--इनको पीसकर और , 
गोली-सी बनाकर मँहमें रखनेसे प्यास शान्त हो जाती है। 

(१६ ) पोदीना ९ तोला, बड़ी इलायचीके दाने ६ माशे, लौंग 
४ दाने और कालीमिच ६ दाने--सवकों अढ़ाई पाव जलमें पकाकर 
शीतल कर लो और छानकर रख लो। रोगीको थोड़ा-थोड़ा जल 
इससेंसे पविज्ञाओ | इससे वसन बन्द हो जाती है और प्यासमें भी 
तस्कीन होती है। 


अरुचि-नाशक नुसखे 

अरुचि रोग पाँच प्रकारका होता है ' उसके लक्षण और चिकित्सा 
हम किसी अगले भागमें लिखेंगे; तो भी इतना जान लेनेमें हज़े नहीं, 
कि वातकी अरुचिमें दाँत खट्ट ओर 'मुह कपैला होता है | पित्तकी 
अरुचिमें मुँह कड़वा, गरम, वद्वृदवार और नमकीन होता है । कफकी 
अरुचिमें मुंह मीठा, लिबलिया, भारी, शीतल, वँँधा हुआ-सा और 
कफसे ल्हिसा-पा होता है । शोक, भय, क्रोध, अति लोभ आदिसे मन 
विगइने पर जो अरुचि होती है, उसमें मुखका स्त्राद स्वाभाविक होता 
है और त्रिदोपजमें मुखका स्वाद अनेक तरह का होता है । जो मनुष्य 
मंहमें दिये हुए अन्नको नहीं खाता अथवा सुंहमें देनेपर भी अन्न आगे 
नहीं जाता, उसे अरुचि कहते हैं । 

(१) अद्रखके रसमें शहद्‌ मिलाकर चटानेप्ते खाँसी, श्वास, 
अरुचि, जुकाम ओर कफ--इनका नाश होता है। कफकी अरुचि, 
कफकी खाँसी और सदीके जुकाससें यह लुसख्ा रामबाण है। सेकढ़ों 
चारका आज़माया हुआ है। 
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: (२) अद्रखके रसमें जरासा सेंधानोन' मिलाकर चटानेसे भी 
अरुचिमें बहुत बार लाभ देखा है । 

(३ ) काग़ज्ी नीबूकी फाँक करके उसमें ज़रा-सा कालानोन और 
कालीमिय पीसकर घुरक दो और उसे आगपर खद्काकर चूसनेको 
दो | इससे तबियत खुश हो जाती है और ज़बानका ज़ायका सुधर 
जाता है; पर खाँसीका जोर हो, तो इसे न देना चाहिये। 

(४ ) भोजनसे पहले अद्रखके टुकड़ोंमें सेंघानोन लगाकर खानेसे 
अरुचि नाश होती ह और भूख लगती है। यह बिना रोगके अगर 
सदा खाया जाय तो क्या कहना । यह सदा पथ्य है, जीभ और कंठको 
शोधता है, अग्निको दीपन करता है और हृदयको हितकारी है। 

(४ ) वायबिड्ज्ञको पीसकर, शहदमें मिलाकर, ऊपरसे अनारका 
रस डालकर, मुँहमें कवबलकी तरह रखनेसे अधाध्य अरुचि भी नाश 
हो जाती है। 

(६ ) आमलों और मुनकोंको पीसकर मुँहमें रखनेसे भी अरुचि 
चली जाती है। 


नोट---जब तक ज्वर नहीं जाता। भ्ररुचि नहीं जाती; ज्वर जानेपर अरुचि 
नहीं रहती । इसलिये ज्वर चला गया हो अथवा कुछ अंश हो और सुख बहुत 
ही ख़राब हो रहा हो, अ्रत्न पप मन न चलता हो था. स्वाद न ' मालूम होता 
हो; तो इन चुसख़ोसे काम लो । ये सभी परीक्षित नुसख़े हैं । 


(७ ) अगर ज्वर जाहिरा चला गया हो, पर कुछ अरुचि रहनेसे 
ज्वरंशके रहनेका वहस हो; तो सर्वेरेशाम एक या आधा माशा 
८४गिलोयका सत” शहदके साथ चटाओ । इससे ज्वर चला जायगा 
ओर इसी गिल्लीयके सतकी एक या आधे माशेकी सात्रा अनारके 
रसके साथ दो, तो अरुचि नाश हो जायगी | आज़मूदा नुसखा है। 
अगर. पित्त शेप हो, तो गिलोय का सत आधा माशा बरेके साथ 
देना अच्छा है । 

(८ ) अद्रखके रसको गरम करके,. उससें सेधानसक डालकर 
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उसका कवल बनाकर अझुखमें रखों। इससे अवश्य अरुचि-नाश 
होगी | परीक्षित हे। कर ही 0 

(६ ) बिजौरे नीबूकी केसर, सेंघानमक डालकेर मुखमें रखनेसे 
अरुचि अवश्य नाश हो जाती है। परीक्षित है। ; 

हिचकी-नाशक उपाय 

हिचकी बड़ा भयद्भर रोग है। हिचकी-रोग पाँच प्रकारका होता 
है। उसके लक्षण और चिकित्सा किसी अगले भागमें लिखेंगे। ज्वरणें 
हिचकी चलना, मौतका वारण्ट समभना चाहिये | श्वास और हिचकी 
मनुष्यके प्राण बड़ी जल्दी नाश करते हैं | कद्दा है--- ' 

कारमंग्राणहरारोगा बहवो न तु ते तथा। 
यथाश्वासश्च हिका च हस्तभग्राणसाशूव ॥ 
ज्वर प्रश्नति रोग प्राय: प्राणोंको हरनेवाले हैं, परन्तु श्वास और 
हिचवीके समान तत्काल प्राणेंको नाश करनेवाला कोई भी रोग नहीं 
है। और भी कहा है-- 
यथाग्निरिक्षो: पवनानुब्ृद्धो वज॒म्‌ यथा वा सुररशजसुक्तम्‌ | 
रोगास्तथते खद दानवारा:ः बवासः साहकाचांवलाम्बकाच || 
जिस तरह हवासे बढ़ी हुई इंखकी आग ओर इन्द्रके हाथसे छूटा 
हुआ वज्र दुनिवार है; उसी तरह श्वास, हिचकी और विलम्बिका ये 
रोग दुनिवार हैं- इसलिए इन रोगोंके होते ही ग्रफलत छोड़कर शीघ्र 
ही उपाय करना ज़रूरी है। | 

(१) बकरीके दूधमें ६ माशे सोंठ डालकर औटाओ; पीछे उस दूध 
को रोगीको पिलाओ । इस उपायसे हिचकी शान्त हो जाती है|, 

(२) मुलेठीको शह॒दमें ।मलाकर सँघाओ । पीपलके चूर्णकोी चीनीमें 
'मिल्ञाकर सँघाओ | सोंठको गुड़में मिलाकर नास दो । जरासे पानीमें 
ज़रा-सा सेंधानोन घोटकर नास दो । नाकमें हींगकी धूनी दो | इनमें 
से किसी न किसी उपायसे हिचकी अवश्य आर।म हो जाती है। 
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(३ ) समयपर बकरीका दूध न मिले, तो आधा पाव पानीमें 

६ माशें सोंठ औटाकर, मल-छानकर, ऊपरसे एक तोला मिश्री मिला- 

कर पन्द्रह-पन्द्रह सिनिटमें, ज़रा-ज़रासा पानी पिलाओ इस उपाय 

से और साथ ही नास भी देनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है। 

(४ ) मक्‍खीके गूको दूधमें पीसकर, उसकी नास दो अथवा 

' चन्दनको दूधमें पीसकर उसकी नास दो अथवा पीपल ओर मिश्री 

पीसकर उसकी नास दो। इनमेंसे किसी न किसी उपायसे हिचकी 
अवश्य आराम हो जाती है। 

(४) हींग और उद्दोको पीसकर, विना धूर्येके अड्जरे या लाल 
कोयलोंपर डालकर धूनी देनेसे, निश्चय ही, पाँचों तरहकी हिचकियाँ 
आराम हो जाती हैं । ॥॒ 

(६ ) हिचकी शान्त करनेके लिये चित्लममें तमाखूकी तरह रख- 
कर “मैनसिलका धूआँ? पीना चाहिये | इससे लाभ नहों,तो 
“गायके सौंगका धूआँ?” पीना चाहिये। कूट, राल अथवा कुशा इनमें 
से किसी एकका धूआँ पीनेसे भी हिचकी आराम होती है। 

(७) अनेक बार खाली शहद चटानेसे हिचकी आराम होती 
देखी गई है। 

(८) शहद्‌ ओर कालानोन सिलाकर बिजोरेका रस पनेसे 
हिचकी आराम हो जाती है। 

(६ ) सोंठ, ध/यके फूल और पीपल--इन तीनोंका चूर्ण चार- 
चार रत्ती: लेकर शहदसें मिलाकर चाटनेसे हिचकी आराम हो 
जाती है। 

१०) पीपल, आमले, मिश्री और सोंठ--इनको बराबर-बराबर 
' ज्ञेकर चूण कर लो | पीछे आध-आंध माशे 'चूरों शह दमें मिलाकंर 
चटाओ। जरूरत होनेसे पाव-पाव. या आध-आध घण्टेमें चटाओ। 
इस योगसे भी हिचकी आराम हो जाती है । 

(११) उड़दोंका बारीक चूर्ण लेकर, बिना धूएक अज्ञारोंपर डाल- 
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कर, चिलममें रखकर, तसाखूकी तरेह धूआँ पीनेसे हिचकी अवश्य 
आराम हो जाती है। 2 - 

(१२) पीपलके काढ़ेगें हींग डालकर पीनेसे हिचकी आराम हो 
जाती है। न्‍ 

(१३) ख्लीके दूधकी नास लेने अथवा उसके पीनेसे हिचकी नाश 
हो जाती है । ख्रीके दूधमें सक्खीकी विष्ठा पीसकर नास लेनेसे भी 
हिचकी आरास हो जाती हे । 

(१४, मैनसिल, बबूर, कूट, राल, कुशा और अह्टसा--इनको एक 
जगह पीसकर और घीमें मिलाकर, चिलममें रखकर, धूआँ पीनेसे 
हिचकी आराम होती है। 

(१४) अगर सत्निपात रोगमें श्वास और हिचकीका जोर हो, तो 
“दशमूलका काढ़ा?? बनाकर,उससें जवाखार और सेंघानमक मिलाकर 
दी । अगर वेहोशी और तन्द्रा हो, तो पीपलका चूर्ण मिला दो। ये 
झुसख्रे परीक्षित हैं। अगर हिचकी और श्वासमें प्यास भी हो, तो 
“दशमूलका काढ़ा” ही देना चाहिए। 

(१६) हिचकी रोगमें 'सोंठ, पीपल और “आसले,--इनको कूद- 
पीसकर शहदसें चाटनेसे निश्चय ही लाभ होता है। 

(१७) स्लरीके दूध या लाखके रसमें मक्खीका गू उबालकर सुँघाओ; 
अथवा सोंठकी उबालकर, उसमें गुड़ मिलाकर नस्य दो। अवश्य 
लाभ -होगा | 

(१८) काँसकी जड़का चूण शहदसें मिलाकर चाटनेसे भर्यकर 
हिचकी आराम हो जाती है । 

(१६) सोरके पंखको जलाकर उसकी राख कर लो । पीछे २- 
सती राख शहदसें मिलाकर चाटो) इससे हिचवी अवश्य नाश 

होती है । 
(२०) विजौरेके रसमें सेंघानोन मिलाकरु चाटनेसे भी हिचकी 
_आरास होती है। - 
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(२१) ग्वारपाठेके रसमें सोंठका चूण मिलाकर पीते ही हिचकी 
बन्द हो जाती है । 

(२२) पोहकरमूल, जवाखार और कालीमिचं--इनका चूर्ण गरम 
पानीके साथ पीनेसे अत्यन्त बढ़ी हुई हिचकी भी आराम हो जाती है। 

(२३) बिना धूरँके अज्ञारे पर हल्दी और उड्दका चूर्ण डालकर, 
धूआँ पीनेसे अति भयद्भुर हिचकी शान्त हो जाती है। 

(२४) सेंघेनसकको अत्यन्त बारीक पीस-छानकर, पानी मिलाकर, 
नास देनेसे हिचकी आराम हो जाती है। परीक्षित है । 

(२४) खॉड़्में सोंठ मिलाकर नास देनेसे हिचकी बन्द हो जाती 
है। परीक्षित है। 

(२६) हींगकी धूनी देनेसे हिचकी बन्द हो जाती है | परीक्षित है। 

२७) उड़दोंकी चिल्मसें रखकर, ऊपरसे आग रखकर धूआँ पीने 

: से हिचकी अवश्य आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

(२४) दो माशे गिलोयका सत्त शहदके साथ चाटनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। परीक्षित है । 


(२६) सोंठको गुड़में मिलाकर खानेसे अथवा दो माशे सोंठ छे 
माशे शुड़में मिलाकर नासख देनेसे हिचकी नाश हो जाती है । 

(३०) घोड़ेकी सूखी लीदका धूओँ लेनेसे भी हिचकी आराम हो 
जाती है।.. 

(३१) पीपलके वृक्षकी सूखी छाल जलाकर, तत्काल पानीमें बुझा 
दो । उसी बुझे हुए पानीको रोगीको पिलाओ | इससे हिचकी, वमन 
ओर प्यास तीनोंमें निश्चय ही लाभ होता है। परीक्षित है । 

(३२) पेटके ऊपर मामूली तेल लगाकर, गरम पानीसे , सेंक करो 
या “नारायण तेल” पेटपर धीरे-धीरे मलकर, बोतलमें गरस पानी 
भरकर, काग बन्द्‌ करके, ऊपरसे कपड़ा लपेटकर, उससे सेक करो । 

इन 5पायोंसे अक्सर लाभ होता है। 
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नोट--जो चीज कफ और घात-नाशक हैं, गरस और वातकों अजुलोम, 
फरनेवाली हैं--वे हिचकी और श्वासमें हितकारी हैं । 

(३३) ज्वर न हो और यों ही हिचकी रोग खड़ा हो गया हो, तो 
आप पुराने चाँवलोंका भाव बनवाकर, उसमें गरम करके घी मिला दें 
ओर उस भातको रोगीको खिलावें; फौरन हिचकी बन्द होगी। पर 
“धज्वरकी अवस्थासें? यह छपाय न करना चाहिये। हाँ, ज्वरकी 
अवस्थामें दशमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुईं पेयाका देना अच्छा है। इस" 
पेयासे खाँसी, श्वास और हिचकी तीनोंमें फायदा होता है। 


(३१४) साधारणतया हिचकी प्राणायाम करने, ;यानी प्राण-बायुको 
रोकने, ताड़ना करने, विस्मथजनक बात कहने, भयभीत करनेवाली 
बात कहने, विचित्र कहानी कहने, मनपर घोर सदमा या चोट लगने- 
वाली बात कहने, शरीरपर शीतल जल छिड़कने, सहसा डराने, 
भुलाने, गुश्सा दिलाने, अत्यन्त हर्पफी बात कहने, जली हुई गरम 
फसद्ठीके संचाने, नाभिषर सहत्ता-सहत्त दबाने, पेरोंसे यो अंगुल ऊपर 
या नाभिसे दो अंगुल ऊपर दागने अथवा दीपकपर हल्दीकी गॉाँठ 
जलाकर, उससे दागनेसे हिचकीमें निश्चय ही लाभ होता है। इन 
उपायोंसे हमने अनेक बार लाभ उठाया है। 


खॉसी-नाशक उपाय 


(१) पीपल, कचूर, पोहकरमूल, हरड, सोंठ और नागरमोथा-- 
इसको बारीक पीसकर और गुड़में मिलाकर गोली घना लो।! इः 
गोलियोंकी सेवन करनेसे सयानक श्वास और खाँसी आराम हो जाते 
हैं। इन गोलियोंकों “'कणादि घुटी” कहते हैं । 

(२) बहेड़े और पीपलका चूर्ण, शहद मिलाकर चाटनेसे सब 
तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं 
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(३) कटेरीका काढ़ा पीपलका चुर्ण मिलाकर पीनेसे सब प्रकारकी _ 
खाँसी आराम हो जाती हैं । 

(४) काकड़ासिंगी, सोंठ, कालीमिच, पीपल, पोहकरमूल, हरड, 
बहेड़ा, आमला, कटेरी, भारंगी और पाँचों नमक--इन सबको बरा- 
बर-बराबर लेकर चूर्ण कर लो | इस चूणको गरम जलके साथ फॉँकने 
से खाँसी, श्वात, अरुचि और पीनस--थे रोग आराम होते हैं। इस 
चुणको “#'ग्यादि चूर्ण” कहते हैं। 

(५) गिलोय, सोंठ, भारद्ी और शालिपर्णी--इनके काढ़ेमें पीपल 
का चूर्ण डालकर सेवन करनेसे खाँसी और श्वास आराम हो जाते हैं। 

(६) अद्रखके रसमें शहद डालकर पीनेसे श्वास, खाँसी, जुकास 
ओर कफका नाश होता है। 

' (७) अकेले बहेड़ेको मूँहमें रखनेसे सब तरहकी खाँसी और श्वास 
में लाभ होता है । ह 

(८) हरड, सोंठ, नागरमोथा और शुद्ध--इनकी गोली मुखमें 
रखनेसे सब तरह की खाँसी और श्वासमें फायदा होता है।. 

(६) मैनसिलको पानीके साथ पीसकर, बेरीके पत्तोंपर लेप करके 
धूपमें सुखा लो | पीछे चिलसमें रखकर, ऊपरसे बिना धुएँकी आग 
रखकर पीओ । इससे भयानक खाँसी आराम हो जाती है; परन्तु 
ऊपरसे दूध पीना ज़रूरी है। यह नुसख्रा परीक्षित है। सब तरहकी 
खाँ सियोंपर दे सकते हो । 

(१०) निशोथ, धत्रेकी जड़, त्रिकुट और सैनसिल--सबको एकत्र 
पीसकर कपड़ेपर लेप कर दो; सूखने पर चिलसमें रखकर इसका 
घुआँ पीओ । इस उपायसे ३ दिनमें खाँसी जाती रहती है। 

(११) कालीमिच १ तोला, पीपल २ तोला, अनारके छिलके ४ 
तोला, गुड़ ८ तोला और जवाखार आधा तोला--इन सबको एक 
जगह पीसकर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंसे बह खाँसी भी 
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आराम हो जाती है, जो सैकड़ों दवाओंसे आराम न हुई हो, जो बैद्योंने 
असाध्य कहकर छोड़ दी हो अथवा जिसमें थूकृते समय राध निकलती 
हो। इन गोलियोंको “मरिचादि बदी” कहते हैं। परीक्षित है। 

(१२) खैरसार १ भाग, छायामें सुखाये हुए अद्टसेके पत्ते दो भाग, 
पीपल और त्रिकुटा ३ भाग--इन सबको पीस-कूट और छानकर चूर्ण 
चना लो । इस चूर्णको शहदके साथ चाटनेसे सब तरहकी खाँसी 
आराम होती है । 

(१३) पीपल, पीपलामूल, इन्द्रजी, पित्तपापड़ और सोंठ--इन 
सबको समान भाग लेकर, कूट-पीसकर चूर्ण कर लो । पीछे ३-४ माशे 
चूर्ण शहदमें मिलाकर चाटो । इससे ज्वरकी खाँसी आराम हो जाती 
है। परीक्षित है। के 

(१४) पोहकरमूल, त्रिकुट, सोंठ) मिच, पीपल, काकड|सिंगी, 
कायफल, जवासा और कलोंजी--इनको. बराबर-बरांबर लेकर, चूर्ण 
करके, शहद्के साथ चाटनेसे खाँसी ओर कफ-सम्बन्धी रोग नाश 
हो जाते है। परीक्षित है । ह 

(१४) गिलोयका सत्त २ साशे, सोंठ, कफालीमिच. और पीपलका 
चूर्ण दो साशे--सबको मिलाकर शहदके साथ चाटनेसे खाँसी और 
श्वासमें अवश्य ज्ञाभ होता है।। परीक्षित है। 

(१६) गठौना, पीपरामूल, सोंठ और बहेड़ेका वक्कत्र--इन 
तीनोंके' चूरंको शहदमें मिलाकर. चाटनेसे खाँसी बहुत ही जल्दी 
आराम होती है। परीक्षित है । 

(१७) अगर खाँसी पुरानी हो, यकृत या लिवरमें सूजन या 
मवाद आ गया हो, ज्वर बना रहता हो, यानी तपेदिक हो, रोगीको 
दाहिनी करवट लेनेसे कष्ट होता हो या खाँसी बढ़ जाती हो, वो नीचे 
के उपायोंसे काम लेना चाहिये। लिवरसे सम्बन्ध रखनेवाली खाँसी 
बड़ी कठिनतासे आराम होती है। 
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२450-4१ )-साशात+-( १आत्0७-९ )-दलाकक-९ 


तुख्म खतमी ४ माशे 
तुख्म खुव्वाजी 9 माशे 
तुख्म पालक ४ साशे 


| 
| इन सब देवाओंकी ? पाव जलसें ' 
[ 
# 
सरे बनफ़शा ४ माशे ' 
| 
| 
[ 
[ 


सवेरे ही भिगो दो | शामको आगपर 
चढ़ाकर जोश दो । जब आध पाव 
जल रह जाय, सल-छानकर उतार 
कलर, मा लो और शीतल कक रके पिला दो। 
हू ... इस तरह ये दवायें रातको मिगोकर, 
गुलेसु्त ६ माशे शक कील, ध 
किन पननणन+त>»+००+००>०००००>००>२, सेरे जोश देकर पिला दो। इसके 
साथ ही आगेका नुसख्रा नं० १८ अलसी ओर बिहीदानेबाला भी 
बीच-बीचमें रोगीको पिलाते रहो । 

(१८ ) अगर छातरीमें बलग़म--करफ जम गया हो था फेंफड़े 
सूज गये हों, वो अलसीको पीसकर चूर्ण-सा कर लो और उसे तवेपर 
भून लो। उससे गरसागरम रहते हुए सेक करो अथवा अलसीके 
सफूफ--चूर्णकी पुल्टिश बनाकर, गरमागरस रहते उससे सेक करो । 
इन उपायोसे जसा हुआ बलगम छूट जायगा और फेंफड़ोंकी सूजन 
नष्ट हो जायगी | परीक्षित है। 
जा इन दोनोंको ? पाव जल्लमें पका लो। जब 
टोल 5 मारी | आधा पाव पानी रह जाय, चूल्हेले उतारते ही 
| १ तोला मिश्री, मिला दो। पीछे कपड़ेमें छान- 
कर इसका लुआब-सा निकाल लो | इस लुआबका एक-एक चमचा 
घस्टेमें ३-४ बार देते रहो | सर्वेरेका बनाया शाम तक पिलाओ और 
शामको तेयार करके रातकों पिलाओ। इन दोनों नुसख्रोंसे यक्रतकी 
अथवा बलग़म जमी हुई पुरानी खाँसीमें बढ़ा लाभ होता है। आज- 
माया हुआ लुसखा है। जब जीर्णब्बरी रोगीको या केवल खाँसीवालेको 
खुश्की बहुत पहुँच जाती है, तब कर्ठ सूखने लगता है और गलेमें 
काँटे-से पड़ जाते हैं । उस हालतमें भी यह नुसखा रामवाण है| छाती 


पर जमा हुआ बलग़म बिना साफ़ हुए खाँसी आराम नहीं होती और 


छिली मुलेठी ४७ माशे 


समा ६ +वाा७९)-साशा2प >प२८७-( +-शजाफ ९ +-शमाता। ९). ९ ॥फाउत0< * सभा € +वाक्ाक ९ >फाकाक ९ 
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जमे हुए बलगम को छातीसे छुड़ानेमें अलसी और विहीदानेका लुआव 
अक्सीर है| इसे ऊपरके नं० १७ के साथ बीच-बीचमें दो | 


'मुँ+ 2अमक- *-वाााक-- "कथा. १-३० )-समाताक-९ >टाद७-९ >आता-< +-कात७-९ )अाक 4, 


| गुलवनफशा ... ४ माशे इन सव दवाओंको १ पाव जलमें 


। 
। छिली मुलेठी ... ३ ,, | पकाओ | जब पानी आधा पाव रह 
| खतसीके वीज ... ३ , | जाय, सल-छानकर गजीके कपड़ेसे 
। अलसी (कुचली हुई) ३,, | लुआव निकाल लो | चूल्हेसे उतारते 
| विहीदाना ...३,, । ही १ तोला सिश्री मिल्ा दो । इसको 


| उन्नाव :-- ४ दाने | सर्वेरेशास पिलानेसे पुरानी खाँसी 


और ज्वर दोनोंमें लाभ होता: है। खाँसी तो अवश्य ही आराम हो 
जाती है| परीक्षित ह । 

जिस रोगीको पुरानी खुश्क खाँसी हो, चुख्लारकी हरारत हो, सिरमें 
दद दो और खाँसते-खाँसते वमन या क़य हो जाती हों, उसे ऊपरका 
चुसखा वहुत ही लाभदायक है। 

नोट--छात्रीपर बलग़म जसा हो, तो ऊपरवाला अलसी भ्रौर विहीदानेका 
लुझाव भी थोड़ी-थोढ़ी देरमें देना चाहिये । सोडाबाईकाब ३ माशे और मिश्री 


३ साशे दोनोंको फेकाकर, ऊपर से जल पिला देनेसे भी ३-४ दिनिमें छातीका 
वलग़म छुट जाता है । 

(१६ ) अगर कव्बा बैठ जानेसे खाँसी हो, तो कव्वा उठवा देना 
चाहिये। अगर दवा देते-देते खाँसी आराम न हो, हुर समय खसखस 
लगी रहती हो; तो बेद्यको कब्बेका खयाल ज़रूर करना चाहिये। 
काप्टिकसे दाग देनेसे कज्वा ठीक-ठिकाने आ जाता है और ऐसी खाँसी 
फ़ौरन आराम हो जाती है। 

( २० ) सूखी खाँसीमें, जो पुरानी हो, जिसमें चल्गम आता ही 
न हो, रातकों सोते समय मलाई-मिश्री खाना अच्छा है । इससे बल- 
ग़म तर हो जाता है। पर इसपर जल भूलकर भी न॒पीना चाहिये। 


पुराने ज्वरकी सूखी खाँसीमें हमने इससे लाभ उठाया है। नये ज्वर॒की 
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सूखी खाँसी में इसे न देना चाहिये । 

, (२१ ) बड़ी इन्द्रायणकी छालकों चिलमसें रखक९ पीनेसे कफ 
. पतला हो जाता है और वसमन होकर कण्ठ साफ़ हो जाता है। यह 
नुसख्ा परी क्षित है; पर कुछ ताक्ततवालेकों देना चाहिये। 

(२२ ) बहेड़ेको'घीसे चुपड़ लो; पीछे उसे गोबरके भीतर रखकर 
गोला-सा बना लो। उस गोबरके गोलेको कण्डोंकी आगमें रखकर 
पक्रा लो | पीछे उस गोलेसे वहेड़ा निकालकर ज़रासा टुकड़ा मुखमें 
रखो, इससे निश्चय ही खाँसी आराम हो जाती है । बहुत ही उत्तम 
उपाय है। अनेक बारका परीत्तित है। 

(२३ ) अइसेके रसमें शहद्‌ मिलाकर चटानेसे भी खाँसी आराम 
हो जाती है। परीक्षित है । 


दस्तक़ब्ज़ मिटानेके उपाय 


ज्व॒रोंमें--खासकर वातज्वर और वातप्रधान ज्वरोंमें, बहुत ही 
क़ब्ज़ रहता है, मल सूखकर गाँठ-सी हो जाती हैं। उस समय रोगी 
को बढ़ा कष्ट होता है, और पाख़ाना हुए बिना ज्वर हलका नहीं 
पड़ता । उस दशामें एकाध दस्त करा देना बहुत ज़रूरी है। 


(१) बलाबल देखकर, ३-४ माशे काली निशोथका चूर्ण ६ माशे 
शहदमें' मिज्नाकं? चटा दो। अगर दस्त न होता दीखे--कोठा कड़ा 
हो, तो ६ या ८ माशे निशोथका चूर्ण. भी शहदमें मिलाकर दे सकते 
हो । ज्वरोंमें दस्त करानेके लिये निशोथ सर्वोत्तम है। निशोथकी मात्रा 
अधिक है, पर ज़ियादा देना अच्छा नहीं और खासकर ज्वररोगीको | 
. अनेक बार निशोथके चूर्ण ओर शहदके चाटनेसे विषमज्वर आराम 
: ही हो जाता है; इसलिये विषम-ज्वरमें, क्रजज्ञ होनेपर, इस नुसख्ेको 
काममें लाना बहुत ही हितकर है। 

(२) अरण्डीके तेल्ल या साफ़ कास्टर आयलसे भी दृश्त साफ हो 
जाते हैं। यह जुलाब बड़ा हल्का है। गर्भवती ख्री तकको इसे दे सकते 
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हैं। इसको चार-पाँच तोले तक पिला सकते हैं। पर ज्वरकी हालतमें - 
अगर दस्त कराना हों, तो दो तोला अरण्डीका तेल १ पाव गरम दूध, 
में मिलाकर पिला दो | इससे ज़ियादा न देना । 

(३ ) हरी सनाय, सोंठ, सौंक, बड़ी हरड और कालानोन-- 
इनको वराबर-बरावर लेकर कूट-पीस और'छानकर रख लो । इस चूर्ण 
में से छ या ६ माशे चूर्ण, रातकों सोते समय, फेकाकर, निवाया पाती 
पिला दो । इससे एक या दो दस्त निश्चय ही साफ़ हो जायँगे। अगर , 
मिजाज गरस हो, तो २ तोला गुलक़न्द गुलाब, १०-१४ दाना मुनका 
( वीज निकालकर ) और ६ माशे ऊपरका चूर्ं, सबको एक मिद्टीकी 
छोटी हाँड़ीमें डालकर, ऊपरसे डेढ़ पाव जल डालकर, आगपर 
पकाओ | आधपाव जल रह जानेपर, मल-छानकर रोगीको पिला दो। 
इससे अवश्य दस्त होगा और गरमी भी कम करेगा। । 

(४ ) अगर रोगीका कोठा नमे हो, पर दस्त न होता हो; तो 
मुख्वेकी वड़ी हरड़ (गुठली निकालकर) एक या दो खिलाकर, ऊपरसे 
पावभर गरमागरम दूध पिला दो। नाजुक-मिज्ञाजको एक हरड्से ही 
३-४ दस्त हा जाते है। 

(४ ) अगर २-३ दस्त कराने हों, तो चार तोले त्रिफलेको अध- 
कचरा करके, आधसेर जलमें रातको भिगो दो; सबेरे मिद्टीकी हॉडी में 
ओटाओ | चौथाई पानी रहनेपर उतार लो और शीतल होनेपर मल- 
छानकर १ तोला गुलक़न्द गुलाब मिलाकर पी जाओ। भरोसा है, 
२-३ द्रत होंगे। 

(६ ) असलताशका यूदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 
जड्डी हरड--इन पाँचोंको ६-६ माशे लेकर, आधसेर जलमें औटाकर, 
चौथाई जल रहनेपर उत्तार लो। नवीन ज्वरमें यह “आरम्वधादि 
क्काथ” पिल्लाना अच्छा है। इससे वातकफज्वर और आमशूल नाश 
होता है तथा दस्त साफ़ होकर अग्नि दीप्त होती है। इसे “आरोग्य 
पद्चक” भी कहते हैं.। 
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नोट--हमने ऊपर दस्त करानेके लिये ६ जुसख़ लिखे हैं। सभी नुसम्े 
हमारे परीक्षित हैं । बलाबल देखकर, मात्रा घटा-बढ़ा लेमा--लेने या देनेवाले ' 
का काम है । 


नोट--अगर मल और अधोवायु रुक गये हों और दस्त करानां झुनासिव 
न हो, तो नीचे लिखी बत्ती या पहले प्रष्ठ ८१ में लिखी हुईं बत्तियों से काम - 
लेना चाहिए। 


(७ ) समन्दरनोन, अद्रख, सरसों और कालीमिचे--इनको 
बराबर-बराबर लेकर और पीसकर महीन कर लो | पीछे जलके साथ 
पीसकर, सोटी अंगुलीके समान कपड़ेकी बत्ती बनाकर, उसपर इसका 
- लेप कर दो | .शेपमें उस वत्तीपर ज़रासा घी लगाकर, या गुदामें भी 
घी चुपड़कर बत्तीको शुद्यमें प्रवेश करो। इससे दरत साफ होकर 
हवा खुलेगी । 

(८) अगर शअजीर्ण ब्वरमें कब्ज हो तो हरढ, अमलताश, 
कुटकी, निशोथ और आमला--इनको वराबर-बराबर लेकर और 
काढ़ा बनाकर पिलाओ। इससे तत्काल मलबन्ध--दस्तका क़ज्ज़ 


शान्त होगा । 
(६ ) रेवन्द्चीनीका शीरा १ माशे पीसकर गुड़, चीनी या शहद 


इलमेंसे किसी एकमें मिलाकर चटानेसे दस्त होंगे। जब दस्त बंनद्‌ 
करने हों, घी ओर भात खिला दो | यह नुसखा परीक्षित और उत्तम 
है; पर ज्वरकी सब हालतोंमें देने योग्य नहीं है। रोगी अगर बलवान 
हो, ज्वर पुराना हो, घी और चाँवल खानेमें हर्ज न हो; तब इससे काम 
लेना चाहिये। हमने तो जाड़ेके ज्वर्वालोंकों, खासकर ताकतवर ' 
रोगियोंकों, देकर इससे बहुत फायदा उठाया है | जब महीना-महीना 
' भर ज्वर आता है और नहीं छोड़ता, तब इससे एक दिन दस्त करा- 
कर, “महाज्वरांंकुश बटी” खिलानेसे ज्वर फोरन छोड़ जाता है। 
कसज़ोरको ४ या ६ रत्ती रेबन्द्चीनीका शीरा बहुत है। बलवान १॥ 
साशे तक ले सकता है । 


शव लिकित्या चलो 
ज्वरातिसार-नाशक नुसखे 
( पतले दस्त ) 
ज्वरमें दरत भी होने लगते हैं | चटपट ही उनको रोकना ठीक नहीं 
है। अगर बहुत दिनों तक बन्द न हों, दस्त होते ही रहें; तो अतिपार 
की तरह विकित्सा करनी चाहिये । “सुश्रुत” में लिखा है:-- 


च्यवमानं ज्वरोत्क्िएम्ुपेक्षेतर मल॑ सदा । 
अतिग्रवत्तेमानं च. साधय्रेदतिसाखत्‌ ॥। 

, ज्वरके वेगसे चलायमान मलको कुछ समय तक बन्द न करना 
चाहिये। अगर बहुत जोर हो या कई दिन तक दस्त बन्द न हों, तो 
अतिसारकी तरह साधना करनी चाहिये | 

नोट--बलवान ज्वरमें अगर श्रतिसार हो) तो लंधनके सिवाय और दवा ; 
नहीं है; क्योंकि लंघन बढ़ हुए दोषोंको शम्र॒म और पाचव करता है। अगर 
ज़रुरत हो, तो नीचेके नुसख़ेंसे काम लें । 

(१ ) गिलोय, इन्द्रजी, नागरमोथा, चिरायता, नीस,अतीस 
ओर सोंठ--इन यातोंको बराबर-बराबर लेकर, इनका काढ़ा बनाकर 
पीनेसे ज्वरातिसार आराम होता है। 

(२) सोंठ, गिलोय, इन्द्रजो और नागरमोथा--इनको ईसमान 
भाग लेकर, काद़ा बनाकर पीनेसे, ज्यरमें पेदा हुआ अतिसार आराम 
होता है। 

(३ ) पाढ़, गिलोय, पित्तपापढ़ा, नागरमोथा, सोंठ, चिरायता 
ओर इन्द्रजी--इन सातोंको वरावर-बराबर लेकर ओर काढ़ा बनाकर 
पीनेसे, ज्वरमसें उत्पन्न हुआ घोर अतिसार भी 'अवश्य आराम हो 
जाता है। 

(४) धनिया, सोंठ, कच्ची वेलगिरी, खस और नागरमोथा--इन 
पॉचोंको वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा वनाकर पीनेसे, शूत्र (मरोड़ी) 
समेत आमातिसार आराम होता है । यह काढ़ा ज्वरमें हितकारी तथा 


दीपन और पाचन है। 
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(४) गिलोय, पाठा, खस, बेलगिरी, नागरसोथा, नेत्रवाल्ा, सोंठ, 
पद्माख, लालचन्दन, कुड़ेकी छाल, धनिया, चिरायता और अतीस-... 
इन १३ दवाओंकों समान-समान लेकर, काढा बनाकर और शीतल 
करके पीनेसे, ज्वर, प्यास, .अरुचि, सलानि, दाह, उबकाई, मसोड़ी 
श्रीर शोष समेत अतिसार आराम हो जाता है । 


(६) पीपल, गजपीपल और खील--इनके काढ़ेमें शहद और 
मिश्री मिलाकर पीनेसे ज्वरातिसार, वमन और प्यास नाश होते हैं। 

(७) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और इन्द्रजी- 
इनको समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे सब तरहके अतिसार 
ओऔर सब तरहके ज्वर आरास हो जाते हैं। मतलब यह है, किसी 
प्रकारके ज्वरमें अतिसार होनेसे इस काढ़ेको देनेसे लाभ होगा; केवल 
ज्वर आरास करनेके लिये इसे नहीं देना चाहिये। 

नोट--ज्वर-नाशक ओपचियाँ प्रायः भेदुक होती हैं. ओर अतिसार-नाशक 
श्रौषधियों मलस्तम्भक यानी मलको रोकनेवाली होती हैं। इसलिये दोलों 
परस्पर रोग बढ़ानेवाली हैं | अ्रतः ज्वरमें अतिसार होनेपर, ज्वरातिसारमें ख़ास 
तौरपर लिखी ओपधियोंसे काम लेना चाहिये । ज्वर और अतिसारमें लिखी 
झलग-अलग दवाओंको मिलाकर हरगिज़ न देना चाहिये । 


८) धायके फूलका काढ़ा, सोंठका चूर्ण और अनारका रस-- 

इनसे सिद्ध की हुई पेया ज्वरातिसार और शुज्षको नाश करती है। 

(६) दशमूलके काढ़ेके साथ सोंठके चूणंको सेवन करनेसे ज्यर, 
अतिसार, सूजन और संग्रहिणी आराम हो जाते हैं। “बज्जसेन” में दो' 
तोले सोंठका चूरों लिखा है। बलाबल देखकर मात्रा नियत करनी 
प्वाहिये | 

मूच्छो-नाशक उपाय 

क्षीण मनुष्योंके बहुत दोपोंके संचित होनेसे, विरुद्ध आहार- 
विहार करनेसे, सलमूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, लकड़ी प्रश्नतिकी चोट 
लगनेसे और सतोगुणके नष्ट होनेसे, मनके बहनेवाली ज्वानेन्द्रियों 
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और कमेंन्द्रियोंमे जब वातादिक दोष अवेश करते हैं, तब मलुष्यको 
मूच्छ। आएी है। उस ससय सठोगुणके कस होनेसे तमोगुण पैदा 
होता है। इससे सुख-दुःखका ज्ञान नहीं रहता । सुख-दुःखका ज्ञान 
न रहनेसे मनुष्य लकड़ी-सा सालूस होता है। उस अवस्थाकों मूच्छी 
या मोह कहते हैं | यह मच्छो रोग वात, पित्त, कफ, रक्त, मद्य और 
विष--इन भेदोंसे ६ तरहका होता है; परन्तु इन छुहछ्ों तंरहकी 
मृच्छौओंमें वि्तकी प्रधानता रहती है । कहा भी है:-“म्‌च्छो पित्ततमः 
प्रायेति |? अथात मूच्छामें पित्त और तमोगुण अधिकतासे होते हैँ । 
मच्छा, भ्रम, तन्‍्द्रा ओर निन्द्रामें जो भेद है, वह भी ज़रूर ही समझ 
लेना चाहिये। मच्छोमें पित्त ओर तमोगुण अधिक रहते हैं। भ्रम-- 
रजोगुण, पिच और वायुसे होता है । तन्द्रा--वमोगुण, कफ ओर 
वायुसे होती है । निन्‍्द्रा--कफ और तमोगुणसे होती है। 
अ्रम--जिस तरह घमते हुए चाकपर सब पदार्थ घूमते हुए दीखते 

हैं, उसी तरह भ्रसवालेको अपना शरीर और सब चीज़ें घमती 
नजर आती हैं। 

तन्द्रा--नींदसे घिरे हुए की तरह जिसमें विषयोंका ज्ञान नाश हो 
जाय, शरीरमें भारीपन, जेंभाई, ग्लानि या बिना मिहनत थकान- 
मालूम हो, उसे “तन्द्रा” कहते हैं| तन्द्रामें आधे नेत्र खुले रहते हैं। 
निद्रासे जागनेपर क्लम या थकान नहीं रहती, किन्तु तन्द्रामें तो जागने- - 
पर भी थकान बनी रहती है। निद्रामें इन्द्रियों और मनमें मोह होता 
है; किन्तु तन्द्रामें केवल इन्द्रियोंको मोह होता है, मनको मोह नहीं 
होता। तन्द्रा ओर निद्रामें यही भेद है । 

यों तो रोगोंके बढ़ जानेसे मूच्छा कितने ही रोगोंमें होती है; किन्तु 
ज्वरका तो यह उपद्रव ही है| ज़ियादातर मूच्छी या वेहोशी सन्निपात- 
ज्व॒रोंमें होती है। ज्वरके वेगके कारण मस्तिष्कका खून गरम हो जाता 
है और वह श्लेष्मा या कफक़े साथ मिल्रकर जम जाता है। ऐसा 
अक्सर सन्निपात-ज्वरोंसे होता है। इस दुशाममें डाक्टरोंकी तरह सिर 
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पर. बे या शीतल जलका कपड़ा रखना या सिरपर पानी डालना--- 
। रोगीको मारना है। इस दशामें जमे हुए खून और कफको अलग 
* करना चाहिये। 
. दूसरी मूच्छो यों ही बात-पित्तकी गरमीके सिरमें पहुँच जानेसे हो 
: जाती है। ऐसी मूच्छो होनेसे कहते हैं. कि, सिरपर गरमी चढ़ गई है । 
इसमें वातपित्तको शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये | 
, मामूली तौरसे, रोगीके शरीरपर पानी छिड़कना, जलमें घुसकर 
स्नान करना, मोती हीरे पन्ने प्रश्नतिके हार पहनना, चन्द्नादिका लेप 
करना, शीवल पंखेकी हवा करना; गुलाब-केवड़ा प्रश्नति शीतत्त और 
सुगन्धित अक्नोंका पीना, मीठे पदार्थों के साथ औदटाया हुआ दूध, 
अनारके रसके साथ जंगली जीवोंका सांस, जो, लाल चाँवल, सटर 
ओर मूँग--ये सब मूच्छोंमें हितकारी हैं । 
अगर मलमूत्रके रुमने और उनमें गरमी पहुँचनेसे वेहोशी हो, 
तो एनीमा पिचकारी द्वारा या जैसे भी उचित समझो दस्त करा देना 
अच्छा है; क्योंकि मलमूत्रमें गरमी पहुँचनेसे भी सन्निपात, वेहोशी 
ओर आनतान बकना आदि उपद्रव उठ खड़े होते हैँ। अगर 
हिचको आते-आते मूच्छी हो जाय, तो तत्काल क्रय करा देना अच्छा 
है । “बंगसेन” में लिखा हे---.“मूच्छा प्रशस्तांबु शिरो तिरेकेजयेद्सीच्ण 
चमनैश्च तीदुणै: |” बहुत तेज़ नस्य देने और तीतुण वमन करानेसे 
, भूच्छी नाश होती है । 
रुघिरके देखने और उसकी गन्धसे भी मूच्छो हो जाती है। रुधिर 
की मूच्छामें शरीर जकड़ जाता और यूढृ श्वास हो जाता है। रुधिर 
की मूच्छोमें शीतल चिकित्सा करनी चाहिये। स्यकी मूच्छोसें फिर 
शराब पीना और सुखसे सोना हितकारी है। विपकी मूचच्छोमें विष- 
नाशक औपधियाँ देना हितकारी है। 
(१) पीपलका चूर्ण ८ या १० रची शहदमें मिलाकर चटानेसे 
मृच्छी नाश हो जाती है। 
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(२) सिरसके बीज, छोटी पीपल, कालीमिचे और सेंधानोन-- 
४-४ चाँवल भर, मैनसिल ४ चाँवल भर और लहसन २ चाँवलभर 
ओऔर बच ४ चाँवलभर या इन सथको बरावर-बराबर लेकर, गोमृत्रमें 
पीसकर, अज्ञनकी तरह आँखोंमें आँजनेसे रोगीको होश हो जाता है। 

(३) कमलका क़न्द, कमलकी नाल, पीपल और हरड--इनको 
पीसकर शहदके साथ चाटनेसे भी वेहोशी नाश हो जाती है। 

(४) नाक और मुखका साँस रोकनेसे भी होश हो जाता है। 

(४) नागकेशर, छुद्दारा, कमलगट्ढेकी गिरी (हरी-हरी पत्ती 
निकाल देना), मुनका और खस--इन सबको अढ़ाई तोले लेकर, 
फाढ़ा बनाने और मिश्री डालकर पीनेसे भी बेहोशी चली जाती है। ' 

(६) ख्रीका दूध अथवा अनारका रस पिलानेसे भी मूच्छो नाश 
हो जाती है । 

(७) उसीजे हुए आमले, दाख ओर सोंठ--इनको एक जगह 
पीसकर, शहद मिलाकर, चाटनेसे मूच्छो, श्वास और खाँसी,--ये 
सब रोग आराम हो जाते है । 

(८) लहसन, पीपल, कालीमिच, बच, सोनापाठाके बीज और 
सेंधानोन--इन सबको वरावर-बराबर लेकर; गोमूत्रमें पीसकर आँजने 
से, सब सन्निपातोंमें होश हो जाता है। 

(६ ) मिर्च, मुलेठी, सेंघानोन, खस, कायफल और पीपल-- 
इनको गरम पानीमें पीसकर, सदु नस्य देनेसे सन्निपातमें लाभ 


होता है। 
(१०) अगर अच्छे-अच्छे उपाय करनेसे भी सन्निपात-रोगीको 


होश न हो, तो उसकी पसली, भौं या ललाटपर लोहेकी कोई चीज़ 
गरस करके उससे दाग देना चाहिये । 

(११) लहसन, मेनसिल और वच--इनको बराबर-बराबर 
लेकर, पीस-छानकर, आँखोंमें आँजनेसे वेहोशी दूर होती है। 

(१२) सिरसके बीज, पीपल, कालीमिच और कालानोन--इन 
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सबको समान भाग लेकर, गोमूत्रमें एकत्र पीसकर, आँखोंमें अंजनकी 
तरह आऑजनेसे चेतन्यता होती है। क्‍ 

(१३) सिरसके बीज और कालीमिचें--इन दोनोंको बराबर- 
बराबर लेकर, एक जगह बकरेके मूत्रमे पीसकर, आँजनेसे होश हो 
जाता है। 

(१४) बिजौरेके रसमें हींग और सोंठ मिलाकर मुंहमें रखने और 
तेज़ तथा चरपरी और कड़वी दवाओंको नाक, कान और नेन्नोंमें 
फूंकनेसे भी होश हो जाता है। ह 

नोट--मूच्छांमें पित्तकी प्रधानता रहती है। इसलिये बेहोशीकी दशामें 
गरम-ही-गरम दवायें देनेले रोगी मर जाते हैं। आजकल लोगेंमें कमज़ोरी 
बहुत होती है, इसलिये मामुली मातदिल उपायंसि बेहोशी दूर करनी चाहिये । 
जब किसी उपायसे होश न हो, तब जो उपाय उचित जँचे उसीसे काम लेना 
डचित है । 

(१४) रोगीको अद्रखके रसकी नास दो; मूच्छो दूर हो जायगी। 

(१६) शहद, सेंधानोन, मैनसिल और कालीमिचको पीसकर, 
अंजन-सा बनाकर, आँखोंमे ऑजनेसे मूच्छो नाश होती है। 

नं० १५)१६ और १७ तीनेंके उपाय मूच्छामें कई बार परीक्षा किये गये हैं। 

(१७) शीवल जल आँखोंमें सींचनेसे, सुगन्धित धूप देनेसे, खुग- 
न्धित फूल सुँघानेसे, नरम ताढ़के ,पंखेकी मन्दी-मन्दी हवा करनेसे और 
' क्षोमल केलेके पत्ते छुलानेसे मूच्छोमें लाभ होता है। 

(१८) नीले कमलके फूल्लोंकी कोंपलोंके पत्तोंकी या विष्णुकान्ताको 
पत्थरपर पीसकर, कपड़ेमें रस निचोड़कर, पिचकारी द्वारा नाकसें 
पहुँचामेसे मूच्छित मनुष्य तत्काल होशमें आ जाता है । परीक्षित है। 

(१६) छायामें सुखाये हुए कनेरके पत्ते ६ मारो, चार कालीमिच 
ओर बादाम--इन सबको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो | इस नस्‍्यसे 
घोर मूच्छित भी जाग उठता है। परीक्षित हे । 

(२०) मूच्छी या बेहोशी बहुत बार दिलकी कमजोरी या गरमीसे 
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होती है | उस दशामें साधारण दवासे मूच्छो नाश करनी" चाहिये । 
मूच्छोका उपाय करते समय इस बातकी अवश्य मालूम कर लेना 
चाहिये, कि रोगीकी वेहोशी गरमीसे है, खूनसे है, सर्दीसि है या दिल 
की कमज़ोरीसे है | अगर गरमीसे गश आ गया हो, तो ध्विर और 
आँखोंपर गुलाबजलके छींटे मारने चाहियें तथा सिरका, धनिया और 
गुलाबजल इनको एक शीशेमें मरकर रोगीको वारस्थार सुघना 
चाहिये और पेरोंमें मक्खन सलना चाहिये । इस छउपायसे दिलिकी 
कमज़ोरी और गरमीसे होनेवाली साधारण बेहोशी अवश्य आराम 
हो जाती है । 

(२१) केबड़ेका अक् १ शीशीमें भरकर, उसमें मलयाग्रिर-चन्द्न 
घिसकर मिला दो और ऊपरसे जालीका या पतली मलमलका कपड़ा 
वाँधकर रोगीको बारम्वार सुँधघाओ अथवा खीरा काटकर सुंधाओ। 
इन उपायोंसे कमज़ोरी-दिल और गस्मीकी बेहोशी मिट जाती है और 
सिरमें तरावट आकर सिरका दर्द भी मिट जाता है। 

नोट--जीणंज्वर ओर राजयच्मावाली कितनी ही बेहोश औरतें इन्हीं 
उपायेसे होशमें आ गई हैं । अगर मूच्छा सदीसे हो और कोई अनाड़ी इन 
नं० २०-२१ के जुसख्ों या ओर ऐसे ही उधर लिखे हुए नुसख़ोंसे वेहोशी दूर 
करना चाहेगा, तो परिणाम खोटा ही होगा; इसलिये बेहोशीका कारण जानकर 
यथोचित उपाय करना चाहिये । 

(२२ ) सिरका अंगूरी खालिस १ छटाँक और काली .तिलीका 
तेल २ छुटाँक तथा पानी १ सेर--इन तीनोंको एक चीनी या काँचके 
: बतंनमें अथवा पत्थरकी चौड़ी कूँड़ीमें रखकर खूब मिला लो। इस 
जलमें वारम्बार १ कपड़ा तर करके, रोगीके सरपर रखो । जब कपड़ा 
सूख जाय, फिर तर करके रख दो । इस उपायसे वेहोशीममे बड़ा लाभ 
होता है । । 

( २३ ) कपूर और चन्दन अथवा खीरा और ककड़ी सुधानेसे होश 
होज़ाता है और गरमीकी भयानक मस्तक-पीढ़ा भी शान्त हो जाती है | 
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(२४ ) अगर शोग कफ या सर्दासे हो, तो लौंग, केशर और 
' जायफल,---इनको खूब महीन पीसकर, तिलीके तेलमें मिलाकर, 
रोगीके सिरपर लेप करना चाहिये। साथ ही खूब गस्स ( जिससे पेर . 
जल न जाये )पानीसे रोगीक्े पेर धोने चाहियें। पेर घोते समय, सदा 
'ऊपरसे नीचे हाथ ले जाना चाहिये, किन्तु नीचेसे ऊपरको नहीं; 
क्योंकि पाशोया करने यानी पेर धोनेसे रोग निकलकर बाहर जाता 
है। शेख अबू अलीने लिखा है, कि में सिर-पीड़ावालोंके- हाथ-पाँवोंपर. 
गरमस पानीके तरड़े उस' वक्ते तक देता रहता था, जब तक कि यह न 
मालूम होता कि, कोई चीज़ सिरसे हाथ-पेंरोंकी ओर उतरती है। 
(२४ ) अगर सन्निपात-रोगीकी आँखें लाल हों ओर सिरमें भया- 
नक दद हो, ददके मारे रोगीको चेन न पढ़ता हो, तो, नौसादर १ 
तोला और कलमी शोरा १ वोला--दोनोंको पीसकर अ्रदढ्ाई सेर 
जलमें घोल दो । जब पानी ओर दवाएँ एकद्लि हो जायूँ, तब जलमें 
१ कपड़ा मिगो-भिगोकर सिर और कनपटियोंपर रखते रहो | जब 
कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दो। पीड़ा शान्त होनेके बाद 
कपड़ा सत रखना | 
ये सब हकीमी उपाय आज़मूदा हैं। नाजुक -मिज़ाजोंकी बेहोशी 
ओर सिरका दर्द आराम करनेमें रामबाण हैं। फिर भी इनसे काम 
न चले, तो उम्र उपायोध्ते काम लेना चाहिये। हमने इस पुस्तकें एक- 
से-एक उत्तम उपाय प्रत्येक उपद्रवके लिखे हैं ओर खबी यह है, कि 
अधिकांश परीक्षित लिखे हैं; पर कोनसा लुसखा किस रोगीपर प्रयोग 
करना चाहिये, इसके लिये भुआलिज या चिकित्सककी अक्ककी भी 
जरूरत है । 
( २६ ) ख्रीके दूधको नाकर्मे टपकाना या सिरपर दुहना अच्छा 
है। अगर खत्रीका दूध न मिले, तो बकरीकों दूध ही सिरपर डालना 
चाहिये। 
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(२७ ) ताज़ा धनियेके जल और खीरा ककड़ीके बीजोंका' पानी, 
थोड़ेसे सिरकेमें मिलाकर, शीशीमें भरकर -रोगीको सुंघाना चाहिये। 
इसे “लखलखा” कहते हैं। ह 

( २८ ) सफेद चन्दनका बुरादा, धनिया और कपूर--तीनोंको 
बरावर-यरावर (छै-छै माशे या जियादा) लेकर, एक कपड़ेकी पोटलीमें 
बॉध लो | एक चोड़े बर्तनमें थोड़ा-सा अक़े गुलाब रख लो। उसी अक् 
में पोटली मिगो-मिगो कर रोगीको सुँघाओ। 

(२६ ) चन्दन और कपूर घिसकर और काहके पत्तोंके पानीमें 
मिलाकर नाकमें टपकाओ। 

(३० ) खेरूके फूल, नीलोफरके फूल और छिला हुआ कद - 
प्रत्येक-आध-आध पाव तथा जौकी भूसी ३ मुट्ठी--इनको जलसें 
ओटाकर निवाये-निवाये पानीसे पाशोया करो; यानी इस पानीसे पेर 
धोओ । साथ ही चन्दन अथवा चन्दन और कपूर घिसकर सँँघाते रहो 
या नं० २८ वाली पोटली गुलाब-जलमें तर करके बारम्बार सुंघाते 
रहो | बुखारका इलाज अलग करते रहो। 


तन्द्रा और अत्यन्त निद्राके उपाय 

(१ ) घोड़ेकी लारमें सेंधा नमक, कपूर, मैनसिल, पीपल और 
शहद--इ्वको महीन पीसकर,आँखोंमें आँजनेसे निद्रा-सहित तन्द्रा 
आराम हो जाती है। 

(२) सैंधानोन, सहँजनेके वीज, सरसों और कूट---इन सब्रको 
बराबर-बरावर लेकर और कूट-पी क्षकर बकरेके पेशावमें खरत करके 
मास लेनेसे उसी समय तन्द्राका नाश होता है। 

(३ ) सोंठ, पीपल, बच और सेंधानमक--इनको समान भागसे 
लेकर, महीन पीसकर, नास लेनेसे महा धोर तन्द्राका भी विनाश 
होता है । 

(४ ) कदेहरी, गिलोय, पोहकरमूल, सोंठ, भारज्ी और हरड-- 


ज्वरके उपद्गरव हे . [ ४८३ 


इनको बराबर-बराबर मिलाकर, कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाकर 
पीनेसे तन्द्रा और निद्रा दोनों नाश होती हैं। 
ज्वर्में मस्तक-शूल 
वातज शिरदद-नाशक जुसखे .. ु 

( १ ) मुचकुन्दके फूल, पीसकर सिरपर लगानेसे बादीका सिर-दृद 
आराम होता है। 

. (२) कूठ, अरण्डकी जड़ और सोंठ इनको माठेमें पीसकर गरम- 
गरम सिरमसें लगानेसे बादीका सिर-दद आरास हो जाता है। 

.' नोद--वातज सिर-दुर्द--अगर बिना कारण ही सिर-दु्द खड़ा हो जायः 
रातमें दु्द बढ़ जाय, सिरको बाँधने या सेकनेसे दढ॑कम हो जाय, तो समझ 
लो कि यह सिर-दर्द बादी से है । 

पित्तज शिरदद-नाशक छुसखे 

(१ ) चन्दन, कमल, कमलकी केशर, रुणाल, कमलक्न्द्‌ और 
पद्माख--इनको दूधमें पीत्कर सिर॒पर लगानेसे पित्तका सिर-दुद 
आराम हो जाता है । 

, (२) चन्दन, खस, मुलेठी,खिरंटी, नखी और क्रमल--इनको 
दुधमें पीसकर लेप करनेसे पित्तका सिर दर्द आराम होता है। 

(३ ) मुलेठी, दाख और मिश्रीको एकत्र पीसकर नास देनेसे 
अथवा दाल-चीनी, मिश्री. और तेजपातकों एकत्र चाँवलोंके' पानीमें 
पीसकर नास देनेसे अथवा दूध ओर घीफो मिलाकर नास देंनेसे पित्त 
का और खूनका सिरदृद आराम हो जाता है। 

(४ ) सौ बारका धोया घी सिरपर रखने या मलनेसे पित्तका 
सिर-दुद आराम हो जाता है 

(५) पित्तपापड़ेका रस, करेलेके पत्तोंका रस और गायका घी--इच . 
तीचोंको मिलाकर सिरपर मलनेसे पित्तसे भरा हुआ स्रिर तत्काल 
इलका हो जाता है। हर 
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(६) चन्दन और कपूर पीसकर सिर॒पर लगानेसे गरमीका सिर- 
दर फौरन आराम हो जाता है। 

नोट--(१) पित्त या गरमसीका सिरदर्द--अगर छुनेसे सिर ऐसा गरम 
मालूम हो, सानो अद्ञारोंसे तपाया गया है; आँखों और नाकसे गरस भाष 
निकले, रातमें सर्दी होनेसे सिरदुद कम हो जाय; तो समझ लो कि; सिरका दुढँ 
पित्त या गरमीसे है । - 

ध्यान धरो ! बादीका सिरद॒दे, रातके समय, सर्दीका समय , होनेसे बढ़ 
जाता है और पित्तका सिरदृद रातके समय सर्दी होनेसे घट जाता है ! 


(२) खतका सिरद॒दं--अगर पित्तके सिरिदृदुकी तरह सिर छनेमें एकदम 
गरम जान पड़े, नेत्नों ओर नाकसे दाह निकले, रातके ससय दुदे कम हो जाय 
तथा सिरके कोई भी चीज़ छुलानेसे सही न जाय; तो समझ लो, यह रुधिर 
या खनसे सिरद॒द है । 


पित्तके और रुधिरके सिरद॒दंसं कोई फर्क नहीं है । केचल क्षरा-सा फके है 
झौर वह यह कि, रुघिरके सिरद॒र्दवालेका मस्तक किसी भी पदार्थके स्पशको 
सह नहीं सकता । 


कफज सिरदद-नाशक जुसखे 

(१) रेणुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, इलायची, अगर, 
देवदारु, रास्ता, थुनेर और वालछड़--इनको बरावर-बराबर लेकर 
ओर जलमें पीसकर तथा गरम करके लगानेसे सर्दीका 'सिरदुद 
आराम हो जाता है। ' 

(२) धूप सरल, अगर, करल्ल, वेबदारु, रोहिपट्ण और सेंधा- 
नोन--इनको वरावर-वरावर लेकर, दूधमें पीसकर और गरम करके 
लगानेसे कफका सिरद्द नाश हो जाता है। 

(३) बचको पीसकर, कपड़ेकी पोटलीमें रखकर, सूंघनेसे सदी, 
जुकाम और सिरका दर्द नाशहो जाता है । 

नोट--कफ या सर्दीका सिरदुर्द--अगर मनुष्यका सिर कफसे भरा मालूम 


हो, सिर भारी ओर जकड़ा-सा हो, छुनेसे शीतल जान पढ़े, सुख और आऑखोंपर 
सूजन हो--तो कफ़का सिरदर्द समझो । 


खरे उटरव [ 
कशज 
मिश्रित नुसखे 

(१) सोंठकी जलमें पीसकर और दूधमें मिलाकर सँघानेसे अनेक 
दोषोंसे हुआ सिरद्द मिट जाता है । 

(२) गुड़ और सोंठको एकन्र पीसकर नास देनेसे सब तरहका 
सिरद॒दे मिट जाता है। हे 

(३) पीपल और सेंधानोन पानीमें घिसकर, उसकी २-३ .बूल्द 
लाकसें टपकानेसे सिरका दु्द तत्काल मिट जाता है। 

(४) जायफल दूधमें घिसकर सिरपर लगानेसे सिरका दर्द मिट 
जाता है। गरम करके लगानेसे जुकाम और सर्दीका दृद जाता रहता 
है। कपूर सूंधनेसे भी जुकाममें लाभ होता है। 

(४) अगर सर्दीसे सिरमें दर्द हो, तो कनपटियोंपर खानेका चूना 
लगा दो और सोंठको दूधमें पीसकर सँघो। इस उपायसे हर तरहका 
सिरद॒द आराम हो जाता है। 

(६) केशरको घीमें भूंजअर और मिश्री मिलाकर, सूर्योदयके समय 
नस्य देनेसे वातरक्तका सिरद॒द, भी, कान, आँख ओर सिरका दु्द, 
आधाशीशीका दद और शह्लक ये सब आराम हो जाते हैं । 

नोट---शह्ुक---पित्त, खून ओर वायुके दूषित होनेसे कनपटीमें भयानक 
पीड़ा और भयंकर लाल सूजन होती है । यह विपके वेगके समान बढ़कर मस्तक 
कौर गलेको पकड़ लेती है । इससे तीन ही दिनमें आदमी मर जाता और 
प्रच्छा इलाज होनेसे तीन ही दिनमें बच भी जाता है । 

(७) मिश्री, केशर और दाख--इनको बराबर-बराबर लेकर और 
इनके वज़नसे चौथाई मक्खन लेकर, सबको मिलाकर नस्य देनेसे 
सूयोवत्ते और आधे सिरका द॒दे तथा बात और पित्तका सिरदर्द ये 
संब आराम हो जाते हैं। 

_. _नोट--सूर्यावर्त्त सिर-दु्द--सूरज निकलते ही आँखों और भौंओमें मन्‍्दी- 
मन्दी पीड़ा हो, ज्यॉ-ज्यों सूरज चढ़ स्यॉ-त्यों दर्द बढ़े और ज्यो-ज्यों सूरण उतर- 
कर पश्चिमको जाय, दर्द घटता जाय ओर सूरजके अस्त होते ही : बिल्कुल दर्द न 
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३-सामक-९ ॥ सात ९ >रावाा#-९ "पा नया सवार... ५ 


रहे; तो समर लो कि यह “सूर्यावर्त” है | यह दर्द त्रिदोषके कोपसे होता दी 
और अत्यन्त कष्टसाध्य है । 

(८) हल्दी, नागरसोथा, अनारका फूल ( अभावमें अम्लबेत ), 
छुरीला, श्मलीकी छाल, बालछड़, तेजपात, कमलगट्टेकी गिरी, दाल- 
चीनी, व्याप्र-नख, महुएकी अन्तरछाल और बिजौरे नीबूका 
छिलका--इन सबको समान-ससान लेकर अंगूरके या जामुनंके 
सिरकेसें मिलाकर, सिर या ललाटपर लगानेसे सिरद्दे, दाह, बेहोशी, 
वसन, उबकाई, हिचकी और केंपकेंपी--ये सब नाश हो जाते हैं) 
सेकड़ों बारका परीक्षित है। हर तरहके ज्वरवालेके सिरद््दमें इसके 
लगानेसे लाभ होता है । 

(६) बच और पीपलके चूर्णकी पोटली बाँधकर सूंघनेसे सूयोवर्तत 
और आधीशीशीका दृद आराम हो जाता है। 

(१०) भाँगका रस और वकरीका दूध बराबर-वराबर लेकर, 
दोनोंको सिल्ञाकर और धूपमें तपाकर नास लेनेसे सूयोवत्ते-सिरदद 

शश हो जाता है। 

(११) प्याज्ञ काटकर सूंधनेसे गरसीका सिरदद नाश हो जाता है। 

(१२) केशरको घीमें मिलाकर सूंघनेसे आधाशीशी और ज्ञुकाम 

नाश हो जाते हैं । 

नोट--अद्धांवभेदुक या आधाशीशी--यह सिरदद आधे सिरमें होता है । 
वातकफके कारणसे मन्यानाड़ी, सोंह, कान, आँख और लल्ताटमें--एक तरफ 
दुई होता है । यह दर्द शस्र या आरीसे काटने-जेसा होता है। जब यह रोग 
बहुत वढ़ जाता है, तब एक तरफ़के कान या नेन्नको नष्ट कर देता है । 


(१३) अगर सिर बहुत भारी हो, तो कुलींजनको पीस-छानकर 
संघो; छींकें आकर सिर हलका हो जायगा | 

(१४) छुद्दारेकी गुठली घिख्कर सिर॒पर लगानेसे सिरद्‌द मिट 
जाता है। 

(१४५) चिरमसिटीकी जड़ पानीसें पीसकर सँघानेसे आधाशीशी 
जाती रहती है। 


ज्वर छूटनेके पूचरूष कै. रा [ ४८७ 


(१६) तिलीके तेलमें नमक मिलाकर ओऔर गरम करके सूचनेसे 
झआधाशीशी जाती रहती है। 

(१७) राई और खाँड़को जलमें पीसकर सँबनेसे आधाशीशी मिट 
जाती है। पे 

(१८) नाकसे दूध पीनेसे आधाशीशी वगैरह सब तरहके सिर-दद 
मिट जाते हैं। 

(१६) सोंठ; . गोलचिच, पीपल, करंजके बीज और सहँजनेके . 
बीज--इनको बरावर-बरावर लेकर और बकरीके पेशाबमें पीसकर 
सूंघनेसे कीड़े नाश हो जाते हैं । 

नोट--कमिज सिरदरद--अगर सिरमें सूई चुभानेका-पा दढें हो, कीड़ोंके 


माभेको ख़ाली कर देनेसे माथा भीतरसे फड़के, नाकसे राघ, लोहू और कौड़े 
गिरें; तो समझ लो कि सिरमें कीड़े पड़ गये हैं । 


ज्वर छूटनेके पृवरूष 


दाहःस्वेदोअपस्तृष्णाकम्पोविड्मिद्सज्ञिता । 
कूजन॑ चातिषेगन्ध्यमाकृतिज्वेस्मोक्षणे ॥ 

' दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कस्प, सलका पतला होना, संज्ञाका 
नाश, गूँजना ओर देहमें अत्यन्त दुर्गन्ध--ये लक्षण ज्वर छूटनेके 
पहले होते हैं; यानी जब बुखार जानेवाला होता है तब होते हैं । 

यहाँ यह सवाल पेदा होता है कि, दोषोंके नाश हुए बिना रोग 
नहीं जाता और जब दोष क्षीण हो जाते हैं; तब दाह आदि उपद्रव 
कैसे रह जाते हैं ३ 
इसका जवाब यह है कि कोई-कोई चीज़ क्षीण होते समय अपनी 
शक्ति दिखाती है | जब दीपकमें तेल नही होता, तब वह बुमते-बुमते 
जोरसे जल उठता और फिर बुक जाता है | इसी तरह दोष सी शान्त . 
होते समय, अपनी शक्ति--दाह आदिक--दिखाते हैं| बन्दर पेड़की - 
डाल हिलाकर दूसरी डाल पर चला जाता है; फिर भी पिछली डाली 
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थोड़ी देर तक हिलती ही रहती है; इसी तरह ज्वरके चले जाने पर 
भी, उसका असर कुछ समय तक बना ही रहता है। किन्तु ये दाहयदि 
सब लक्षण त्रिदोष ज्वरोंके शान्त होनेके समय होते हैं; मामूली ज्वरोंमें 
तो केवल पसीने ही आया करते हैं। कहा है:-- 


त्रिदोपजेज्वरे ब्येतदन्तवेंग च धातुजे। 


लक्षणंमोक्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददशनम्‌ ॥ - 
त्रिदोपज ज्वर, अन्तर्वेगी ज्वर और धातुगत ज्वरोंके छूटते समय 
ये सब लक्षण होते हैं। और ज्वरोंके छुटते समय तो पसीने ही आते हैं 

“चरक” में लिखा है,--ज्वरके व्यागकालमें यानी ज्वरके जानेके 
रस्मय रोगीका कर्ठ गूँजता है, “वसन”होती है, रोगी अपने अद्ोंको 
इधर-उघर पटकता है, श्वास छोड़ता है, देहका रंग बिगड़ जाता है, 
पसीने आते हैं, शरीरमें कँपकेंपी आती है, बारस्वार जड़के समान हो 
जाता है, वकवाद करता है, हठसे सारा शरीर गरम या शीतल हो 
जाता है, संज्ञा नहीं रहती, सेगी कभी-कभी ज्वरके वेगसे घबरा जाता 
है, क्रोीधीकी तरह चारों ओर देखता है और कभी आवाज़के साथ 
पतला पाखाना फिरता है--चतुर बैयको इन लक्षणोंसे जानना चाहिये 
कि, ज्वर जानेवाला है | डाक्टर इस अवस्थाको ““कालेप्स” 
((८०॥9०४०) कहते है । 

“चरक” में लिखा है,--वहुत दोपवाले नवीन ज्वरमें ( संस्रष्ट या 
सन्निपातज्वरसें ) जल्दबाजी करनेसे, असमयमें दोषोंके पकनेसे, इस 
तरह दारुण भावसे ज्वर छूटता है। जो ज्वर लंघनादि द्वारा क्रायदेसे 
आराम किये जाते हैं, जल्दवाज़ी नहीं की जाती, थे ज्वर देरसे आराम 
होते हैं; पर जाते समय दारुण लक्षणवाले नहीं होते; यानी उनके जाते. 
समय ऐसे भयद्भर लक्षण देखनेमें नहीं आते। जल्दबाज़ीके सभी 
काम ख़राब हाते हैं; पर आजकलके रोगी, आयुर्वेदका ज्ञान न रखनेके 
कारण, अपनी ही हानि-लाभ नहीं सममते और बड़ी जल्दी करते हैं। 
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ज्वरमुक्त रोगीके लक्षण ह [ ४८६ . 


वैद्योंकी मजबूर होकर वैसा ही करना होता है--ब्वर चढ़ने के दिन 
ही दवा देनी पड़ती है । लंघन प्रभ्नतिके नियसोंका जल्लड्नन करना पड़ता 
है | आयुर्वेशके मतसे कस-से-क्रम ३ लंबन भी नहीं कराये जाते। 
/ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लद्डन॑ं च दिनन्रयं, नदेय॑ कथितं वारिन च 
भैषज्य दापयेत्‌ |? ज्वरके आते ही तीन लब्ठन कराने चाहियें । उन 
तीन दिनोंमें कोई काढ़ा या दवा न देनी चाहिये; इसका कोई खयात्न 
नहीं करता | अगर चौथे दिन दवा दी जाय, तो बड़ा उपकार हो। 

#हारीत संहिता” में लिखा है,--भ्रम, शीतलता, विह्॒लता, कम्प, 
सलका पतलापन, थकान, परिश्रम ओर पसीना--ये सब लक्षण उस 
समय होते हैं, जब ज्वर छूटनेवाला होता है | 

“पुश्नत”सें लिखा हे... 

धातृन्प्रकशो मयन्दीपों मोक्षकाले बलीयते । 
तेन व्याकुलचित्तस्तु प्रियमाण इवेहते ॥ 

दोप, सोक्ष होनेके समय या शाह्त होनेके समय; धातुओंको 
छुमित करके, अत्यन्त बलवान , हो जाते हैं, जिससे घबराया हुआ 
रोगी मरनेवालेकी-सी चेष्टायें करने लगता है; यानी जब रोग घटमे 
या अच्छा होने लगता है, तब वह इतना बलवान मालूम होता है कि, 
शेगीके बचनेकी आशा नहीं रहती; परन्तु दोपके शान्त होते ही, रोगी 
अच्छा हो जाता है। 

ज्वरमुक़ रोगीके लक्षण 
” ' ( ज्वर छूट जानेके लक्षण ) 
“मुश्रुत” में लिखा है:-- 
स्वेदोलघुत्वंशिर्स:कंडःपाकोसुखस्यच । 
॥ क्ष॒थुश्चान्नाकांक्षाच ज्वसमुक्तस्य लक्षणस्‌ ॥ 
' पसीनोंका आना, शरीरमें -हलकापन, मस्तकमें खाज, मुखपाक 

यानी.होठोंपर पपड़ी जमना, छींक, आना और भोजनकी इच्छा होना 
ये ज्वर-मुक्तके लक्षण है। 
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“हारीव” ने लिखा है,--पंसीने आवें, खाज चले, नाड़ी घुष्ट हो 
जाय, मंहमें छौंक आवें, शरीर हलका हो, भूख लगे, इन्द्रियाँ प्रसन्न 
हों, पीढ़ा और ग्लानि जाती रहे--ये लक्षण हों, तव समझो कि ज्वर 


उतर गया | 
“८चरक” में लिखा है,--ज्वरमुक्त होनेत्ते रोगी विगवक्कान्ति, विगत॑- 


सनन्‍्ताप, व्यथाहीन, विमलेन्द्रिय तथा पहलेकी तरह सत्ववांन ही 
जाता है। 
ज्वर लोट अआनेके चिन्ह 
विम्नक्तस्यापि हि शिरोगुरुत्व॑ नेव सुश्वति । 
अवियुक्त॑ विजानीयाज्ज्वरः पुनरुषैतितमू ॥ 
अगर ज्वर छूट गया हो पर सिरका भारीपन न गया हो, तो 
समझ लो कि, अभी कसर है--ज्वर फिर लोटकर आवेगा। , 


नोद--शोधन शमन आदि करनेपर भी अगर कुछ पित्त त्वचासें रह जाता 
है, तो ज्वर पेद्रा कर देता है। ऐसे स्थत्तमें ईंखका रस या शीतल शर्त या. 
शर्करोदुक& पिलाना ओर दूध भात खिलाना धाहिये। अगर कफ और वाद्य 
शेप रहे हों, तो स्वेद, अ्रभ्यद्ञ यानी पसीने निकालने ओर मालिश वरैरहसे 
काम लेना चाहिये। 


“मुभ्रुत” में लिखा है. 
हतावशेष॑ पित्त तु त्वक्स्थं जनयति ज्वरप्‌ । 
विवेदिध्ुस्सं तत्र॒ शीत॑ वा शकरोदकम्‌ ॥ 
” शालिपष्टिकयोखमश्नीयात्‌. श्वीरसंप्ठतस । 
कफवातोत्थयोरेव स्वेदाम्यंगी प्रयोजयेत्‌ ॥ 


नोट--ज़रूरत होनेसे एष्ठ ३७९ के भ्रन्तमें लिखे हुए तीनों नुसम्ोमिंसे कोई 
नुसख़ा विचारप॒वंक देना चाहिये। 


& शर्करोदकके लिये घरष्ठ ७२ का छ शबरोदकके लिये परष्ठ ७२ का फुट-नोट वेखिये |...» देखिये । 


ज्वरारिष्टके लंक्षण [४६१ 


ज्वरारिष् 


( न बंचनेवाले ज्वर-रोगियोंके लक्षण ) . 

(१) जिसकी जीभ नीली, पीली और खरदरी.हो, अत्यन्त गरम 
श्वास आवे, रोमह्ष हो, नीले, लाल और पीले नेत्र हो जायँ और 
करठ घर-घर करे--वह रोगी नहीं जीता । 

(२) जिसके मुँहमें जल्दी-जल्दी श्वास आवे, दाँतोंकी क्रतार काली 
हो जाय, नेत्र ठहरे-से हो जायँँ और शरीरमें बल आ जाय--बह रोगी 
नहीं जीवा। । 
(३) बहुत पेशाब करनेवाला, बहुत श्वास लेनेबाला, दुबला,. 
अरुचिवाला और नष्ट इन्द्रियोंकी कान्तिबाला रोगी मर जाता है। 

(४) जिसके मुखसे खून गिरे, सिरमें ददे हो, भीतर दाह और 
बाहर जाड़ा लगे,--ऐसा रोगी मर जाता है| 

(४) जो बेहोश हो, संज्ञारहित होकर सोता हो,--जिससे गिरकर ' 
उठा न जाय, बाहर शीत और भीतर हसेस्ीड़ित हो, वह रोगी मर 
जायगा। 

(६) जिसके रोएँ खड़े हों, आँखें लाल हों, हृदय (छातीमें) भया- 
नक दे हो और मुखसे निरन्तर ऊँचा श्वास लेता हो, वह रोगी मर 
जायगा। । 

(७) हिचकी और श्वाससे पीड़ित हो, मूढ़ हो--विशेषकर श्रमते 
हुए नेत्रोंवाला हो, निरन्तर ऊँचे श्वासवाल्षा हो और क्षीण - हो,--वह 
ज्वर-रोगी मर जायगा। 

(८) जिसकी आँखें धूएँ के-से रड्गकी हों,जिसे बेहोशी हो, अत्यन्त 

तन्द्रा हो यानी आँखें मिची जाती हों--ऐसा ब्यर-रोगी मर जायगा। , 

(६) जिसको बहुत क्य होती हों, नेश्वेंसे जल गिरता हो, 'अरुचि- 
हो, भीतर दाह ओर जीम काली हो--ऐसा रोगी मर जायगा। 

(१०) जिसका एक उपद्रव तो शान्त न होता हो; किन्तु और, 
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बहुतसे उपद्रव पैदा होते हों ओर नये-नये रूप लाते हों--बह रोगी सर 
जायगा | 

शास््रमें कहा हैः-- 

व्याधेरुपरि यो व्याधिः सोपद्रवः उदाहतः । 
सोपद्रवा न जीवन्ति जीवन्ति निरुपद्रवाः ॥ 

रोगके ऊपर जो उपद्रव हो, वही रोगका उपद्रव है। उपद्रव सहित 
रोगवाले नहीं जीते; किन्तु उपद्रव रहित रोगवाले जीते हैं। 

(११) जो ज्वर बहुत प्रबल कारणोंसे उत्पन्न हुआ हो और जिससे 
सारे लक्षण मिलते हों, वह्‌ ज्वर प्राण-नाशक है। हे 

(१२) जो ज्वर पैदा होते ही और चिकिंत्सा करते-ऋरते इन्द्रियोंकी 
शक्तिको नष्ट कर दे; यानी रोगीको अन्धा, बहरा, मूंगा प्रभ्नति कर दे, 
बह असाध्य है | 

(१३) जिस ज्वरमें' पुरुष ज्वर्से क्ञीण हो गया हो अथंवा देहमें 
सूजन आ गई हो, वह ज्वर असाध्य है। 

(१४) जो ज्यर धातुके भीदर हो अथवा अन्तर्वेगी ज्वर हो अथवा 
जिस ज्वरमें वातादि दोषोंका निश्चय न हो सके और बहुत दिनों तक 
रहनेवाला हो, वह ज्वर असाध्य है। जिस ज्वस्में रोगी अपने बालोंकी 
सीसन्‍्त रचना आदि करता हो, वह भी असाध्य है। 

(१४) जो ज्वर आते ही विषम हो जाय और जो ज्वर बहुत दिनों 
से आता रहे, वह असाध्य है। , 

. (१६) क्ञीण और अति रूखी देहवालेके गम्भीर ज्वर हो, तो मृत्यु 
समभलनी चाहिये। भीतर दाह, प्यास, विरुद्ध दोषोका बढ़ना, मलका 
रुफना, श्वास और खाँसी ये गम्भीर ज्वरके लक्षण हैं । 

(१७) जिसके रोमाच् होते हों, हृदयमें शंत् हो, अज्ञोंमें ताप हो 
जो बेहोश हो, उद्धश्वास लेता हो, जिसके सिरपर पसीने आते हों, 
परन्तु छातीपर न आते हों और जिसका सारा शरीर शीतल हो, वह 
रोगी मर जायगा | 





सृत्यु-योग |. [[४घ्३ 


एयाशकब शक्कर म्भ्म्कर ६ 


यश्नघंट-पोग 











रवियार | मसघा इन योगोंको  धयसघंट? कहते हे । 
सोमवार | विशाखा | ईन योगोंमें बीमार होनेसे रोगी 
शायद ही जीता है। सुखकी आशा 
नहीं है| उदाहरण--वार रविवार हो 
बुध... | मूल ओर उस दिन नक्षत्र मघा हो, - ओर 
वृहस्पति | कृत्तिका | उसी दिन रोग हुआ हो, तो सममना 
चाहिये कि “यम्नघंट” योगमें रोग 
हुआ । इसी तरह औरोंको समझ 
शनिवार | हस्त लीजिये। | 


मंगल | आद्रों 


शुक्र रोहिणी 








2 अल | अछुराधा | इन योगोंको सृत्यु-योग कहते हैं.। 
इनमें रोग होनेसे शुभ नहीं। 
उदाहरण -जिस दिन रविवार हो 
ओर उसी दिन नक्षत्र अनुराधा हो, 

बुध. - | अश्विनी | अगर ऐसे दिन रोग हो, तो रोगीके 
. बृहस्पति | सगशिर | जीनेकी उम्सीद्‌ न समझनी चाहिये। 


शुक्र अश्लेपा 


शनिवार | हस्त 
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सत्यु-योग । 
अश्लेषा, शतभिषा, आद्रो, ज्ये्ठा, धनिष्ठा, पूबरोभाद्रपदा, पूवाषाढ़ा, 
पूवा-फाल्गुनी, भरणी, कऋत्तिका ओर विशाखा--ये नक्षत्र पापवारोंसे 
युक्त हों और नवमी, पट्टी, दादशी और चौथ ये तिथि भी हों; तो -मरण 
समभना चाहिये। जेसे,--अश्लेपा नक्षत्र हो, वार पापवार हो तथ 
नवसी तिथि हो अथवा द्वादशी हो या छठ अथवा चौथ हो--यानी 
तीनोंका मेल हो अथवा पापवार और नक्षत्रका मेल् हो. और उस दिन 
किसीको रोग हो; तो वह रोगी नहीं, बचेगा। ह 
मक्षत्रोंके भागानुसार 
रोगोंकी मयोदा 

(१) ऋृत्तिका--इस नक्षत्रमें दारुण ज्वर आर पित्तकी व्याधि 
उत्पन्न होती है। इस नक्षत्रके पहले भागमें रोग हो, तो १० दिन पीड़ा 
रहती है; दूसरे भागमें रोग हो, तो भी दश दिन पीड़ा रहती है और 
तीसरे भागमें रोग होनेसे ५ दिन पीड़ा रहती है । 

(२) रोहिणी--इस नक्षत्रके पहले भागमें रोग हो, तो ६ रात; 
दूसरे भागमें योग हो, तो १८ दिन और तीसरे भागमें रोग हो, तो १० 
दिन पीड़ा रहती है। हे 

(३) झगशिर--पहले भागमें रोग हो तो ५ दिन; दूसरे भागमें हो 
तो १२ दिन पीढ़ा रहती है और तीसरे भागमें रोग होनेसे,९' मास 

तक पीड़ा रहकर रूत्यु हो जाती है। 

(४) आद्रो--पहले भागमें रोग हो तो १५ दिन और दूसरेमें हो 
तो १४ दिन तक रोग रहता है। तीसरे भागमें रोग पेदा हो, तो रोगी 
मर जाता है। 

(४ )पुनवंसु--इसके पहले भागमें आया हुआ ज्वर ४४ दिन 
रहता है । दूसरेंसें आया हुआ ७ दिन और तीसरेमें आया हुआ २५ 
दिन रहता है । 
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(६ ) पुृष्य--इसके पहले भागमें आया हुआ रोग ७ दिन 
दूसरेसें आया हुआ २० दिन ओर तीसरेमें आया हुआ २१ दिन 
रहता है । 

(७ ) अश्लेघा--इसके पहले भागमें ज्वर चढ़नेसे मनुष्य बड़ी 
मुश्किलसे जीता है, दूसरे और तीसरे भागमें ज्वर आनेसे निश्चय ही 
मृत्यु होती है। 

(८) मघा--इस नक्षत्रके पहले सागसें रोग होनेसे ७ दिन; 
दूसरेमें होनेसे १० दिन रोग रहता है और तीसरे भाग में रोग होनेसे 
मनुष्य २० दिन तक बहुत तकलीफ पाता है। 

: (६ ) पूवाफाल्गुनी-- इसके पहले अंशमें ज्वर होनेसे ५ रात तक 
रहता है, दूसरेमें होनेसे १५ दिन तक रहता है और तीसरेमें ज्वर 


होनेसे १ मास बाद मत्यु हो जाती है। पे 
. (१० ) उत्तराफाल्गुनी--पहले भागमें रोग होनेसे १४ द्नि, 
दूसरेमें होनेसे सात रात और तीसरेमें होनेसे & दिन पीड़ा रहती है। 
*. (११) हस्त--पहले भागमें रोग होनेसे ७ रात; दूसरेमें होनेसे 
४ दिन और तीसरेसें होनेसे £ दिन पीड़ा रहती है। 
,. (१२ ) चित्रा--पहले भागमें ज्वर होनेसे रुत्यु होती है। दूसरे 
भागमें रोग होनेसे रोग भयछुर रूप धारण करके ३ महीनेमें दूर होता 
> है और तीसरे आगमें रोग होनेसे १३ दिन पीड़ा रहती है। - 
(१३ ) स्वाती--पहले भागसें रोग होनेसे १७ दिन; दूसरे भागमें: 
हो नेसे २१ दिन पीड़ा रहती ओर तीसरे भागसें रोग होनेसे स्र्त्यु ह्दी 
होती है 
(१४ ) विशाखा--पहले भागमें रोग होनेसे ४८ दिन पीड़ा रहती 
है; दूसरे और तीसरे भागमें रोग होनेसे १९-१२ दिन पीड़ा रहती है। 
( १४ ) अनुराधा-पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन, दूसरे भागमें 


+ आफ ८४७. 


होनेसे १५ दिन और तीक्षरे भागसें हो नेसे ६४ दिन पीड़ा रहती है । - 
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(१६ ) ज्येप्टा--पहले भागमें रोग होनेसे ४५ दिन ओर दूसरे तथा 
तीसरे भागमें रोग होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है। | 

( १७ ) सूल--पहले भागमें रोग होनेसे ६० दिन; ढूसरेमें होनेसे 
१६ दिन और तीसरेमें होनेसे १५ दिन पीड़ा रहती है। 

(१८ ) पूर्वापाद्ा--पहले और दूसरे भागमें रोग होनेसे १४ दिन 
पीड़ा रहती है, किन्तु तीसरे भागमें रोग होनेसे रोगी मर जाता है। 

(१६ ) उत्तरापाढ्ा--पहले और दूसरे भागमें रोग होनेसे १२ 
रात और तीसरे भागमें रोग होनेसे २० दिन पीड़ा रहती है । 

(२० ) श्रवण--पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन; दूसरेमें होलैसे 
२० दिन और तीखरेमें होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है। 

(२१ ) धनिष्ठा--पहले भागमें रोग होनेसे २० दिन; दूसरेमें 
होनेसे ६० दिन और तीसरेमें होनेसे ? मास पीड़ा रहती है । 

( २२ ) पृवोभाद्रपद--पहले भागमें दारुण रोग हो तो ४५ दिन; 
दूसरेमें हो तो ६ मास और तीसरेमें हो, तो १६ दिन पीढ़ा रहती है । 

(२३) उत्तराभाद्रपद--पहले भागमें रोग हो तो १४ दिन; दूसरेमें 
हो तो ३० दिन और तीसरेमें हो तो २८ दिन पीढ़ा रहती है। 

( २४ ) रेवती--पहले सागमें रोग हो तो ८ दिन; दूसरेमें हो तो 

१६ दिन और तीसरेमें रोग हो तो ३० दिन पीड़ा रहती है। 

(२४ ) अश्विनी--पहले भागमें रोग हो तो १ दिन; दूसरेमें रोग 
हो तो ५ रात ओर तीसरेमें हो तो ७ रात पीड़ा रहती है। 

( २६ ) भरणी--पहले भागमें पीड़ा हो तो ७ दिन पीड़ा रहती 
है; दूसरे भागमें रोग हो तो झुत्यु होती है और तीसरे भागमें रोग हो, 
तो ६० दिन पीड़ा रहती है। ह 

नक्षत्रोंके तीन साग आत्रेय मुनिने किये हैं। इनका मे जानकर 
वैद्यको चिकित्सा करनी काहिये। इन नक्षत्रोंकी शान्तिके अलग अलग 
मन्त्र हैं | उनसे हवन करनेसे रोगकी शान्ति होती है। 


' नंक्षन्रोंफे हिसावसे मरण-जीवनका निश्चय _ ४६७ 
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न॑ज्ञलींके हिसाबसे ज्वर- रोगीके 
आरेग्य लाभ था मरणका निश्चय 


(१) धनिष्ठा नक्षुत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिन तक रहता है । 
(२) शतभिषा नक्षन्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० द्निमें रोगीकों मार 


देता है। 
(३) पूाभाद्रपद नक्षत्रसें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिन या १५ दिलनमें 


मार देता है। 
(४) उत्तराभाद्रपद नंक्षञ्र्में उत्पन्न हुआ ज्वर १४ दिन बाद आराम 


“हो जाता है । 
(४) रेबती नक्तत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ४ या ८दिन तक रहता है। 


(६) अश्विनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आराम हो 


जांता है। 
(७) भरणी नक्षत्नमें उत्पन्न हुंआ ज्वर ४ दिनमें रोगीको मार 


देता है। 


(८) कत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ या १२ दिनमें आराम 
हो जाता है, पीछे ३ पक्तमें संशय हो जाता है | 
(६) रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ या ११ दिनसमें आराम 


हो जाता है। 
(१०) मृगशिर नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ या ६ दिन रहता है। 


(११) आद्रो नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ५ दिनसें सार देता है। 
इससे अंधिक रहनेसे संशय हो जाता है | 
(१२) पुनर्वेसु नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर १३ या २७ दिनमें चला 


जाता है। 
(१३) पुष्य नक्षत्रमं उत्पन्न हुआ ज्वर ३ या ७ दिनमें चला 


जाता है। 
(१४) अश्लेषा नक्षेत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर बहुत समय वक रहकर 


शेषसें मार देता है। 
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(१४) मघा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १२ दिनिमें मार देता है। 
अगर अधिक दिन निकल जायें, तो रोगी सुखी हो जाता है। 

(१६, १७) पूर्वा फाल्गुन नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर पया १० दिन 
में तथा उत्तरा फाल्गुनमें हुआ ज्वेर ८ यां ६ अथंबा २१ दिनमें चला 
जाता है या मार देता है। 

(१८) हस्त नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ दिनमें मोक्ष कर देता है। 
आठ दिनसे अधिक होनेसे रोगी आराम हो जाता है। 

(१६) चित्रा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिनमें मोक्ष कर देता है । 
अधिक रहनेसे रोगी आराम हो जाता है। 

(२०) स्वाती नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १०. दिन. या ३. दिनमें 
आराम हो जाता है। 

(२१) विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर २१ द्नमें मार देता है। 

(६२) अनुराधा नक्ष॒त्नमें उत्पत्र हुआ ज्वर ८ दिन * तक रहता है। 
इसके बाद चिकित्सा वृथा है रे 

(२१) ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्तन्न हुआ ज्वर पाँचवें दिन मार देता है 
अथवा १२ दिनमें सुखी कर देता हे । 

(२४) मूल नक्षत्रम उत्पन्न हुआ ज्वर द्श या तीन सप्नाहमम आराम 
हो जाता है। 

(२४) पूवाषाद नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिंनमें आराम हो 
जाता है। | 

(२६) उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें उत्पन्न. हुआ ज्वर १. मास तक दुःख देता 
है। पीछे ८ या ६ मासमें आराम हो जाता है। 

७) श्रवण नक्षत्रम उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिन तक तकलीफ़ 
देता है। 

नोट--२७ नक्षत्र होते हैं। भत्येक नक्षत्र मामूली तौरसे ६० घड़ी या २४ 


घण्टे तक रहता है। कभी-कभी ५५ घड़ी या ६५ घढ़ी भी रहता है; पीछे दूसरा 
क्षन्न बदुल जाता है । 


वाईसवाँ अध्याय | 
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कुछ ज़रूरी बातें 


कुँ>अजक-६ १थासार थाम ढ 





औषधि-सम्बन्धी नियम ४ 


. (१) बहुत-सी दवांओंमें छुछकी तोल लिखी हो और किसीकी 
तोल.न लिखी हो, तो जिसकी तोल न लिखी हो, उसे भी उन्हींके 
बराबर लेना चाहिये। 

(२) अगर कहीं दवा सेवन करनेका समय न लिखा हो, तो वहाँ 
सर्वेरेके समय दवा लेनी चाहिये | दवा सेवनका समय जानना चाहो, 
तो-प्ृष्ठ १२४-१२६ तक देखिये। 

।॒ (३) अगर कहीं दवाके पकानेके लिए बतनंका नाम न लिखा हो 

तो मिंट्रीके बासनसें दवा पकानी चाहिये। 

:.._ (७) अगर कहीं पतले पदार्थका जिक्र न हो ओर बिना पतले 
पदार्थे काम न चलता दीखे, तो वहाँ पानी लेना चाहिये | जहाँ यह न 
लिखा हो कि, अमुक ओषधिके पत्ते, छाल, फल या फूल क्या लिया 
जाय, वहाँ आप उस द्वाकी जड़ लीजिये । जिन वृक्षोंकी जढ़ें मोटी हों 
उनकी छाल लीजिये; जिनकी जढ़ें छोटी हों, उनका 'सवोज्नः लीजिये। 
.. जैसे बढ़, नीम आदिंकी छाल लीजिये; विजयसार आदिका सार; पर-' 
बल ओर तालीसंपत्र आदिके पत्ते और त्रिफला तथा अनार आदिके 
फल लीजिये | 


जप ले धन 20228 2220 5 
%& ये सब बातें पहले भागके २९८-३०२ पृष्ठेर्से विस्तारसे लिखी हैं, वहाँ 
भ्रथश्य देख लीजिये । 
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कोन-कोन दवायें नहढे या परानी लेनी चाहियें ? 


(४) सभी कामोंमें नये पदाथ लीजिये; .किन्तु बोयबिडृद्ग, पीपल, 
गुड़, चाँवल, घी, शहद, धनिया और हींग पुरानी लीजिये। ये एक 
साल बाद पुराने समभे जाते हैं। अगर पुराना गुड़ न मिले, तो नये 
गुड़को १२ घण्टे तक धूपमें रखकर कामसें लाना- चाहिये । 


दवाका खुलाला न लिखा हो तो क्या करना चाहिये! 

(६) अगर कहीं किसी दवाका विशेष परिचय न लिखा हो-- 
जैसे; उत्पल लिखा हो तो नीलोत्पल समझो; पुरीषरस लिखा हो तो 
गोबर लीजिये; चन्दन लिखा हो -तो लालचन्दन लीजिये। सरसों 
लिखी हो तो सफ़ेद सरसों लीजिये; नमक लिखा हो तो सेंधानमके 
लीजिये; मूत्र लिखा हो तो गायका मूत्र लीजिये। दूध और घी लिखाः 
हो, तो गायका दूध और थी लीजिये। 


गीली-सूखी दवाओंका विचार 
(७) गििलोय, कुड़ा, अद्टसा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियाबाँसा, 
सोंफ छौर प्रसारिणी--ये दवाएँ गीली ही लेनी चाहियें। 
अहसा, नीस, परवल, केषड़ा, खिरेंटी, पेठा, शतावर, सोंठ, कुड्ठा 
गन्धप्रसारिणी, गिलोय, इन्द्रवारुणी, नागबलां, कटसरैया, गूगल और 
सौंफू--ये गीली ली जा सकती हैं, पर दूनी लेनेंकी ज़रूरत नहीं। 
मनोट--सभी चीज़ें प्रायः सूखी ली जाती हैं। अगर कोई चीज़ अभावचश 


गीली लेनी पड़े, तो दूनी लेनी चाहिये; पर उपरोक्त चीज़ें, गीली होनपर भी, 
दूनी न लेनी चाहियें। हैं 


कहाँ लाल झोर कहाँ सफेद चन्दन लेना चाहिये? 

(5) चूर्ण, अवलेह, आसव और तेलके नुसखेमें.खाली ““चुन्दन” 
शब्द्‌ लिखा हो, तो “सफ़ेद चन्दन” लीजिए, किन्तु काढ़े और लेपमें 
लालचन्दन लीजिए। ... 


ओषधिं-संम्बन्धी नियम ह [ ४०१ 
'कोई दवा न मिले तो बदल लेना चाहिये . 
(६) अगर आपको कोई दवा न मिले, तो उसका प्रतिनिधि. याः 
बदल ले लीजिये | किसका क्‍या बदल है, यह देखना हो, तो आप 
पहले भागके ३०३--३०७ प्रष्ठ देखिए ।:वहाँ अनेक दवाओंके प्रतिनिधि 
या-ब्रदल- लिखे हैं, 


काढ़ेकी दवाओंका वज्नन कितना होना चाहिए ? 
(१०) काढ़ेमें जितनी दवाएँ हों, वे सब. बराबर-बराबर मिलाकर 
कुल २ तोले लेनी चाहियें--जेसे; किसी नुसखेमें ६ दवायें हो, तो 
आप हरेकको चार-चार साशे लेकर दो तोले वज़न पूरा कर लीजिए। 
अगर नुसखेमें दो दवाय हों, तो प्रत्येकको एक-एक तोले लीजिए। 
काढ़ेको १६ गुने यानी ३२ तोले जलमें औटाइये और चौथाई यात्री 
. ८ तोले जल रहनेपर उतार लीजिए। काढ़ेमें कोई चीज़ ऊपरसे 
मिलानी हो, तो काढ़ा पीते समय मिलानी चाहिये। मिलानेवाली दवा 
प्राय: ६ माशे मिलानी चाहिये। अगर एक चीज़ मिलानी हो, तो आधे 
तोले मिलाइए और अगर दो चीज़ मिलानी हों, तीन-तीन माशे 
मिलाइए | कांढ़ा रोज़ ताज़ा बनाकर पीना चाहिए, बासी काढ़ा न 
पीना चांहिए | औटाए हुए काढ़ेको फिर दुबारा न औटाना चाहिए। 
काढ़ेके सम्बन्धमें और भी उपयोगी बातें जाननी हों, तो इसी भागके 
पृष्ठ १२६--१२८ और १६३ देखिए। 


काथ प्रभ्नति बनानेकी विधि 
क्काथ 
(१५) अगर काढ़ा बनाना हो, तो २ तोले' दवाओंको, ३२ तोले 
नलमें , मिद्टीकी हॉडीमें, बिना. ढकन लगाए,,पकाओ-ओऔर चोथाई जल 


. रहनेपर सल-छानकर पिलाओ"। ह 
नोटद--कोमल द्वब्य चौगुना पानी, कड्ठो अठगुना और श्रति कद्ठा' सोदाह 
गुना पानी डालकर झोटाना चाहिये। 


४०२ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


हिमि 
प्गर.हिस या शीत कषाय बनाना हो, तो २ तोला- -.द्वाको १२ 
तोले या छैगुने जलमें पहले दिन शासकों भिगो दो और सबेरे - मल- 
छानकर पिला दो । देखो प्छ १७१-का न॑ १४। .. - 


फाद . 
अगर फॉट बनाना हो, तो पहले दवासे चौगुना गरम जल तंयार 


कर लो । पीछे उसी पानीमें दवाको थोड़ी देर तक भिगो रखो और 
पीस-छानकर पिल्ला दो। 
कल्क सी 

अगर कल्‍्क बनाना हो, तो गीली या सूखी दवाको सिलपर 

डालकर जलके साथ भाँगकी तरह पीस लो, यही कल्क है। देखो पृष्ठ 
. १६१ का दूसरा नोट | ह 
स्वर्स 

अगर स्वरसकी ज़रूरत हो, तो कच्ची दबाको सिलपर बिना प।नी 
मिलाये कूट-पीसकर कपड़ेमें निचोड़ लो। यही “स्वरस” है। अगर 
स्वर्सकी गीली दवायें न मिलें, तो सूखी दवाओंको जौकुट करके अठ* : 
गुने जलमें रातको मिगो दो; सवेरे आगपर औटाकर, चौथाई जल * 
रहनेपर उतारकर कासमें लाओ। अगर स्व॒रसमें' मिश्री, शहद, शुद, 
जीरा, खार; नमक, चूर्ण या तेल मिलाने हों, तो आठ-आठ साशे 
मिलाने चाहियें | स्वरस १ या २ तोले तक दिया जा सकता है।... 

मोट--काढ़ा, हिम, फ्लोँट, कल्क श्र स्वरस--इनको “पतन्च कपाय”” कहते 
हैं। स्वरससे काढ़ा, काढ़ेसे कल्क, कल्कले हिम और दिमसे फॉट दर्का द्वोता दै। 

पुटपाक 

पुटपाक करना हो, तो सब -दवाओंको जामुन या बड़के पत्तोंमें 
लपेटकर, ऊपरसे मज़बूत धागा वाँधकर, दो अंगुल मिट्टी चढ़ाकर 
सुखा लो; पीछे आगमें रख दो । जब मिट्टीका रंग लाल-सुर्खे हो जाय, 
द्वाको, पकी हुई समझो और निकाल-खोलकर काममें लाआ) / 


औदधि-सम्बन्धी नियम [ ४०३. 
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अगर चूर्ण बनाना हो, तो पहले सब दवाओंको बीन-चुन और ' 
फटककरं साफ कर लो; पीछे अच्छी तरह धूपमें सुखाकर प्रत्येक 
दवाको अलग-अलग कूट शो। पीछे दवायें जितनी-जितनी मिलानी' 
हों, उतनी ही उतनी तौल-तोल कर मिला दो। इस तरह 
उत्तम चूर्ण बनता है। अगर चूर्णमें गुड़ मिलाना हो, तो 
बराबरका मसिलाओ | अगर मिश्री सिज्ञानी हो, तो दूनी सिलाओ। 
अगर चूर्ण पतले पदार्थमें मिलाकर पीना हो तो चौगुने पतले पदार्थ " 
में मिलाकर पीओ | अगर किसी चूरणमें किसी चीज़की भावना देनी हो, 
तो जिसकी भावना देनी हो, उसकी भावना देकर चूर्णको सुखा लो। 


भावना देनेकी विधि | 

भावना देनेका यह क्रायदा है कि, जिस काढ़े या रस में भावना 
देनी हो; उस्र काढ़े या रसमें चूणों को अच्छी तरह भिगोकर दिलमें 
धूपमें और रातमें ओसमें रक्खो। अगर सात भावना देनी हों, तो 
सात दिन तक भिगो-मिगोकर रोज़ दिनको धघूपमें और रातको ओसमें 
रख दो | प्रत्येक दिन भावनाका रस या काढ़ा ताज़ा तैयार करके 
भावना देनी चाहिये। । 

क्‍ खनुपान 

(१२ ) अनेक द्वाओंके सेवन करनेके बाद कोई पतली चीज़ पीने 
का क्लायदा है।. दवाके साथ जो पतली चीज ली जाती है, उसे ही' 
“अलुपान?!- कहते हैं। आजकल शहद प्श्नतिमें मिलाकर दवा चाटते 
“५ हैं और वे शहद प्रश्नति ही अल्भपान कह्दे जाते हैं। अलुपानके साथ 
" ओऔषधि थोड़ी देरमें ही बढ़ा अ्डुत चमत्कार दिखाती है |-इसलिये 
प्राय: दवाएँ अनुपानके साथ सेवन करनी चाहियें। ओषधि जिस ' 
रोगका नाश करनेवाली हो, उसका अनुपान भी उसी रोगके नाश 
क्रनेवाला होना चाहिये | ५ 


४०४ ] चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


कफज्बरसें अनुपान शहद, तुलसी के पत्ते, अद्रखको रस ओर 
पानका रस है। ह 

पित्तम्॒रमें अनुपान पित्तगापड़ेका रस, परवलका रस या काढ़ा, 
गिलोयका रस, नीमकी छालका काढ़ा या रस है। न्‍ 

बातज्वरमें शहद, गिल्लो यका रस या विरायते को. मिगोकर बनाया 
जल प्रश्नति अनुपान है। 

विषमज्वरमें पीयलोंका चूर्ण, तुलसीके पत्तोंका रस, गोलमिचोंका 
चूर्ण, शहद और बेलके पत्तोंका रस प्रश्नति अनुपान है। 

खाँछी, कफप्रधान श्वास और जुकाममें अहसेके पत्तोंका रस, 
तुलसीके पत्तोंका रस, पानका रस, अदरखका; रस, पीपलका. चूर्ण, 
काकड़ासिंगीका चूर्ण, बंसलोचनका, चूरं, सुलेठी, कटेहली, कायफन्त 
और अहसेकी छाल--इनका काढ़ा अनु पान है। वायुप्रधान श्वासमें 
शहद ओर बहेड़ेका काढ़ा प्रश्नति अनुपान हैं । 

नोट--रोग और रोगीकी अवस्थानुसार अनुपानके लिये काढ़ा ५ तोले, 
स्वसत २ तोले या एक तोले ओर चरण एक आने या आध-आध आने भर देना 


चाहिये। चर्णके अनुपानमें शहद अच्छा है ।, पित्ताधिक्यके सिवा, और-सब 
अवस्थाश्रोर्मे शहद दिया जा सकता है । 


गोलियाँ 

अगर गोलियाँ बनानी हों, तो. दवाओंके चूर्णमें पतले पदार्थ विशेष 
की भावना देकर, खरलमें अच्छी तरह घोटकर जौ, सरसों या-चिर- 
मिटीके समान ग्रोलियाँ बनाओ । अगर यह न लिखा हो कि; किस 
पतली-चीज़को मिलाकर गोली बनाओ, तो.आप -पानीके साथ चूर्ण 
को खरल करके गोलियाँ, बनाओ।. अगर यह.न, लिखा.हो कि, 
इतनी वड़ी-बड़ी गोलियाँ बनाओ, तो आप्र श्रायः एक-एक रत्ती भसस्‍्की 
गोलियाँ बनावें। 


नोट--ग्रुटिका, बटी, मोदक, बटिका, पिणडी और गुद--ये सात ग्रोक्षियों 
के नाम हैं । 


मुद्रा और यन्त्र प्रशृति [ ४०४ 
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गुड, खोंड या गगलका पाक कश्के, उस पाकमें दवाओंका चर्ण मिलाकर 
' गोली बनानी घाहिये। अगर बिना पाक किये गोलियाँ बनानी हों, तो गगलको 

शोधकर और पौसकर तथा चुर्णमें मिलाकर घीसे गोलियाँ बचानी घाहिएँ। 

अगर जल, शहद, दूध आदि पतली चोजंसें चणंको डालकर गोलियाँ 
भवानी हों, तो इनमें चर्णको डालकर और-खरल करके गोलियाँ वनानी चाहियें। , 

झगर खाँद या मिश्री आदि छालकर गोली बनानी हों, तो चणसे चोगुनी - 
खाॉँढ़ या मिश्री मिल्लाकर गोलियाँ वनानी चाहिये । 

अगर गुढ़ डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो ४र्णसे दूना डाजकर गोलियाँ 
बनानी चाहिये । 

अगर गूगल आझौर शहद दोनों डालकर घनानी हों, तो इन दोनेंको चर्णाके 
घराबर लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें। 

अगर दूध,या पानी बरगेरह पतले पद्ार्थालि गोलियाँ, बनानी हों) तो चर्णसे 
दूने लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें 


मुद्दा ओर यन्त्र प्रयूति 
अनेक पकारकी मुद्रायें 

दो शीशियों या दो. हाँड्ियोंके मुंह मिलाकर, किसी चीजसे जोड़ 
दिये जाते हैं, जिससे भीतरकी दवा अथवा पारा प्रश्नति न उड़ें अथवा 
धूआँ वग्गेरह न निकलें---इसीको मुद्रा कहते हैं | 

कहीं तो शीशियोंका मूँह गुड और चूंनेसे बन्द किया जाता है 
ओर कहीं शहद और चूनेको मिलाकर उनसे बन्द किया जाता. है । 
डमझूयन्त्रकी दोनों हाँ ड्ियोंके मुखोंको चिकने पत्थरपर.घिसकर बराबर 
कर लेते हैं; पीछे दोनों हॉड़ियोंके मुंह मिलाकर उनको पहले लो हैके 
तारोंसे कस देते हैं; इसके बाद कपक्लेके ढुकड़ोंको चिकनी मिट्टी या 
मुल्तानी मिट्ठीमें ल्हेस-ल्हेसकर, हॉड़ियोंके जोड़ोंपर- चढ़ाते हैं कभी- 
कभी रूई, लोहेकी कीट, मिट्टी और राखको खूब कूट-पीसकर, उससे ' 
हॉड़ियोंके मुँह बन्द कर देते हैं.। अगर. डमझूयन्त्र द्वारा हिंगलसे पारा 
निकालते हैं, तो “बजमुद्रा” से द्राजोंको: बन्द करते हैं। जहाँ पारेके 
उढ़'जानेकी सम्भावना-“रहती हैं, वहाँ बञसुद्राले-काम 'ेते हैं। 


४०६ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय : 


पीपलका गोंद १ तोला,-लोहचूर्ण ? तोला, रूई १ तोला, सेंघा- 
नमक १ तोला, मुल्तानी मिट्टी ? तोला और बालू २ तोला-इन सबको 
मिलाकर और ऊपरसे पानी छ्लोल-डालकर सजबूत पत्थंरकी घिलंपंर 
रखकर लोढ़े या हथोड़ेसे कूटते हैं । तीन दिन बरावर कूटनेसे जब सब  , 
चीज़ एकदम चिकनी और चिपक जाने लायक़ हो जाती हैँ तब डमरू- 
यन्त्रकी--मुख घिसकर तैयार की हुई--हॉँड़ियोंके मुखोंकी इसी कल्क% 

द कर देते हैं। इसीको “बज़सुद्रा कहते? हैं । इससे मुख जीड़ 

देनेसे पारा उड़कर नहीं जा सकता, परन्तु मुद्रासे मुख बन्द करके ऊपर 
से कंपड़-मिट्टी अवश्य कर देनी चाहिये, इससे फटनेका भय नहीं रहता । 

शहद और चूनेको मिलाकर, उससे शीशी और कागकी सन्धिको 

करते हैं अथवा गुड़ और चूनेकों ज़रा पानी मिलाकर खूब एक 
कर लेते हैं । पीछे इससे भी शीशी और कागकी द्रांज बन्द करते हैं। 
इसको “हृद्मुद्र? कहते हैं। चन्द्रोदय या सिन्‍्दूर-रसके बनानेमें दृद़मुद्रा 
से काम लेते हैं । 

गोबर और चिकनी मिट्टी मिलाकर अथवा केवल चिकनी मिट्टी 
को पानीमें सानकर अमश्नक प्रश्धतिके सम्पुटयर खुद्रा देते हैं; यानो 
शराबों (सराइयों) या हॉड्ियोंके मुख इसीसे बन्द कर देते हैं। इसको 
साधारण सुद्रा! कहते है । 

नोट--हर प्रकारक्षी सुद्गा देकर, ऊपरसे चार-पाँच कपरोटी अवेश्य कर देनी 
घाहियें; यानी ऊपरसे कपड़ेको मिद्टीमं लहसकर ४-५ तह चढ़ा देनी चाहिये। 


इससे फटनेका भय नहीं रहता । 
सेघानोंन, चिकनी मिट्टी और आरने कण्डोंकी /राख--इनको 


घरावर-बरावर लेकर पानी मिलाकर, एकद्िल कर लेना चाहिये. 
इससे भी अनेक स्थानोंमें मुद्राका काम लेते हैं । 
कज्जली तेयार करना 

शोधी हुई गन्धक और शोधे हुए पारेको खरलमें डालकर खूब 

आहिस्ता-आहिस्ता खरल करो, जिससे पारा उछलने न.पावे. | ज़ब 


मुद्रा. और- यन्त्र प्रभृति [ ४०७, 


घुटते-घुटते पारा और गन्धक एक हो जाय, रघ्नत काजलकी तरह 
स्थाह हो जाय, पारेकी चमक बिल्कुल जाती रहे; तब समझ लो कि 
तैयार हो गई | ह 
'  नोद--किसी प्रौषधिसें श्रगर कम्मेज्नी अनानेकी बात नहीं लिखो होः किन्तु ह 
पारों और गंन्धंक अलग-अलग खिखे हों) तो वहाँ सी उपरोक्त रीतिले कली 
बनाकर ओर पीछे दुवाएँ सिल्लाकर औषधि तेयार करनी चाहिये ।* 


 'कपरेटी 


चिकनी मिह्टमें ल्देस-ल्हेसकर कपड़ेको हाँडी, शीशी या' सराईपर 
चढ़ाते हैं, इसीको कपरमिट्टी या कपरौदी कहते हैं। 
सझ्पुट क्‍ 
' दो मिट्टीकी सराइयों या सकोरोंके बीचमें दवा रखकर, पीछे मुद्रा 
से बन्द कर देते हैं। इसीको “शराब-सम्पुट” कहते हैं। शराब और 
सकोरा एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसी तरह दो हॉड़ियोंके बीचसें 
पकाई जानेवाली दवा रखकर उनके मुँह, मिलाकर सुद्रासे बन्द कर देते 
हैं। इसको “हसणिडिका-सम्पुट” कहते हैं। 
सूधरयस्त्र 
एक गड्ढा खोद लो । उसमें एक हाँडी ऊपरको मुँह किये रखकर, 
उसमें पानी भर दो । दूसरी हॉड़ीके भीतर दवाको ल्हेस दो और उसे 
आंधी करके गड़ढेयें रखी हुई दॉढीपर औंधी इस तरह रक्लो कि, दोन: 
क्के मुँह मिल जायेँ। पीछे दोनों हाँड़ियोंकी द्जों या सन्धियोंको सुल्तानी 
मिट्टी या और किसी चीजसे ऐसा बन्द कर दो कि, दर्ज न उखडने 
पावे और धुआँ प्रति न निकलने पावें । पीछे ऊपरवाली हॉड़ीके ऊपर 
श्रागके छाह्वार रख दो | इस तरह तपत लगनेसे ऊपरवाली हॉड़ीकी 
हिदसी हुई. दवा नीचेवाली जल-भरी होंड़ीमें गिर जाअगी। पारेका 
इंध(पतुन या नीचे गिरानेकी किया इसी तरह की जाती है। 


वबंजल 


ध्म,] 20930 5 
विद्याधस्यन्त्र .... क्‍ 
एक हॉडीमें पारा रंखकर, उसे ऊपर सुख किये रक्खो । उस. हॉँडी 
के ऊपर दूसरी हॉड़ी भी उसी तरह ऊपर मुँह करके रखो । ऊपरकी 
हॉडीमें पानी भर दो । दोनों हाँ ड्ियोंकी द्जों या सन्धि-स्थलोंको मिंट्टी 
से या किसी उत्तम मुद्रासे बन्द कर दो । पीछे दोनों हॉँड़ियोंको चूल्हे 
पर चढ़ा दो। जब ऊपरवाली हॉड़ीका पानी गरम हो जाय, उसे 
निकालकर शीतल जल भर दो । इस तरह करनेसे नीचेवाली हॉड़ीमें 
रखा हुआ पारा ऊपरवाली हॉड़ के पेंदेसें जा लगेगा। वही पारा.काम . 
में लाने योग्य होता है। जब पाक हो जाय, हाँडी ठण्डी हो, जायेँ, तब" 
धीरेसे हॉड्ियोंकी चूल्हेसे उतार और खोलकर पेंदीका पारा ले लेना 
चाहिये। यही पारेकी उद्धपावन या ऊंपर गिरानेकी क्रिया है। इस 
यन्त्रकों “विद्याधर-यन्त्र” कहते हैं । 
नोट-- पारेका उद्धपातन डमख्यन्त्रसे भी होता हैं। विद्याघर ओर डमरू- 
यन्त्र भ्ायः एक ही काससें आते श 


डइसरू-पनन्‍्त्र 

दो मज़बूत हॉड़ियाँ ऐसी लाओ, जो समान हों और जिनके मुँह 
मित्र जाये। दोनों हॉड्योंके सुखोंकों चिकने पत्थरपर पानी डालकर 
धीरे-धीरे घिस लो । पीछे दोनों.हाँ ड़ियोंपर.५ कपरोटी करके सुखा'लो 
इसमे. हॉड़ियोंके फटनेका डर न रहेगा। पीछे एक. हॉडीमें पारा या 
सिंगरफ प्रश्नति पदार्थ रखकर, दूसरी' खाली हॉड़ीं उसके ऊपर इस 
तरह ओंधी रखो, जिससे मेँह मिल जायेँ। पीछे दोनों हाँ ड़ियोंके मुखोंको 
मज़बद् सुद्रासे वन्द. कर दो, जिससे पारा प्रश्नति निकलकर नजा 
सके.। इसके वाद दोनोंके किनारे तारोंसे कसकर ऊपरसे कपड़े औरः 
मुल्तानी 'मिट्टीकी ४-४ तह लगा दो और पीछे धूपमें' सुखा/लो और: 
सूख-जानेपर' आगपर चढ़ा दो | ऊपरवालीपर'शीतल- जलकी धारा इसः 7 
“तरह देते रहो कि,.ऊपरकी हॉडी : गरम-न- होने- पावे और पानी भी * 


मुद्रा और यन्त्र प्रशांत [ ४०६ 
ज्वूल्हेसें न जाने पावे, बाहरकी ओर बहकर गिरता रहे। अगर सुखसे 
पार पड़ना चाहो, तो ऊपरकी ऑंधी हॉडीप९ रेज़ीके कपड़ोंकी २०-२४ 
तह करके और उसे पा नीमें तर करके रख दो | जब कपड़ा आगकी 
तपतसे सूख जाय या सूखनेपर आधे, तसी उसे धीरे-धीरे जल-घारासे 
तर करते रहो | अगर पारेको शीतल जगह न मिलेगी, तो वह इघर- 
उधर -भागा-सागा फिरेगा | शीतल जगह मिलनेसे बह वहीं आकर 
लगता रहेगा और उसमें गुण भी उत्तम रहेगा | इस तरह पाँच 'घण्टों 
तक आग लगाने और कपड़ा तर करते रहतनेसे पारा उड़कर ऊपरकी 
हॉडीमें लग जायगा। यही “डमरू-यन्त्र” है। 

. “नोंट--चूल्हेमें आग इस तरह लगानी चाहिये कि हॉड़ियोंके जोढ़ों पर की 
हुई मुद्रा ओर कपरोदीको जला न दे; जिससे राह पाकर पाद्य बाहर निकल 
जाय । इस ख़तरेसे बचनेके लिये भरद्टीपर एक गोल छेद्वाला ऐसा तवा रखंना 
चाहिये, जिससे बची आग लगे श्रौर उसकी लपट कपरोटी और हॉडिियोंकी 
सुखसुद्रा तक न पहुँच सके । यह बात चित्र देखनेसे अच्छी तरह सममझमें आरा 
जायगी । शिंगरफसे पारा तिकालवेके लिये अथवा पारेका उद्धपातन करनेके लिए 
विद्याधर-यन्त्रकी अ्रपेक्षा डमरुयन्त्रसे सुभीतेसे कास होता है। ओर बातोंमें 
होशियारीसे काम लेनेके सिघा, आग लगानेके लिए भट्टी ओर चूल्हेका कास 
होशियारीसे करनेस सब काम सुखसे हो जाते हैं। जिन लोगोंको पारेके शोधनमें 
. उद्धपातन और अधःपातन और तिय्यंकपातन प्रभ्टति क्रियाओमें सल्कट जान 
पढ़े, उन्हें शिंगरफसे पारा निकाल लेवा चाहिये । शिंगरफसे निकाले हुए पारेको 
श्रौर शुद्ध करनेकी ज़रूरत नहीं रहती । वह सब कार्सोमें लिया जा सकता है ॥' 
हिंगंलुके पारेको ३ घण्टे तक नीबूके रसमें घोंटकर धो लो और फिर सोटे कपड़ेमें 
होकर निकाल' लो । अब इसे सथ कार्सो्सें ले सकते हो। 

दो | 
ला-यन्त । 
“ जिस चीज़को दोलायन्त्रसे पकाना हो, उसे पहले मोजपन्नमें बाँधो; 
इसके बाद कपड़ेकी चार तह करके उसमें भोजपन्नमें बँधी चीज़ रख- 
कर, उसकी पोटली-सी बनाकर इस पोटकीको महीन डोरीसे षाँध 
देना चाहिये । पीछे एक हॉढ़ीमें निर्दिष्ट पतले पदाथे जैसे--गोमूत्र, 
हि हि जैसे डर 
काँजी प्रश्ृुति अथवा सूखे पदार्थ जेसे नमक,-इनको भर देना चाहिये। 


४१९० ] ॒ हर चिकित्सा-चन्‍्द्रोदय 


हाँड़ीमें जो चीज़ भरी जाय वह आधी हॉड़ीमें भरी जांनी. चाहिये। 
आधी हॉडी खाली रहनी चाहिये"। पीछे हॉड़ीके मुँहेपर एक लम्बीं 
लकड़ी आड़ी रख देनी चाहिये और उसमें उस पोटलीकी रस्सीकां 
, एक सिरा बाँवकर पोटली हॉड़ीके बीचमें फूलेकी तरह लटका देनी 
, चोहिये | पीछे हॉड़ीको चूल्हेपर रखकर, मन्दी-मन्दी समोच आगे 
लगानी चाहिये; तेज आगसे भीतरके पतले पदार्थ गोमूत्र बगैरहंके 
उफनकर बाहर आनेका और निकलकर बह जानेका खटका रहता 
है। पोटली हॉड़ीमें भरे गीले या सूखे पदार्थोंसे अलग न रहे, इसका 
भी खयाल रखना चाहिये; क्योंकि पोटलीके उन पदा्थोसे अलग यानी 
ऊँची रहनेसे पूरी आग नहीं लगेगी और उन पदार्थों के गुण पोटलीकी 
दवामें न आवेंगे और तलीमें जा लगनेसे पारा उड़ जायगा । इसे 
४दोलायन्त्र” कहते हैं; क्योंकि इसमें पोटली दोले या भूलेकी तरह 
भूलती रहती है । अनेक पदार्थोक्री स्विन्ञ या सिद्ध करनेके काममें यह. 
यन्त्र लाया जाता है | मैनसिल, कोड़ी तथा जमात्गोटेके बीज वगैरह- 
इसी यन्त्रसे शोधे जाते हैं | इस दोलायन्त्रको “व्वेदन-यन्त्र” भी 
कहते हैं । 


बालुका-यन्त्र 

एक काले काँचकी मोटी बोतल लाओ | उसपर ,तीन बार कपड़- 
मिंद्ठी करो और सुल्या लो। पीछे उसमें कज्जली प्रश्ृुति भर दो । इसके 
बाद एक ऐसी हॉडी लो, जो बोतेलके गले तक ऊँची हो | उसमें बोतल “ 
की रख दो और उसके चारों ओर बालू भर दो । वालू बोतलके गले 
तक रहनी चाहिये। वोतल जमानेसे पहले, हॉड़ीके पेंदेमें छोटी अँगुली 
घुसे इतना बड़ा छेद कर देना चाहिये। उस छेंद्पर वोतेल इस तरह 
रखनी चाहिये, जिससे बालू न निकज्ञ सके । बहुतसे लोग छेदसे बाल, 
न निकलने देनेके लिये अश्नक्रके पत्र छेदपर जमाकर पीछे बोतल रखते 
हैं। यह तरकीव सबसे अच्छी है। इससे बोतलको ठीक आंग लगती 
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'है। इस तरह हॉड़ीमें बोतल जमाकर और गले तक बालू भरकर, 
हॉड़ीको घूल्हे पर चढ़ा देते हैं. । इस यन्त्रको “बालुका-यन्त्र” कहते 
हैं।इस यन्त्रकी सहायतासे «रस सिन्दूर”?, “संकरध्वज” और 
“चन्द्रोदय” आदि रस तैयार किये जाते ह 


पाताह्वन्यन्त्र 


“" एक हाथ गहरा गड़ढा खोदों | उससे एक हॉड़ी जमाओ | हॉड़ीका 
मुख ऊपरकी ओर रक्‍खो | पीछे एक ओर हॉँड़ी लो | उसीसें जिस या 
जिन दबाओंका तेल वगैरह निकालना हो, भर दो और उसके मुखपर 
एक ऐसा ढकना लगा दो, जिसके बीचसें एक छेद हो । छेद्वाले ढकने 
और हॉड्रीकीं सन्धिको बन्द कर दो | पीछे इस ढकने समेत हॉड्ीका 
मुँद गड़ढेमें रखी हुई हॉड़ीसे मिलाकर, मिट्टीसे या और किसी मुद्रासे 
जो उचित जँचे बन्द कर दो | पीछे मिट॒टी या घालूसे गड़ढेको भर दो 
अओर ऊपरवाली हॉडीपर आग जलाओ | आगकी तपतसे 'ऊपरवाली 
हॉड्ीमें रक्खी हुई दवा नीचेवाली हॉड़ीमें, उस छेदमें होकर, तप-तप- 
कंस गिर जायगी। जब आग ठण्डी हो जाय तब गड़ढेसे हॉडीको 
निकालकर गिरी हुई दवाको निकाल लो। इसीको “पाताल-यन्त्र? 
कहते हैं | 

बालुका-गर्म पाताल यन्त्र 


बाज़ारसे आतिशी शीशी ले आओ ।! इन शीशियोंमें यंह खूबी है 
कि, यह तेज आगसे भी नहीं तड़कतीं | जिन चीज़ोंका तेल निकालना 
हो, उन्हें कूट-पीसकर आतिशी शीशीमें भर दो | पीछे लोहेके बारीक॑ 
: तारोंकों हाथसे दबा-दबाकर एक गोली-सी बनालो । तारोंकी गोली ऐसी 
होनी चाहिये, जो शीशीके मूँहमें कागकी तरह घुस सके। उसमें इतनी 
साँस भी रहनी चाहिये, जिसमें होकर स्वयं शीशीकी दवा तो न निकल 
सके, किन्तु तेल टपक सके | शीशीमें दवा भरकर और तारोंकी गोली 


चिंकित्सा-चनद्रो द्‌यं 


२] : ह चिंकित्सा-चेन्दरो देय 
महमें रखकर, शीशीपर तीन-चार कपसौटी करके शीशीकी सुखा 
लेना चाहिये। 


कुम्हारके यहाँसे एक डेढू हाथ चौड़ी और खासी गहरी नाँद ले 
शआरानी चाहिये | उसके पेंदेमं कीलसे धीरे-धीरे एक ऐसा छेद करना 
चाहिये,जिसमें दवा भरी हुई आतिशी शीशीका मुंह मात्र घुस जाय और 
साँस न रहे | मतलब यह है कि इस छेदमें शीशीका मुंह ठीक'बैंठे । 

उस शीशी समेत नाँद को एक अँगरेज़ी चूल्हेपर या मेमूली इंटोंके 
चूल्हेपर रख दो । शीशीके मेहके नीचे एक चीनी या काँचकां प्याली 
रख दो अथवा नाँदवाली शीशीके मेहसे मेँह मिलाकरं दूंसरी शीशी 
चूल्हेमें रख दो | 

ऊपरकी तरफ नाँदमें, शीशीके पेंदे तक, बालूभर दो और उस 
बालूपर आरने कण्डे जला दो। आगकी तपंतसे तेल टपकं-टपककरे 
नीचेके रक्खे हुए बर्तनमें गिर जायगा। आग बहुत तेज्ञ न कंगानी 
चांहिये। बहुत तेज़ ओगसे तेलके जल जानेका भय है। हमने इस 
विधिसे नामर्दी के तिले प्रश्नति अनेक बार निकाले हैं । ह 

“रखायनसार” के लेखक स्वर्गीय परिडतवर श्यामंसुन्द्र आचार्य 
वेश्य अपनी पुस्तकमें लिखते हैं--शीशीकी आंधी करके उसका मसुर्ख 
नाँदके छेदमें घुसा दो और शीशीको इतनी बडी नलीसे ढक दो, 
जिससे शीशी और नलीके बीचमें चारों ओर तीन अंगुल जगह रहे। . 
इस शीशी और नलीके बीचकी खाली जगहमें दाब-दावफर बालू भर 
दो; जिससे शीशी बालूके अन्दर ढँकी रहे। नली इंतनी ऊँची- होनी 
चाहिए, जो शीशीसे चार अंगुल ऊँची उठी रहे। इस अन्त्रको बड़े 
लोहेके चूल्हेपर रक्खो या ततीन-तीन नम्बरी ईंटोंको तीन तरफ रखकरें 
उनपर रख दो | नाँइ ओर शीशी पर ढकी हुई नलीके बीचमें जो जंगह 
हो, उसमें कण्डे रखकर आग लगा दो | यमन्‍्त्रके नीचे, शीशीके मुँहके . 
ठीक सामने काँय, पत्थर या चीनी प्रश्नतिका प्याला रख दो। इस ' 
तरह करनेसे तेल टपक जायगा। इस यन्त्रसे तेल आसानीसे निकल 


॥| 
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आता है; शीशी वरीरह फूटनेका भी भय नहीं रहता | घूआँ कम हो 
जानेपर, ऊपरसे एक छेद्वाली लोहेकी नाँद ढक देनेकी बात भी वे 
लिखते हैं । उन्होंने इस यन्त्रकी बड़ी तारीफकी है; इसीलिये हमने इसे 
' यहाँ लिख द्या है। 
तेल निकालनेकी सहज तरकीय 

एक चीनी या लोहे प्रश्न॒तिक्रे कठोरेके मुँहपर पतला भाज्ना-सा 
कपड़ा सज़बूतीसे बाँध दो | उसे कपड़ेपर लोंग प्रश्नतिको, जिनका तेल - 
निकालना-हो, कूटकर फैला दो । कटोरेके किनारोंपर सफेद अश्नकके 
टुकड़े जमा दो ओर उनपर एक थाली रख दो। उस थालीमें लकड़ीके 
कोयले सिलगाकर रख दो। अगर'कोयले बुमने लगें, तो पंखा करते 
रहो। इस तरह करनेसे, एक घण्टेमें तेल निकलकर कपड़ेसें होकर 
कटोरेमें जा गिरेगा। एक घण्टे बाद धीरेसे थालोको उठा लो और 
पीछे होशियारीसे अश्रकके टुकड़ों ओर कपड़ेको हटा लो । 

इस तरह धहुत जल्दी. तेल निकल आता है; पर आधा माल हाथ 
आता है और आधा रह जाता है। इस उपायसे उन्हीं चीजोंका तेल 
निकलता है, जिनमें तेलका अंश अधिक होता है। जैसे लौंग, बादाम 
बग्गेरह । गु 

तिव्पंकपातन-यब्ल 

दो लम्बी-लम्बी हॉँड़ी लाकर, एकमें पारा और एकमें पानी भर- 
कर दोनों हाँ ड़ियोंका मुँह टेढ़ा करके मिला दो। एक हॉड़ीको चूल्देपर 
रखो और दूसरीको चौकीपर रखो, ताकि दोनोंकी ऊँचाई समान हो 
जाय। पीछे दोनों हांड्ियोंमें ऐसा रास्ता रक्खो, कि एककी चीज़ 
दूसरीमें जा सके और बाहरकी तरफसे ऐसा बन्द्‌ कर दो, -कि साँस 
ज़रा भी न रहे। पारेबाली हॉड्ीीके नीचे आग लगाओ। आग लगते 
ही पारा डड़-डड़कर पानीवाली हॉड़ीमें जाने लगेगा। इसीको “ततिय्यक्‌- 
पातन-यन्त्र” कहते है । 
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एक घड़ेमें पारा और दूसरे घड़ेमें पानी भरकर, दोनों घड़ोंपर 
ढकने रखकर, उनकी दराजोंको सख्त मुद्राओंसे बन्द कर दो और 
ऊपरसे खूब कपड़मिद्दे कर दो | पीछे दोनों घड़ोंके गलेमें दो छेद करके, 
एक बाँसकी नलीके दोनों सिरे दोनों घड़ोंके गलेके छेदोंमें घुसा दो। 
सन्धियों या दराजोंमें मिद्दी श्रभ्नति लगाकर, बन्दकर कर दो । पीछे 
पारेवाली हॉडीके 'नीचे आग जतल्ााओ; बाँसकी नलीकी राहसे पारा 
उद़्-उड़कर पानीके घड़ेसें चला जायगा । 

नोट--पारा उद्धपातन, अधःपातन ओर हदिश्यंकपातर-- इन तीनों तरहसे 
पातन करनेसे शुद्ध होता है | पारेका उद्पातन विद्याधर-यन्त्र या डमरू-यन्त्रसे 


होता है, अधःपातन भूघरयन्त्रसे ओर तिय्यंकपातन तिय्यंकपातन-यन्त्र्से होता 
है । दोलायन्त्रसे पारा स्वेदित होता है । 


बकयनन्‍्त्र 

इस बकयन्त्रकों नल्लीयन्त्र या भसका कहते हैं। भभकेके नामसे 
साधारण लोग भी इसे जानते हैं । जिस ची ज्ञका अक़े निकालना होता 
है, इसीसे निकाला जावा है | यह यन्त्र मिद्टीका भी हो सकता है, किन्तु 
हटनेके भयसे लोग इसको आजकल ताम्बेका ही बनवा लेते हैं। 
शहरोंमें ये यन्त्र कसेरोंकी दूकानोंपर बने बनाये भी मिलते हैं । 

जितने बड़े यन्त्रकी ज़रूरत हो, उतना बड़ा वनवाकर भोतर क़त्नई 
करा लो | इसके ऊपरका ढकना ऐसा होता है, जिसमें दो औंधे-सीचे 
कटोरे जड़े रहते हैं। इन दोनोंके मेलसे ही एक ढकना बनता है । ढकने 
के नीचेके हिस्सेमें और ऊपरके हिस्सेमें आमने-सामने दो नलियाँ हाथ- 
हाथ-भरकी या कम-ज़ियादा लम्बी लगी रहती हैं। एक नली तो नीचे 
के कटोरेमें, यानी ढकनेके नीचेके हिस्सेमें लगी रहती है। इसकी और 
भभकेके दवावाले वर्तनकी राह एक होती है। आग लगनेसे जो भाफ 
के अबखरे उठते हैं, वह इसी नलीकी राहसे-नलीसे लगी हुई बोतल 
या बर्तेनमें जाते हैं | दूसरी नली जो ढक्कनके ऊपरी हिस्सेमें होती है, 
उसका दवावाले वत्तनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता | बह एक दूसरे खाली 
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बतनसे मिली रहती है ऊपरके कटोरेमें शीतल जल भरा जाता है। 
जब बह जल गरम हो जाता है, तब इस नत्ीके मँँहमें लगा हुआ 
कपड़ा हटा लेते हैं और गरम पानी खाली टबमें जा गिरता है। इसके 
बाद नल्लीकी मोरीकी राहमें फिर कपड़ा ठसकर शीतल' जल भर देते 
हैं। इस तरह जब-जब ऊपरके ढकनेका भरा हुआ पानी गरम हो जाता 
है, उसी नलीको खोलकर निकाल दिया जाता है। इस शीतल जलकी 
वजहसे ही भाफ पानीके रूपमें हो-होकर, अपनी नली द्वारा, बोतत्न 
या बतनसें जा-जाकर गिरती है। अगर ऊपरके ढकनेका गरम जल न 
बदला जाय तो अक़े न निकले | 


अगर भभकेमें ३२ सेर पानी समाता हो, तो उसका' चौथाई--- 
आठ सेर जल भभकेमें भरना चाहिये और जलसे चौथाई दो-सेर दवा 
डालनी चाहिये | पीछे ढकना लगाकर उसे मुल्तानी मिहीसे बन्द कर 
देना चाहिये। आग लगनेसे भभकेप्ते माफ उड़कर ऊँची जायगी और 
वह ढक्कनके शीतल जलसे सर्दी पाकर, पानीके रूपमें अपनी नलीमें 
होकर, नलीसे लगे हुए बर्तनमें गिरती जायगी। आग समान और 
मन्‍्दी लगानी चाहिये तथा ढकनेंकी गरम जल बारम्बार निकालकर 
उसकी जगह शीतल जल भर देना चाहिये। 


जिस दंवाका अक़ बनाना हो, उसे २४ घण्टे तक तिगुने या चोगुने 
जलमें क़रेदार या चीनीके बर्तनमें भिगो रखना चाहिये। पीछे उसी 
पानी और दवाको भभकेमें डालकर अक़ खींच लेना चाहिये। जितनी 
दवा हो उतना ही अक़े निकाला जाय, तो वह अक़ अव्वल दर्जेका 
होता है । सुदर्शव अक़ या गुह॒च्यादि अक़े प्रंश्ृति (देखो प्रष्ठ १४० 
१४१) इसी तरह निकालने चाहियें। अक़े निकालनेसे कादा ओटाने 
धरैरहकी दिकत नहीं उठानी पढ़ती और अक्केका ज़ोयका सी उतना 
बुरा नहीं होता। 


५१६ ] चिकित्सा चन्द्रोद्य 
कॉँजी बनानेकी विधि 


एक सेर राई, दो सेर सेंघानमक, 'कुल्थीका काढ़ा चार सेर&, दो 
खेर चाँवलोंका पकाया हुआ भात और मसाँड़, आधसेर पिसी हल्दी 
आधसेर बाँसके पत्ते, पावभर सोंठ, पावभर सफेद जीरा और दस 
तोले हींग,--इन सबसमेंसे कूटन लायक़ चीज़ोंको ' कूटकर और शेषको 
यों ही एक मिट्टीके. बड़े घड़ेमें भर दो | इन चीजोंको घड़ेमें भरनेसे 
पहले, घड़को ससोंके तेलसे पोत दो | पीछे इस घड़ेमें बीस सेर पानी 
भर दो | यदि पानी कम जाने पड़े, तो और मिला दो । शेषमें: सबको 
चला दो। पीछे आधसेर उद़दकी पिट्ठीके बड़े, सरसोंके तेलमें पकाकर 
घड़ेमें डाल दो और ढक दो। इस तरह जाड़ेमें सात दिलमें और 
गरसीमें चार दिनमें ही काँजी तेयार हो जाती हैं। जब किसी धातुके 
शोधनेके लिये काँजी लेनी हो, कपड़ेमें छानकर ले लो-। 


हिंगलूसे पारा निकालनेकी विधि 

एक सेर हिद्नलूको, नीबूके रसमें, एक पहुर तक खरल करके धूपमें 
'खुखा लो | अगर धूप न हो, तो भट्टीके पास रखकर सुखा लो । पीछे 
उसे. एक हांड़ीमें रदखो । उस हॉड्ीके ऊपर दूसरी हाँडी आंधी रक्‍्खो। 
दोनों हॉड़्योंके मुँह पहले पानीसे घिसकर समान कर लो; ताकि 
सन्धियाँ एकदम मिल जायेँ। साथ ही दोनों हॉड्ियोंपर तीन-तीन कप- 
रोटी करके धूपमें सुखा लो | हाँड़ियोंके मुंह मिलाकर, उनपर मुहतानी 
मिट्टी या चिकनी मिट्टी और बालसे मुद्रा दे दो । इसके बाद- तीन-चार 
कपरोटी करके सुखा लो | पीछे चूल्हेपर रखकर आग लगाओ। ऊपरवाली 
हॉडीपर रेज़ीका कपड़ा २०-२४ तह करके ओर पानीमें तर करके रख 
दो । जब-जब कपड़ा सूखे, उसे शीतल जलसे तर करते रहो | इस तरह 
पहले. प्रप्ठ ४०८ में लिखी हुई डमरू-यन्त्रकी विधिसे काम करनेसे, हिंगल 


& दो सेर कुल्थीको सोलह सेर जलमें पकाश्रो । जब चार सेर जल रह जाय 
उत्तार लो भ्रौर दखमें छानकर पानीको घढ़ेसें डाल दो । 


अनेक- द्रव्यों शोधनेकी विधि [ ४१७ 


का पारा ऊपरवाली हाँड़ीके पेंदेमें लग जाथगा । उसे आग शीतल होने 
पर, धीरेघ्ते हाँड़ी उतारकर निक्राल्ल लो। जिनसे पारेके शोधनेकी खठ- 
खटे न हो, थे इसी तरह हिंगलूसे पारा निकाल लें। हिंगलूका पारा 
अत्यन्त शुद्ध होता है | उसे फिर शोधनेकी जरूरत नहीं । वह इसी तरह 
कासमें लाया जा सकता है। सिफ इतना काम ज़रूर कर लो | पारेको 
खरलमें डाल, ऊपरसे नीवुओंका रस डाल ६ घण्टे खरंल करो । फिर 
जलसे खूब धोकर जल निकाल दो और पारेकों सुखों लो। फिर इसे 
चौतहे कपड़ेमें होकर निकाल लो । 
५ गे | ३३० प 
अंनेक दरठ्पोंके शोधनेकी विधि 
सुहागा शोधना 
आगपर रखकर खील कर लेनेपे ही सुद्दगा शुद्ध हो जाता है। 
भिलावा शोधना 
भिलावे वही लेने चाहियें, जो पानीमें हूथ जायँ। मिलावे ईटके 
चूणके साथ घिसनेसे शुद्ध हो जाते हैं । 
धव्रेके बीज शोधना 
धत्रेके बीजोंको कूटकर, १२ घण्टों तक गोमूत्रमें मिगो रखो । इस 
तरह वे शुद्ध हो जायँगे। 
अफीम शोधना 
अफीम अद्रखके ग्सकी बारह भावना देनेसे शुरू हो जाती है । 
कुचला शोधना 
घीमें भून लेनेसे कुचला 





लोहेकी -कड़ाही में थोड़ा- ५ घी डालकर गंर्म॑ केरो, पीछे उसेंमें 
हाँंगकी डालकर चलाते रहो; जब हींगका रघज्ञ लाल हो जाये, सम 
जो कि हींग शुद्ध हो गई। 


धश्प |] | चिकित्सा-चन्द्रोदय - 
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नोंसादर शोधना ह 
एक हॉडीमें चूनेका पानी भरकर, उसपर एक आड़ी लकड़ी रख, 


एक पोटलीमें नौसादर बाँधकर, उसी लकड़ीसे हॉँड़ीमें लटका दो और 
दोलायन्त्रकी विधिसे पकाओ | नोसादर शुद्ध हो जायगी। - 
खपरिया शोधना ह 
एक हॉड़ीमें गोमूत्र भरकर, उसपर आड़ी लकड़ी रखकर उस . 
लकड़ीसे खपरियाकी पोटली हॉँडीके भीतर भुल्ाकर, दोलायन्त्रकी - 
विधिसे सात दिन तक औटानी चाहिये। गोमूत्र रोज़ बदल देना 
चाहिये | इस तरह करनेसे खपरिया शुद्ध हो जाता है । “स्वर्ण वसनन्‍्त- 
मालती” में इसकी ज़रूरत यड़ती है । 
हिंगलू शोधना 
हिल्ञलूका चुण नीबूके रसमें और भेड़के दूधमें सात-सात भावना 
देनेले शुद्ध हो जाता है। 
गेरूमिह्दी शोधना 
गायके दूधमें घिसनेसे या गायके घीमें भूननेसे गेह शुद्ध हो जाता है। 


हस्ताल शोधनेकी विधि 
पहले सफेद कुम्हड़ेके रसमें, फिर चूनेके पानी में और इसके बाद 
तेलमें एक-एक बार हरतालको, दोजोयन्त्रही विधिसि औटाओ; तत्र 
हरताल शुद्ध हो जायगी। 
वंशपत्र हरताल सात दिन तक चूनेके पानीकी भावना देनेसे शुद्ध 
हो जाती है। 
या हरतालका चूर्ण करके, एक पहर तक दोल/यन्त्रसे कॉजीमें 
पचाओ; इसके बाद एक पहर तक पेठेके रसमें पकाओ, इसके बाद 
एक पहर तक तिलीके तेलसें पचाओ ओर शेषमें एक पहर तक त्रिफले 
के जलमें पचाओ। इस तरह चार पहर तक पचानेसे हरताल शुद्ध ह 


होती है। 


खनेक द्रव्योंके शोधनेकी विधि ४१६ 
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गोदन्ती हरताल शोधना 
गोदन्ती हरताल गोमूत्रमें दोपहर तक पकानेसे शुद्ध हो जाती है। 


फ़िटकिरी शोधना 
तबेपर या आगमें फुला देनेसे फिटकिरी शुद्ध हो जाती है । 


जमालगोठा शोधना 

जलालगोटेके बीजोंको ३१ दिन तक भैंसके गोबरमें दबा दो। ३ 
दिनके बाद कड्ढाहीमें डालकर, ऊपरसे गोमूत्र भरकर दोपहर तक 
पकाओ | इसके बाद उनको धूपमें सुबाकर, हाथसे मकर, छिलके 
उतार दो। पीछे उनकी मींगियोंको गायके दूधरमें चार घण्टे तक 
पकाओ | इसके बाद उनको चीरकर, उनकी जीभी निकाल दो । इसके 
भी बाद उन्हें नीबूके रसमें घोटकर, कोरी नाँदपर लीप दो। उनका 
तेल नाँद सोख ले और वे धूल जेसे हो जायँ, तब नाँदसे उतारकर, 
फिर नीबूके रसमें घोटो और दूसरी कोरी नाँदपर लीप दो | फिर उस 
धूल-सीको नादसे उतारकर, फिर नीबूके रखमें घोटो और तीसरी बार 
तीसरी नाँदपर लीप दो । इस वार सब॒चिकनाई निकल जायगी | 
इससे जो दवा बताओगे, परमोत्तम बनेगी | | 

नोट--बीजोको चीरकर, उनकी जीम अवश्य निकाल देनी चाहिये, क्योंकि 
उनमें बहुत ज़हर होता है । 


जमालगोटेके बीज शोधनेकी दूसरी विधि 


जमालगोटेके बीज शोधने हों, तो बीजोंको चीरकर उनके बीचकी 
पत्ती-सी निकाल डालो। पीछे एक हॉडीमें दूध सरकर उसपर आडइडी ' 
लकड़ी रखकेरं, उसे आझगपर चढ़ा दो | बीजोंको पोटलीमें बाँधकर, 
डोरी लगाकर, एक सिरा डोरीका हॉड्रीपर आड़ी रक्खी लकड़ीसे बाँध 
दो | पोटलीको हॉड़ीके बीचमें लटकने दो और आग लगाते रहो | इस 
तरह दोल्ायन्त्रकी विधिसे जमालगोटेके बीज शुद्ध हो जायेगे । 


की 3:942548.22) 
गन्धक शोधना 

एक सिद्टीके बतनपर बहुत महीन कपड़ा बाँध दो। पहले उसमें 

दूध या दृूध-पानी भर दो; पीछे कलछीमें घी भरकर गरम करो और 

उस घीके वराबर गन्धकका पिसा चूण कलछीमें डालकर आगपर 

तपाओ | जब गन्धक पानी-सी हो जाय, कलछीको  दूधके बतेनम उलट 
दो । भीतर साफ़ गन्धकके डले हो जायँगे। 


सींगिया और बच्छनाभ विप शोधना 

बत्सनाभ विषके पत्ते सम्हालूके पत्तों जेसे होते हैं। इसका आकार 
बछड़ेकी नाभि-जेसा होता है। इसके पास और वृत्त नहीं लगते। 
अगर इसे शोधना हो, तो इसे ३ दिन तक गो-मूत्रमें रक्खो । रोज-रोज 
मूत्र बदलते रहो । ३ दिन बाद गो-मूत्रसे निकालकर, लाल राईके तेल 
से भीगे हुए कपड़ेमें रक्खो । इस तरह यह विप शुद्ध हो जाता है।. 
शुद्ध करनेसे इसका ज़ोर कम हो जाता है। दवाओंमें इसे शोधकर ही 
डालना उचित है | यह विष प्राण-नाशक है, पर तरकीबके साथ खाया 
जाय, तो जीवन-दावा, रसायन, योगवाही, वात ओर कफको जीतने- 
वाला तथा सन्निपात-नाशक है। 

सींगिया विष ओर वच्छनाभ विषके शोधनेकी एक ही विधि है। 


सनासल शाधना ] हि 

मैनसिलको शोधना हो, तो एक घड़ेमें बकरीका दूध भरो और 
उसपर आइड़ी लकड़ी रक्खो | मेनसलको पोटलीमें बाँधकर, लकड़ीमें 
पोटलीकों लटका दो । पोटली दूधमें लटकती रहे । नीचे चूल्हेमे आग 
जलाओ | उसपर हाॉँड़ी रख दो । ३ दिन इस तरह आग लगाते रहो; 
चौथे दिन मेनसिलको निकाल खरतमे डालकर, ऊपरसे बकरीका 
पित्ता इतना भरो कि डूब जाय; फिर खरल करो। जब सूख जाय 


फिर पित्तेमे डवा दो और खरल करो.] इस तरह ७ बार करो, तब 
मैनसिल शुद्ध होगा | 


घमेक द्रव्याके शोधनेकी विधि... [ ४२१ 
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कौड़ी प्श्वति शोधना 

कोड़ीको शोधना हो तो हॉड़ीमे कॉजी भर, मुखपर लकड़ी रख 
उससे कोड़ीकी पोटली लटका दो । एक पहर तक हॉडीके नीचे आग दो; 
कौड़ी शुद्ध हो जायगी | पीछे उसे मिट॒टीके वर्तनमें रखकर आगमें 
जेलाओ, भस्म हो जायगी । कौड़ी, सुर्दौसंग, गेरू, शह्लू, कशीस, 
सुह्यागा और काला सुमो, नीबूके रसमें, उसी तरह हॉडीमें पोटली 
लटकाकर दोलायन्त्रकी विधिसे पकानेसे भी शुद्ध होते हैं । 

शंख आदिका शोधना 

पाँच सेर गोमूत्र, एक सेर सेंघानोन और आधपाव नीबुका रस-- 
इनको एक होंड्ीमें भमरकर,उसमें एक सेर शंख या सीप आदि रखकर, 
दो पहर तक तेज आग दो, पीछे उनको निकालकर धो लो। यह 
दूसरी विधि हे। 

नोट--इनकी भस्म करनी हो, तो इन्हें मिद्दीके वासनमें रखकर आगसे 
जला लो; ब्रस यही भस्म है । शंख चॉँदीके समान सफेद और भारी लेना 
चाहिये | सीप मोतीकी लेनी चाहिये, कोड़ी पीले र॑गकी लेनी चाहिये, जिसमें 
पीउप्र गांठ हो तथा नीचे ऊपर बारह-बारह दाँत हों और तोलमें ६ माशे हो। 


बिक 
समनन्‍्दर-फेन शोधना 
समन्दरफेन काग़जी नीबूके रसमें पीसनेसे शुद्ध हो जाता है। 


पारा शोधना 

राई और लहसनको खूब पीसकर सुनारकी-सी मूस बना लो। 
उस मूसमें जितना पारा शोधना हो भरकर, उसके ऊपर भोजपत्र 
लपेटकर और ऊपरसे तीन तह कपड़ेकी लपेटकर, पोटली बाँध लो। 
पीछे एक हॉँड़ीमें काँनी भरकर, उस हॉडीके सूँह पर लकड़ी रखकर, 
पोटलीको डोरीसे वॉयकर, उसका एक छोर उस लकड़ीसे बाँध दो और 
पौटलीको हॉडीके भीतर अधबीचमें लटका दो । चूल्हेंमें छाग जलाकर , 
उसपर हॉंड़ी रख दो | तीन दिन तक चृल्हेमें आग लगाते रहो; इस . 
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तरह करनेसे पारा स्वेदित होगा । इस यन्त्रको “दोलायन्त्र” कहते हैं। 
तीन दिन बाद पारेकों मूसमेंसे निकालऋर खरलमें डालकर, एक 
दिन घीग्वारके रसमें खरल करो, ,इसी तरह एक दिन चीतेके रसमें, 
एक दिल काँगनीके रसमें और शेषमें एक दिच त्रिफलेके काढ़ेमेंखरज़ 
करो | खरल किये पारेको कॉजीसे ऐसा धो डालो कि, उसमें पहली 


दवाओंका अंश न रहे | ; 
जब धोनेसे पारा साफ हो जाय, तंब पारेसे आधा सेंघानोन लेकर 


दोनोंको खरलमें डालकर, नीबूका रस दे-देकर एक दिन-भर खरल 
करो | इसके बाद राई, लहसन और नौसादर--इन तीनोंको पारेके 
बराबर लेकर, इनके साथ पारा मिल्राकर, खरलमें डालकर, धानके 
तुषोंका काढ़ा डाल-डालकर सबको खरल करो | जब खरल करते करते 
सूख जाय, त्व गोल-गोल टिकियाँ बना लो । उन ठटिकियोंके चारों 
ओर हींगका लेप कर दो । ह | 

इन टिकियोंको एक हॉड़ीमें रखकर,उसमें नमक भर दो | पीछे इस' 
होंड़ीके मुँहपर एक दूसरी ज़रा बड़ी हॉड़ी उसी तरह ऊपर मुंह करके 
रक्‍्खो । नीचेकी और ऊपरकी हॉड्ीकी सन्धि कपड़-मिट॒टीसे ऐसो 
बन्द कर दो कि, साँस न रहे । पीछे धूपमें सुखा लो। चूल्देमें आग 
जला, उस पर दोनों हाँड़ी इस तरह रख दो कि, नमकवाली हॉँड़ीका 
पंदा आगपर रहे | ऊपरवालो हॉड़ीमें पानी भर दो | जब्र पानी गरम 
हो जाय, पानी बदल दो। अगर पानी न बदलोगे, तो आपकी 
मिहनत बाद जायगी । इस तरह नीचे आग लगाते रहो; और 
ऊपरकी हॉडीका गरस पानी निकालकर शीतल जत्न देते रहो। इस 
तरह ३ पहर आग लगानेसे, पारा उड़कर ऊपरकी हाँड़ीके पेंदेमें 
लग जायगा | ३ पहर बाद आग बन्द कर दो । पीछे शीतल होनेपर 
धीरे-धीरे हाँ डियोंका जोड़ खोल लो और हलके हाथसे पेंदेमें लगा पारा 


निकाल लो। यह पारा परम शुद्ध ओर दोष-रहित सब कामके 
लायक़ होगा। 
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लाल इईंटका चुगें, रसोई-घरमें लगा हुआं धूएँका काजल, 
हल्दी, उनकी राख और बिना घुमा पत्थरका चूना, इन पाँचोंको आध- 
आध पाव लो और इन सबके वज़नसे आधा यानी पाँच छटाँक पारा 
लो । सबको खरलमें डालकर जेमीरी नीबूके रसके साथ ( अभावसें 
काग़ज़ी नौवू या विजौरे नीबूका रस भी ले सकते हो ) तीन दिन या 
एक दिन खरल करो । पीछे डमरू-यन्त्रकी विधिसे एक पहर या तीन 
घरटे तक आग देकर हॉँड़ी उतार लो | शीतल होनेपर हाँड़ीकों खोल- 
कर पेंदीसे पारा धीरेसे निकाल लो। यह पारा परस विशुद्ध होगा | 
सकरध्वज ओर चन्द्रोदयको छोड़कर यह पारा स्वर्ण-सिन्दूर, रस- 
सिन्दूर प्रश्नति सब कासोंमें आरा सकता है। 

डमरू-यन्त्रकी विधि उधर लिख चुके हैं, फिर भी ऐसे लोगोंके लिये, 
जो पुस्तकके पन्ने उलटकर देखनेमें भी आलस्य करते हैं, यहाँ हम पूरी 
विधि फिर समभाये देते हैं | 

दो मज़बूत हाँड़ियाँ कुम्हारके यहाँसे ले आओ । उनके मुखोंको 
चिकने पत्थरपर पानी डाल-डालकर ऐसे घिस्न लो, कि वे बरात्रर हो 
जायँ--उतवे-नीचे न रहें । दोनों हों ढ़ियोंके मुँह मिलाकर देख लो, कि 
द्राज तो नहीं रहती । जब्न हाँड्रियोंके मुँह ठीक हो जाये, तब उनपर 
तीन बार या सात बार कपड़्मिद्दी कर दो और धूपमें सुख लो | इस 
तरह हॉड़ियोंके फटने या फूटनेका डर न रहेगा। पीछे एक हाँडीमें 
नीबूके रस द्वारा खरल किया हुआ पारा रख दो और दूसरी हॉड़ीको 
उसके ऊपर ओंबी रखकर बजमुद्राकी लुपदीसे उनकी सन्धोंको बन्दकर 
दो । बजञमुद्राका मसाला इस तरह दज्जेंमें लगाओ कि, जरा भी सन्ध 
या दर्ज न रह जाय । इसके बाद हॉढ़ियोंके किनोरोंको लोहेके तारोंसे 
कस दो और ऊपरसे फिर वहां भी कपड्मिट्टी ,लगा दो और सुखा 
लो | इस तरह पक्का काम करनेसे पारेके उड़ जाने या हॉडढ़ियोंके फूद 


;)॒ 
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जानेका भय न रहेगा। जब दोनों हाँड़ियाँ इस तरह सूखकर तैयार 
हो जायूँ, तब्र उन्हें चूल्हेपर चढ़ा दो । ऊपरवाली ओंधी हांडीको शीतल 
जलसे तर रखना ,परमावश्यक हैं; इसलिये उस हांड्ीपर रेजीके कपड़े 
की २० या २५ तह करके और पानीमें तर करके रख दो । जब-जब 
कपड़ा सूखते पर आवे, उसे शीतल जलसे तर करने रहो | इस तरह 
कपड़ा रख कर पानी डालनेसे ऊपरकी हॉड़ी गरम न होगी और शीतल 
रहनेसे सीचेकी हांडीसे पारा उड़-डड़कर इस हांड़ीमें आ लगेगा | इस 
तरह चार या पाँच घंटेमें सब पारा उपरकी हांडीमें आ लगेगा । पीछे 
शीतल होनेपर, आहिस्ते-आहिस्ते खोलकर पारेकी निकाल लेना चाहिये। 


अगर कपड़ेके बजाय कोई चतुर मनुष्य ऊपरकी ऑंधी हांड्ीपर 
ऐसा गोल घेरा बना दे, जिसमें पानी भर दिया जाय, तो और भी - 
आराम रहे; पर घेरेमें गरस पानीके निकालनेकों नाली भी बनानी 
होगी। उस नालीका मुँह खोल देनेसे गरम पानी निकल जायगा। 
गरस जलके निकल जानेपर नालीके मुखमें कपड़ा दूस देना होगा और 
शीतल जल भर देना होगा। मतलब अखलमें ऊपरकी हांडी शीतल 
रखनेसे है । घुद्धिमात्त आदसी इस मक़सदके पूरा करनेको अनेक नयी- 
नयी तरकीबोंसे भी काम ले सकते हैं । हां, चूल्हे या भद्दीपर हलवाइयों 
की तरह एक बड़े छेद्वाला गोल तवा भी यदि रख दिया जायगा, तो 
श्रागकी लपडें हांड़ियोंकी कपरौटीको न जला सकेंगी। आग नीचे- 
पाली हांड़ीके पेंदेमें ही लगनी चाहिये । 


साधारण पारेको शोधनेकी यह सबसे आसान तरकीब है। असले 
में तो पारा स्वेदित करने, मूच्छित करने, उ््धपातन और अधःपतन 
करनेसे शुद्ध होता है; पर जिनसे वह खटपट न हो, वे इस तरह शुद्ध 
कर लें ओर अगर इतना भी न हो, तो हिल्ललको नीवुके रसमें या 
नीसके पत्तोंके रसमें ३ घए्टे तक खरल करके, इसी डमहू-यन्त्रकी 
विधिसे ऊपर की हॉड़ीमें चढ़ा लें। यह पारा भी शुद्ध और सब कामामें 
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श्रा सकता है| कुछ भी तकलीफ नहीं है। हिंगलसे पारा निकालने 
श्रौर इस विधिसे पारा शोधनेमें कोई भेद नहीं है । “केवल खरल करने 
- के मसालोंमें भेद है। हिंगलू नीबूके रखमें घोटा जाता है और साथा- 
रण पारा ईंव्के चूर्ण वगैरह पाँचों चीज़ों और नीवुके रसके साथ घोटा 
जादा है| डमरू-यन्त्रकी दोनोंमें ही ज़रूरत पड़ती है। पारेके शोधनेकी 
यह तरकीब हसने स्वर्गवासी रसायन-शास्त्री परिडतवर श्याससुन्द्र 
आचाये वैश्य महाशयकी ““रखसायनखार” नामक पुस्तकसे ले ली है। 
डमरू-यन्त्रकी विधिमें भी हमने उन्तकी विधिका सहारा लिया है; इस- 
लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं 


कुछ अंगरेज़ी ज्वरोंका वर्णान 
ठाइफस पफ्लीवर 
( सन्धिक सब्रिपातज्वर ) 
निदान 


यह ज्यर जियादातर गन्दी और जहरीली हवासे पैदा होता है.। 
: शेगियोंके शरीरसे उन्तकेश्वास और पसीनों द्वारा विष निकलकर 
दूसरोंके शरीरमें समा जाता है। इसके सिवा अजीर्ण और कमजोरी 
वरौरह भी इसकी उत्पत्तिके कारणोंमेंसे हैं। यह रोग छुतहा है यानी 
एकसे उड़कर दूसरेको लगता है। जहाँ मनुष्योंका जियादा जम्राब 
होता है, वहाँ यह अक्छर होता है। कहते हैं, शीततकाल ओर शीतल 
स्थानोंमें इसकी पेदायश होती है । 


. प्वरूप 
छूत लगनेके द्निसे बारह दिन तक तो छूत लगनेके आसार नज़र 
नहीं आते । इसके होनेके पहले किसी-किसीको जाड़ा-सा लगा करता 
है.। शरीरमें आलस्य, थकान और ग्लानि-सी रहती, तबियत नहीं 
लगती, बेचेनी भी- रहती है, कमरमें वेदना होने लगती है और प्यास 
कुछ बढ़ जाती है, जी मिचलाया-करता है और सिरमें दर्द भी होता 
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है | इसके बाद, यह ज्वर यकायक अपने ज़ोर-शोरसे हमला करता है 
ओर मनुष्यको जाड़ा देकर ज्वर चढ़ आता है। 


पूर्गारूप . 


जब यह अपने पूर्शरूपसे रोगीपर चढ़ बैठता है, तब रोगीका मुख ' 
मलीन हो जाता है, चेद्रेपर उदासी आ जाती है, चेहरेकी रंगत स्याह 
हो जाती है, सिरमें ब्रेदना होती है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, भूख जाती 
रहती है, प्यास बढ़ जाती है, होठोंपर पपड़ियाँ जम जाती हैं, रोगी 
बल ओर सामथ्यसे हीन हो जाता है, सन्ध्या समय बेचेनी बढ़ जाती 
है, रातको नींद नहीं आती, रोगी आनतान बकता है। अगर नींद 
आरा जाय, तो सममाना चाहिये कि, रोगी आरोग्य ल्ञाभ करेगा। अगर 
नींद नहीं आती, तो रोगी बेहोश हो जाता है, रोगीका शरीर तपने 
लगता है और रूखापन वढ़ जाता है| उस समय टेम्परेचर -ज्वरका 
ताप १०४ डिग्री तक हो जाता है। कभी कभी इससे-मी ज़ियादा पारा 
चढ़ जाता है। छठे-सातवें दिनसे शहतूतंके फलकी शक्रलके काले-काले 
दाग या फुन्सियाँ होने लगती हैं। कभी-कभी तो ये दाग आपसमें मिले 
हुए देखे जाते हैं और कभी-करी अलग देखे जाते हैं। पैदा होनेके 
दूसरे या तीसरे दिन इनका रज्ञ इंटका-सा गुलाबी रज्ञ हो ज्ञाता है। 
अगर दोपोंका कोप ज़ियादा नहीं होता, रोग हलका होता है, तो यह्‌ 
ज्वर सात दिन तक ससान रूपसे रहकर धीरे-धीरे कम होने लगता 
है। दसवें दिनसे ज्वरका ताप घटने लगता है और चौदहवें-पन्द्रहवें 
दिन रोगी आरोग्य-सा हो जाता है। तापकी घटतीके साथ वे 'काले- 
काले दाग भी घटने लगते हैं; नींइ आती है, भूख लगती है और रोगी 
की जीभ भी साफ हो जाती है। 

अगर ज्वरकी गरसी आठवें दिनके बाद बेसी ही बनी रहे, तो 
ससमतना चाहिये कि, शरीरके जोड़ोंमें शोथ या सूजन पेदा हो गई है। 
इस दशामें रोग ज़ोर पकड़ता है। बारहवें दिनसे बीसवें दिन- तक 


फैल, 
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ख़राब हालत रहती है। रोगीकी जीम रूखी, भूरी और काली-सी हो 
जाती है। रोगी तन्‍्द्रामें पड़ा रहता है, पर नींद नहीं आती | शरीर 
जकड़ जाता है, हाढ़ोंमें वेदना होती है, मुखमें बदबू आती है, करवट 
लेनेमें कष्ट प्रतीत होता है, पेशाब होंता ही नहां या कम होता है और 
रज्ञ उसका लाल होता है | ज्वरके नवें-इसवें दिन तन्द्राका बड़ा जोर 
रहता है, रोगीकी होश नहीं रहता, चारपाइपर ही पास्राना-पेशाब 
फिर देता है। अन्तिम दशामें बाँइ्टे आने लगते हैं और रोगी परम- 
धामको सिधार जाता है। 


यह बराबर बना रहनेवाला ताप,है। यह १४ से २९ दिन तक 
लगातार बना रहता है | यह कभी धीरे-धीरे बढ़ता है और कभी एक- 
देससे भयज्लुर रूप धारण कर लेता है। साधारण अवस्थामें भूख नष्ट हो 
जाती है, दस्त नहीं होता, उबकियाँ आया करती हैं, जीभ मैली हो 
जाती है तथा-शहतूतके रह्के दाग पेदा हो जाते हैं, और यह ज्वर 
दूसरे हफ्तेमें धीरे-धीरे उतर जाता है। अगर यह उम्र रूपसे होता है 
तो इससे मस्तकशल, मूच्छा, सन्धियोंमें बेदना, बाँइ्टे आना और 
संज्ञा न रहना तथा बेहोशीमें पाखाना-पेशाब निकल जाना प्रश्नृति 
लक्षण हांत है । 

जब पाँचवें, छठे या सातवें दिन शरीरमें शहतूतकी शकलके चकत्ते 
उठते हैं; तब तो रोगीकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। प्रलाप या 
बकवादका बहुत जोर हो जाता है। रोगी बेहोश होकर बहरा हो जाता 
है, और मँह फट जाता है। उस्र दशामें लोगोंको पहचानना कठिन हो 
जाता है, हाथ-पाँव कॉँपते हैं, रोगी पलड्के सामानको खींचता है। 
अगर दवा देते ही आराम सालूम होने लगे, तब तो आरामकी आशा 
है; नहीं तो फुफ्फुसकी नल्ीमें खून बहऋर चन्ने जानेसे रोगी मर जाता 
है। अगर यह रोग कम उम्रवालेको होता है, तो बचनेकी ऊम्मीद रहती 


' है। बड़ी उम्रवालेके बचनेकी आशा कम रहती हे 
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चिकित्सा-वो 

डाक्टरी क़ायदेसे पहले ज्वरके हेतुको दूर करना उचित है। 
अजीर्णसे हुआ हो, वो अजीरण-नाशक उपाय करना चाहिये। गन्दी 
हवासे हुआ हो, तो रोगीको साफ हवादार स्थानमें रखना चाहिये । 
रोगीको लघु पथ्य और शीघ्र-शीघ्र दवा देनी चाहिये; दवामें देर होनेसे 
रोगीके प्राण-नाशकी संभावना है । रोगीके कमरेके दरपर आग रखनी 
चाहिये | बल्कि रक्षाके लिये दूध और ब्राण्डी-शराब देनी चाहिये । 

नोट--श्रनेक आयुर्वेद्ष चिकित्सक इसको सन्धिक सन्निपातज्वर सममते हैं 
और चसी ही चिकित्सा करते हैं और कहते हैं कि, दूध न देना चाहिये | वे लोग 
शआ्राग रखना अच्छा बताते हैं और सन्धिक सन्निपात-ज्वरकी चिक्कित्सामें जो 
स्वाध प्रश्तति लिखे हैं उनको ही, दोपोंको,समसकर, ज़रूरत होनेसे उनकी दुवाएँ 
घटा-बढ़ाकर देनेकी राय देते हैं | अधिकांश वेद्योकी रायमें यह सन्धिक सन्निषात- 
ज्वर है; कुछुकी रायमें यह कर्यंक है। अभी इसपर वेद्योंकी कमेटीने निश्चित 
राय कायम नहीं की है; इसलिये हम अपनी ओरसे कोई राय नहीं दे सकते । 
निस्सन्‍्देह यह एक प्रकारका सन्निपातज्वर है और भारतमें बहुत कमर होता है। 
सन्धियों या जोड़ोंमें सूजन होनेसे ही लोग इसे सन्धिक सन्निपातज्वर कहते हैं । 
हमारी रायमें, अगर रोगी मिलें, तो चतुर चिकित्सकको दोपोंकी वृद्धि, क्षय और 
कोपके अनुसार इसकी चिकित्सा करनी चाहिये । इस तरह बिना नामवाले सभी 
रोगोंकी चिकित्सा की जा सकता है । 


टाइफाइड ज्वर 
( तन्द्रिक सन्निपातज्वर / 
निदान ह 

यह ज्वर मरे हुए जानवरों और डॉगरोंकी दुर्गन्‍्धसे पैदा होता है। 
उनसे खराब हुई हवा नाक और श्वास द्वारा मनुष्यके शरीरमें प्रवेश 
करती और भीतर पहुँचकर जहरका काम करती है। बद्बूदार चीज़ों 
के खाने-पीने, गरम और खुश्क मौसम तथा ऐसे ही अनन्‍्यान्य कारणों 
से मनुष्योंकी आँतोंमें ज़ख्म हो जाते हैं। आऑँतोंमें ख़राबी होनेसे ही. 
विशेषकर टाइफाइड ज्वर पैदा होता है । 
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पहली अवस्थाके लक्षण 

द्ससे चौद॒ह दिनके भीतर इस ज़हरका असर मलुष्योंपर होता 

है। जब इसका प्रभाव देहपर पड़ता है, तब शरीरमें आतलस्य और 

थकान-सी जान पड़ती है, काम करनेको जी नहीं चाहता, शरीर टूटने 


लगता है, जगह-जगह ददं होता है, गरमीका जोर होता है, शरीर 
घूमता-सा मालूम होता है, पतले दस्त होते हैं; कभी गरमी और कभी 
जाड़ा लगता है, दिनमें तन्द्रा रहती और रातको नींद नहीं आती, 
अगर नींद आती भी है; तो अजीब-अजीब चौंकानेवाले सुपने दीखते 
हैं; प्यास बढ़ जाती है, नाकसे खून गिरता है । जीभका विचला भाग 
मैला और किनारे तथा नोक सुर्ख रह्के रहते हैं, गालोंपर लाल-लांल 
दाग हो जाते हैं, नाड़ी सारी और निर्बल रहती है, श्वासमें बदबू आती 
है, पेट फूल जाता है, पेटको दबानेसे दर्द होता है; कभी-कभी वसन 
ओर अतिसारके लक्षण भी होते हैँ। रोगीको किसी तरह चेन नहीं 
मालूम होता; रातकों शरीर रूखा और गरम हो जाता है | रातको 
टैम्परेचर--१०५-१०६ डिग्री तक हो जाता है। बलकी हानि और 
कान्तिकी मलीनता होती है। आँखें खड़डोंमें घुस जाती हैं. पेशाब या 
तो होता ही नहीं और यदि होता है, तो लाल ओर मिक्कदारमें 
थोड़ा होता है । 
दूसरी अवस्थाके लखण 

सात दिन तक ज्वरका बेग मन्दा रहता है। दूसरे हफ्तेमें बुखार 
बढ़ने लगता है। नवें दिनसे चोद॒हयें दिन तक तेज़ी रहती है। शरीर 
तपता है, चमड़ा रूखा रहता है; साँस जल्दी-जल्दी चलता और उसमें 


: घदबू आती है; होठ सूख जाते हैं; जीभ सफेद हो जाती और उसमें 


लंकीर-सी हो जाती हैं एवं पेटमें दर्द होता है । 


तापकी घटती-बढ़ती 
सवेरे अगर १०२ डिग्री ब्वर होता है, तो उस द्निकी शासको 
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१०४ हो जाता है। अगले दिन खबेरे १ डिग्री कम होकर १०३ 
डिग्री ताप हो जाता है, शासकों फिर दो डिग्री बढ़कर १०४ हो 
जाता है। उसके अगले सबेरे १ डिश्री घटकर १०४ हो जाता है और 
उस दिन शामकों १०६ डिग्री हो जाता है। हर दिन शामको २ डिग्री 
ताप बढ़ता और अगले दिन सबेरे १ डिग्री घट जाता है। शामको 
और दो डित्री फिर बढ़ जाता है। यह दशा ४-४ दिन तक रहती है।. 


फुन्सियाँ 
बुखार आनेके सातवें-आठवें दिन छाती और पेटपर गुलाबी रंग 
की फुन्सियाँ पैदा होती हैं, जो ४-५ दिनमें मर जाती हैं। इसके बाद 
और जगह वैसे ही फुन्सियाँ पेदा होतीं और नाश होती रहती हैं। 
अगर रोग हलका होता है, तो चोद्हवें-पन्द्रहें दिन सारी फुन्सियाँ 
नष्ट हो जाती हैं। 


रोगकी तेज़ी 


रोगकी ठेजीमें पेट फूल जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है; सूखी ओकी 
आती है; क्य होती हैं, दस्त पीले, पतले और बदबुदार होते हैं, नाड़ी 
की चाल और ताप बढ़ जाता है, कामोंमें सनसन शब्द होता है। 
कोई-कोई रोगी कानोंसे बहरा हो ज्ञाता है। प्रलाप, हिचकी, सामथ्ये- . 
हीनता, अरुचि, अतिसार, कृशता, संज्ञानाश, हाथ पाँव काँपना, तन्द्रा 
ओर मूच्छो आदि लक्षण होते हैं। ऐसी अअवस्थामें रोगी चल 


बसता है। 
5 


बिक टक्प 
रोग-नाशुके पृ्वरूप 
इक्कीसवें दिनसे इस ज्वरके जानेके आसार नज़र आते हैं। उस 
समय जीभ साफ़ होने लगती है, भूख लगती है, नाडीकी चाल धीमी 
५ 5. 22. जे रच कप ५ 
हो जाती है; दस्त बन्द हो जाते हैं और रोगी खाटपर बैठने उठने 
लगता हैं तथा चेष्टा बदल जाती है । 
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नोट--(१) सभी रोगियोंमें प्रल्नाप, फुन्सियोंका होना, अ्तिसार और यत्- 
हानि भभ्ठति लक्षण नहीं देखे जाते । इस ज्वरमें २० से ३० दिन तक भय 
रहता है । २० वें दिनसे या तो ज्वर कम होने लगता है श्रथवा र॒त्युका सामना 
होता है । 

(२) इस ज्वरके लक्षण दुर्गग्धजनित ज्वरसे मिलते हैं । भ्रष्टगन्धकी घूप या 
सबंगन्धका फ्वाथ, जो आगन्तुक ज्वरोंकी चिकित्पामें लिखा हे, इस ज्वरमें द्वित 
है,--ऐसी श्रनेक चेरथोकी सम्मति है! कोई-कोई कहते हैं, इस टाइफायड ज्वरके 
लक्षण तन्द्रिक सब्निपातसे मिलते हैं । अगर तन्द्रिकके लक्षण ही विशेष हों, तो 
तन्द्रिक सन्निपातज्वरकी-सी चिकित्सा करनी चाहिये। टाइफस ओर टाहफाहड 
दोनों ही सन्निपातज्वर हैं, इसमें सन्देह नहीं । डाक्टर लोग कउज्ञ होनेसे, पहले 
फाष्टर आयलका जुलाब॑ देकर कोठा साफ़ करते हैं; दस्त बहुत होते हैं, तो कुछ 
ठहरकर, दस्त बन्द करनेकी दवा देते हैं; मलमूत्रके स्थानोंकी सफ़ाई कराते हैं 
आँतेंमें सुजन भ्रा जाने ओर घाव हो जानेके भयसे चलने-फिरनेकी सम््त 
झुमानियत करते हैं; ख़राब दशा होनेसे शराब देते हैं; सावृद्ाना वग़ेरह हलका 
पथ्य देते हैं, दूध भी देते हैं ओर नमक या क्ष्मर पदार्थोका देना ब॒रा कहते हैं। 
अभी इस ज्वरके सम्बन्धमें भी वद्योमें मतभेद है; इसलिये हमने इसकी 
चिकित्सा नहीं लिखी; केवल लक्षणमान्र वर्योकी जानकारीके लिए लिख दिये 
हैं। चततुर वेध दोपोंके लक्षण समझकर इलाज कर सकते हैं । 


टाइफाइड ज्वर ओर टाइफस ज्वर्में भेद 

टाइफाइड ज्वरमें जाड़ा कई बार लगता है; किन्तु टाइफससें 
आरम्भमें ही शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। टाइफाइड ज्वरमें खूनके 
दस्त होते हैं; पर टाइफस ज्वरमें दस्त कम होते हैं और उनमें खून 
नहीं होता | टाइफाइड उ्वरमें आँतोंमें घाव होते हैं; पर टाइफसमें घाव 
नहीं होते, टाइफाइड ज्वरमें ताप अजव-ढँगसे घटता-बढ़ता है। चार- 
पाँच दिन तक सन्ध्याकों २डिग्री ज्वर बढ़ता है, खबेरे १ डिग्री 
घटता है, शामको और ३ डिग्री बढ़ता है,यह क्रम चार-पाँच 
दिन तक जारी रहता है; किन्तु टाइफस ज्वरमें १ दिन बाद ज्वर 
बढ़ने लगता है और तीसरे दिल तक बढ़ता है, पीछे स्थिर हो जाता 
ओऔर आठवें दिनसे घटना आरस्भ हो जाता है ।'टाइफाइड-ज्वरसें 
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गुलाबी रह्की फुन्सियाँ निकलतीं और नष्ट होती रहती हैं, किन्तु 
टाइफस ज्वरमें शहदूतकी शकल और रज्ञके दाग पैदा होते हैं और 
पीछे वे ईंटके रज्जके-से हो जाते हैं और शेष तक रहते हैं । टाइफाइड- 
ज्वरमें रोगी ज्वर आते ही कमज़ोर नहीं होता; किन्तु टाइफस ज्वरमें 
ज्वर आते ही साम«य घट जाती है | ४ दिनमें ही रोगी ऐसा दो जाता 
है कि, उससे खाटसे उठा नहीं जाता। 
रे पा सह ७ अधिक 
इनफेन्टाइल रेमिन्टेन्ट फीवर 

यह ज्वर टाइफाइड फीवर ही है। वालकोंके टाइफाइड फीवरका 
नाम इनफेन्टाइल रेमिटेण्ट फीवर रख लिया गया है | इनफेन्ट बांलक 
को कहते हैं और इनफेण्टाइल इनफेण्टका विशेषण है । यह ज्वर दो 
तरहका होता है:--.( १) हलका, ओर (२) तेज । 


हलके ज्वरके लक्षण. 

शुरूमें वालककी भूख मन्दी हो जाती है, प्यासका जोर हो जाता 
है और बच्चा सुस्त हो जाता है। इस अवस्थाके बाद्‌ वालक पड़ा रहता 
है। कोई छेड़ता है तो मुंझलाता है, क्योंकि. मिज्ञाज़ बिगड़ जाता है। 
साँकको ग़फ़तलमें पड़ा रहता है, किन्तु सोता नहीं और रातको नींद 
न आनेके कारण मात्ता-पिताको हेरान करता है। रात-भर बेचेनीमें 
कटती है | शरीर कभी गरम हो जाता है और कभी ठण्डा हो जाता 
है। नाड़ीकी चाल वेतहाशा तेज़ हो जाती है। दस्त पतला और सड़ा 
हुआ होता है। मुंहसे बदबू निकलती है । सवेरेके वक्त ज़रा तबियत 
अच्छी मालूम होती है, शामके समंय गरमी बढ़ने लगती है और 
ज्यों-ज्यों रात होती है, तवियत बिगड़ती जाती है । रातके समय ताप 
ज़ियादा रहता है | यह पहले हफ्तेकी हालत है | 

दूसरे हफ्तेमें बेचेनी बहुत बढ़ जाती है। बालक रातके समय 
चोंक-चोंककर चिल्ला उठता हैं। कभी-कभी तो इस तरह दाँत पीसमे 
लगता है, जिससे मूर्ख लोग भूत-प्रेतका साया पश्ूना समझ लेते है| 
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इस तरह कराहता है जिससे दया आती है। मालूम होता है-भीतर 
भयानक वेदना रहती है, पर बालक कह नहीं सकता या कहनेका 
होश नहीं रहता | ज्वर कभी द्निमें दो बार आता है और कभी एक 
बार । दिनमें दस बजेके बाद ज्वर चढ़ता है ओर फिर ३ बजेके क़रीब 
उतर जाता है; शासकों फिर चढ़ता है और रातके पिछले पदह्दरमें कम 
हो जाता है । बालककी जीभ बीचमें मैढशी ओर नोक या किनारोंपए 
ज्ञाल रहती है। नाक और मूँहको वालक बराबर नोंचता है; पेट भी 
फूल जाता है। पन्द्रहवें दिनसे बहुधा सब तकल्लीकें घटने लगती हैं. और 
बच्चा धीरे-धीरे आराम होता चला जाता है। 


तेज़ ज्वर्के लक्षश 
तेज़ ज्वर होनेसे चेहरा भारी-सा हो जाता है, सिरमें भयडूर बेदना 
होती है; भ्रम, मूच्छा, वमन वगैरह लक्षण भी होते हैं। छठे दिनसे 
पेट, पीठ और छातीपर लाल-लाल छोटी-छोटी फुन्सियाँ-सी होने 
लगती हैं। इस अवस्थामें बेहोशी वढ़ जाती है, क़य भी ज़ियादा होने 
लगती हैं, श्वास जल्दी-जल्दी चलता है, हृदयमें शूल होता है, खुश्क 
खाँसी होती है और मर्टिया रड्जके पतले दस्त होते हैं | ये पहले हफ्ते की 
बातें हैं। 
दूसरे हफ्तेमें बालक बिल्कुल लक्कड़ हो जाता, सांस सब सूख 
जाता है, उठ-बैठ नहीं सकता, बेहोश पड़ा रहता है और नाड़ी धीरे- 
धीरे घत्ा करती है। ताप १०४ और १०८ डिग्री तक हो जाता है। 
तीसरे हफ्तेमें बच्चेकी कमज़ो री बेहद्‌ बढ़ जाती है। वह बेहोश 
रहता है, हाथ-पैर ऐंठने लगते हैं, इस अघपस्थासे कोई भाग्यवान बच्चा 
ही उठता है। 
खाराम होनेके लक्षश 


यह ज्वर धार-धीरे जाता ह। कभी पसीने आकर ज्वर उतरता ह, 
कभी पसीने आकर और दस्त होकर 'ज्वर उतरता है”ओऔर कभी वमन 
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द्वारा पित्त निकलनेसे भी ज्वर शान्त हो जांता है। इस ज्वरसे १०० 
में २० रोगी मरते हैं। २० दिनके बाद बहुधा रुत्यु होती है। जिनकी 
आँतोंमें घाव हो जाते हैं, थे रोगी कम बचते हैं। ३० दिनमें रोगी 
आरास हो जाते या मर जाते हैं। कोई-कोई इससे भी अधिक दिलों 
तक अपने कर्म-फलोंकों भोगकर मरते हैं। 

पाइएमिया फीवर 

(रक्तविकार-ज्वर) 

यह बुखार खूनके दोषसे होता है। यह बैद्यकका रक्तविकार-ज्वर 

है। किसी अज्में सूनन आकर पीव पड़ जाता है। उसकी वजहसे 
खून ख़राब हो जाता है और बुखार चढ़ आता है। कभी सफेद. 
सफेद धब्बे पेदा हो जाते हैं. और कभी सन्धियोंमें बेदना होती है। 
यह धूपमें रहने, अग्निके पास बहुत बैठने, तापने और रक्तके दूषित 


होनेसे होता है । . 
चिकित्सा 
इस ज्वरमें पीवको सुखाना और खूनको साफ करना चाहिये। 
उशवेका अक़रे, चिरायतेका अक़ते अथवा मंजिष्ठादि अक़् प्रश्नति खून 
साफ करनेवाली दवाएँ देनेसे अवश्य लाभ होता है। 
न्यूमोनिया 
डाक्टरीमें इसके ५ भेद हैं:--(१) निमोनिया । (२) बंको निमो- 
निया या लव्यूलर। (३) पुराना या इन्टर स्टिश्येल निमोनिया। 
(४) फूसफूसकी गेंग्रीन । (५) फुसफुसमें कैन्सर (नासूर)। . 
[0 [2 
निमोनियाके लक्षण 
निसोनियाको फुसफुसका प्दाह भी कहते हैं । इस रोगमें फुसफुस 
में दाहने-बायं बहुत जलन होती है और नीचेकी तरफ दद होता है। 
इस निमोनिया रोगके पेदा होनेसे पहले बुखार आता है, कम्प होया है 
ओर खाँसी चलती है। बहुत दिन पहले भूख कस हो जाती है, कम- 
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जोरी हो जाती है, हाथ पेर और छातीमें दर्द होता है, श्वास जोरसे 
चलता है, नाढ़ी तेज़ हो जाती है, जीम और होठ नीचे हो जाते 
हैं, एवं धीरेधीरे इस रोगमें रोगीकी चेतन्‍्यताका नाश होकर स॒त्यु 
हो जाती है। 

यह रोग ६ से १० दिन तक बहुत कष्ट देता है। खाँसी और श्वास 
से भयानक कष्ट होता है। उठकर बैठनेसे या ज़ोरसे साँस लेनेसे खाँसी 
आती और उसके साथ खून आता है। जब रोगीकी सत्यु होनेका 
ख़तरा होता है, तब ऊपर लिखे लक्षण या तो कम हो जाते हैं या 
बिल्कुल ही नहों रहते। 

इस रोगमें पहले तो बलग़म पतला-पतला आता है; पीछे दो-एक 
दिनिमें खूब गाढ़ा आने लगता है । कभी-कभी दो-एक घस्टेमें ही आटे 
की तरहका आने लगता है। कफमें कुछ सुर्खी-ली मिली रहती है; 
यानी कुछ खूनका अंश रहता है, रोगीका बुखार बढ़ता ही जाता है। 
पहले दिन ताप १०२ से १०४ डिग्री तक और तीसरे दिन १०७ से 
१०६ डिग्री तक देखा जाता है। १०६ डिग्रीका ताप होनेसे रोगीका 
बचना कठिन हो जाता है। नाड़ीकी चाल यद्यपि सवत्र समान नहीं 
होती;-फिर भी तीसरे-चौथे दिन १९० से १३० तक हो जाती है। सिर 
में बड़ी वेदना होती है, नींद नहीं आती, बेचेनी बढ़ जाती है, पेशाबके 
साथ खूनकी झलक आती और उसके साथ धातु भी मिली रहती है। 

(२५) लव्युलर या बंकोनिमोनियाके लच्षण 

इसके सब लक्षण निमोनियाके-से ही होते हैं। ,फ़क्त यही होता है 
कि, निमोनियाकी तरह इसमें कम्प आदि लक्षण नहीं होते। ताप १०३ 
से १०४ डिग्री तक रहता है, कभी-कभी ज्वर बढ़ जाता है। भाड़ीकी 
गति तीत्र हो जाती है | ह 

(३) पुराने निमोनियाके लक्षण 


पहले लिखा हुआ निमोनिया जब पुराना हो जाता है, तब पसली 


४३६ ] चिकित्सा-चन्द्रोदय 


में एक ओर खिंचाव-सा होता है, श्वास और खाँसी बढ़ जानेसे कफ 
बड़ी कठिनतासे निकलता और उसमें बड़ी दुर्गन्‍्ध होती है । 


(४) फुसफुसके गेंगीनवाले निमोनियाके लक्षण 
पुराना निमोनिया होकर, जहरीले कीड़ोंके जहरसे, खूनके जह॒रसे 
अथवा उपदंश (गरमी रोग) से भी यह रोग हो जाता है। इसमें फुस- 
फुसमें बड़ी तकलीफ होती है। ; 


(५) फुसफुसमें केन्सखाले निमोनियाके लक्षण 


यह रोग बहुत कम देखनेमें आता है। . इसे कोई संक्रामक या 

हें फ़ोई + ० च्् समें 

छुतहा कहते हैं ओर कोई वंश-परम्परासे होनेवाला कहते हैं।. इ 

श्वास, खाँसी, तीर छेदनेकी-सी वेदना, दबानेसे तकलीफ, बढ़ना; 

खाँसीके साथ कफ निकलना ये लक्षण होते है। कभी-कभी फुसफुससे 

खून भी आता है, बुखार रहता है, रातमें पसीने आते हैं. और रोगी 
कसजोर हो जाता है । 


निमोनियाके सामान्य लक्षण » 
पहले फेफड़ोंमें सूजन आ जाती है और वे सख्त हो जाते हैं तथा 
गलने लगते हैं। आरस्ममें जाड़ेका बुखार आता हैं, छाती बहुत गरम 
हो जाती है, मुंह और नेत्र लाल हो जाते हैं, सिरमें दर्द होता है, प्यास 
वहुत लगती है, जीभ मैली होती है, भूख जाती रहती है, छातीमें 
संन्दा-मन्दा दद होता है, सूखी झाँसी चलती है, कभी-कभी कफ भी 
आता है, बीमारीके बढ़ जानेपर मुखसे खून भी गिरने लगता है, श्वास 
कष्टसे आता है; थूक ल्देसदार, चिपचिपा और बद्बूदार आता है। 
निमोनियाकी उत्पत्तिके कारण 
सर्दी लगना, कई तरहका ज्वर, ज्वर्में बदपरहेजी अपथ्य गरम 
या शीतल जल वगैरह पीना या कोई शीतल पदा्थ खाना-पीना, 
बहुत मिहनत करना, अति ख्री-पसद्ञ करना, मौसमका बदलाव या 
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ऋतु-परिवर्तेत आदि इसके कारण हैं । विशेष करके यह रोग शीतल 
हवाके लगने या और किसी तरह सर्दी लगनेसे होता है । 


खुलासा 


असलसें निमोनिया सन्निपातज्वरकी एक अवस्थाका नाम है। 
सन्निपातज्वरमें साधारण लक्षणोंके सिवा और कितने ही विशेष लक्षण 
होते हैं। निमोनिया होनेके पहले एकद्मसे कमजोरी आ जादी है और 
भूख सारी जाती है । जब निमोनिया होता ही है, तव पहले जाड़ेका 
बुखार आता है, सिरमें दर्द, क्रय होती हैं, रोगी आमतान बकता है 
ओर हाथ-पेर पटकता है। जब रोग बढ़कर पूर्णरूपसे प्रकट हो जाता 
है, तव छातीके छूते ही ददे होने लगता है, साँख लेनेमें कष्ट होता, 
खॉँसीका बड़ा जोर रहता है, मेला और गाढ़ा तथा ह्हसदार कफ 
निकलता है । वह्‌ कफ वासनमें रख दिया जाता है तो सहजमें छूटता 
नहीं। कभी-कसी उस कफके साथ जरा-जरा-सा खून भी आता है । 

जब एक सप्ताह बीत जाता है, तव॒ पेशाब तर पसीना बहुत 
आता है। नाड़ीकी चाल हर मिनटमें ६० से १९० बार तक हो जाती 
है। टेम्परेचर १०३ से १०४ डिग्री तक हो जाता है। कोई-कोई १०७ 
डिग्री तक टेस्परेचर हो जानेपर भी आराम होते देखे गये हैं । असलमें 
इस रोगमें फुसफुस खराब होता और बहुधा सड़ भी जाता है। इस 
दशामें किसी क़द्र लाल और मैला तथा पतला कफ निकन्नता है। 
फुसफुसके सड़ जानेपर बदबूदाार और पीवके जैसा बलशम निकलता 
है | फुसफुसके खराब हो जानेपर रोग कष्ट-साध्य हो जाता है। अगर 
फुसफुसमें दाह या जलन हो, तो भी रोगको कटष्टसाध्य समझना 
चाहिये ।' अगर छोटे बालक, बूढ़े, ली और ,खासकर हामला--गर्भ- 
व॒ती तथा शराबीको यह रोग होता है, तो कठिचतासे आराम होता है। 


[4 कक 4 
चिकित्सा-विधि 
डाक्टर लोग इसमें अनेक दवाएँ देते हैं, परन्तु उनके यहाँ इसकी 
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उत्तम दवा “काडलिवर आयल?” है; पर रोगके मिट जानेकी दशामें 
इसका देना हित है| इसे वे १ ड्रामसे लेकर १ औंस तक दूधके साथ 
देते हैं। इसका इलाज अम्ुभवी डाक्टरसे कराना चाहिये। यह भी 
एक प्रकारका सन्निपात है। डाक्टरी मतसे पहले-पहल चिरायतेका 
काढ़ा या टिख्र स्टील देना अच्छा है । 

वैद्यकके रक्तप्ठीवी सन्निपातसे इसके बहुत लक्षण मिलते हैं। किसी- 
किसी ने निमोनियाकों राजयक्ष्मा या सिल लिखा है। यह उन्होंने 
कफके साथ खन आनेकी वजहसे लिखा है। राजयक्ष्मा या सिलमे 
इसके-से लक्षण बहुत दिनोंमें होते हैं; परन्तु निमोनियामें सब 
लक्षण चटपट होते हैं; रक्तष्टीवीमें मुखसे थूकके साथ खून आता है; 
निमोनियामें भी खून आता है। रक्तष्टीवीमें ज्वर, प्यास, बेहोशी, दर्द, 
श्वास वगैरह लक्षण होते हैं, इसमें भी होते हैं। रक्तष्ठीवीमें नेत्र लाल 
हो जाते हैं, निमोनियामें भी नेत्र लाल हो जाते हैं। रक्तष्ठीवीमें जीभ 
काली हो जाना लिखा है; निमोनियामें नीली हो जाना लिखा है। यह्‌ 
कोई भेद नहीं है। रक्तछीवीमें अतिसार और खूनके चकत्ते होना बेशक 
श्रधिक लिखा है। 

कोई-कोई विद्वान इसे “'ककटक सन्निपात” भी कहते हैं। अभी 
तक निश्चित सत किसीने भी नहीं दिया है; फिर भी हम इसको आराम 
करनेवाले चन्द परीक्षित उपाय लिखते हैं। आशा है, भगवानकी दया 
से उनसे अनेक मौकोंपर लाभ ही होगा। 

इस रोगमें सन्निपातज्वरमें लिखे हुए काढ़े, दोषोंका विचार कर 
देने चाहिये। इसी तरह खाँसीकी दवा भी दोषानुसार देनी चाहिये। 
पृष्ठ २८१ में 'अभिन्‍यास सत्निपात-ज्वरकी चिकित्सामें लिखा हुआ 
नं० १ काकड्टासिंगी, भारद्ी, हरड़ प्रद्धति ३३ दवाओंका काढ़ा देनेसे 
निमोनियामें अवश्य ल्ञाभ होता है। विचारपूर्वक “कस्तूरी भैरव” अथवा 
५कफकेतु” देनेसे भी लाभ होता है। रस हमेशा विचारकर देने चाहियें, 
क्योंकि कभी-कभी लक्षणोंमें_ बहुत भेद पाया जाता है। कभी रक्त- 
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छीवीके-से और कमी कर्कटकके-से लक्षण मिलते हैं; पर ऊपरका काढ़ा 
हर हालतमें लाभदायक साबित हुआ है; बशतें कि रोगीकी हूटी न हो, 
क्योंकि हृटीकी वूटो तो कहीं भी नहीं है। 
स्वल्प कस्तूरी भ्रेरव 
: शुद्ध हिंगलू , शुद्ध मीठा विप, शुद्ध सुह्गा, जाविन्नी, जायफल, 
कालीमिच, पीपल और असल कस्तूरी--सबको बराबर-बराबर लेकर 
पानीमें खरल करके, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। सन्निपात 
ज्वर या निमोनियामें इन गोलियोंको बल्लावल-अनु पार अदरखके रसमें 
देना चाहिये | भयंकर अभिन्‍्यास सन्निपात-ज्वरमें भी “कस्तुरी भैरव” 
अ्रच्छा काम देता है । 
कफकेतु 

शह्नूभस्म, सोंठ, कालीमिच, शुद्ध सुहागा--प्रत्येक एक-एक माशे 
ओर शुद्ध मीठा विष £ माशे--इन सबको अद्रखके रसमें ३ दफा 
खरल करके, रत्ती-सती भरकी गोलियाँ बना लो। अद्रखके रसके 
साथ देनेसे कफकी वजहसे रुका हुआ गला खुल जाता है। इससे 
भयानक सन्निपात और निमोनिया आराम हो जाता है। नवीन ज्वरमें 
यह “कफकेतु” अच्छा काम देता है । 

ज्वरोपर ओोर उत्तमोत्तम रस 
श्रीमत्युज्लय रस 

शुद्ध मीठा विप १ साशे, कालीमिचे १ माशे, पीपल १ मारे, 
जंगली जीरा १ माशे, शुद्ध गन्धक १ माशे, सुहागा भुना हुआ १ साशे . 
ओऔर शुद्ध हिल्ललू ( दिंगुल ) २ माशे---इन सबको मिलाकर अद्रखके 
रसमें खरल करके, मूंग बराबर गोली बना लो। मामूली तौरसे यह 
रस शहदके साथ दिया जाता है। सन्निपात-ब्वरमें इसे अद्रखके रसके 
साथ; विपमज्वरमें काले जीरेका चूर्ण और पुराने गुड़के साथ देते हैं । 
इसकी मात्रा ,जवानकी चार गोली है। कमज़ोरको, बालकको और 
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बुद्धको एक-एक गोली देनी चाहिये। इससे वातपित्तका दाह भी शान्त 
होता है| अगर कफकी अधिकता न हो, तो इसे कच्चे नारियलके पानी 
ओर चीनीके साथ सेवन कराना चाहिये। 
झुत्युज्यरस 

शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्ध्रक २ मारे, भुना सुहागा ४ मारे, शुद्ध 
मीठा विष ८ मारे, शुद्ध धत्रेके बीज १६ साशे और त्रिकुटा ( खोंठ, 
मि्च, पीपल ) ६७ माशे--इन सबको धत्रेके रसमें खरल करके एक- 
एक माशे सरकी गोलियाँ बना लो | सबसे पहले पारे और गन्धकको 
खरलमें घोटकर कज्नली बना लो | पीछे कजलीके साथ शेष चीज़ोंको 
मिलाकर, खरलमें डालकर, धतूरेके रसके साथ खरल करके गोलियाँ 
बना लो | इस तरह अच्छा रस बनता है। इस रससे सब तरहके रोग 
नष्ट हो जाते हैं। अगर सन्निपात ज्वरमें यह देना हो, तो अद्रखके रस 
के साथ दो; अगर कफज्वरमें देना हो, तो शहदके साथ दो और वात- 
पित्त-ज्वरमें देना हो, तो नारियलके पानी और चीनीके साथ दो | 

- ज्वर सुरारि 

शुद्ध हिल्लल्‌ , शुद्ध मीठा विष, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, भुवा 
सुहागा और हरढ--इन सबको वरावर-बराबर लो। और सबके 
वज़नके वरावर शुद्ध जमालगोटेके बीज लो | सबको खरलमें डालकर 
पानीके साथ उड़दके दाने बराबर गोलियाँ ब भ लो । अगर ज्वर-रोगी 
को दस्त कराना हो, तो इसे अद्रखके रसके साथ साथ दीजिये। इससे 
ज्वर बहुत जल्दी भाग जाता है। 


जवरान्तक रस 


शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्धक १ साशे; शुद्ध बच्छूनाभ विष 
१ माशे, शुद्ध धतूरेके बीज ३ मराशे, सोंठ १ साशें, पीपल १ साशे, 
कालीमिये १ साशे और कंजेकी गिरी १ माशे--इन आठों को तैयार 
करके रख लो। पहले पारे ओर गन्धकको खरलमें घोटकर कजली 
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बना लो । पीछे वाक्नीकी छे चीज़ोंको पीस-छानकर, कज्जलीमें मिला 
कर खरलमें सबको डालकर नीबूके रसके साथ एक दिन-भर घोटो | 
घुट जानेपर ज्यारके दाने वराबर गोलियाँ बना लो | 

स्वेरे-शाम एक-एक गोली अद्रखके रस और शहदके साथ सेवन 
करनेसे इकतरा, तिजारी, चौथेया प्रश्नति आराम हो जाते हैं। अगर 
पित्तज्वर हो तो भुना हुआ जीरा, बड़ी इलायची, आमले ओर मिश्री 
के साथ गोलियाँ देनी चाहियें; कफज्वर में शहद और बहेड़ेके साथ 
देनी चाहिये; वातज्वरमें रेंडीके बीजों क्री मांगी और शहदके साथ देनी 
चाहियें; दाहज्वरमें कपूर और कत्थेके चूर्में मिलाकर देनी चाहियें 
ओर ऊपरसे चन्दन और गिलोयका काढ़ा देवा चाहिये । सब तरहके 
ज्वरोमें गिलोय, धनिया, नीमकी छात्र, लाल चन्दन और पद्माख-- 
इनके काढ़ेके साथ गोलियाँ देनी चाहियें। शीतज्वर या नये बुखारमें 
सोंठ, मिच, पीपल और गिलोयके काढ़ेके साथ देनी चाहियें। अगर 
अनुपान न हो, तो केवल ताज़ा पानीके साथ देनी चाहियें। 

अप्निकुमार रस 

गोलमिच २ माशे, बच २ माशे, मीठा कूट २ साशे, नागरसोथा 
“२ माशे और शुद्ध मीठा विप ८ माशे--इन सबको खरलमें डालकर 
अद्रखके रसके साथ घोटकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। 

सन्निपातज्वरकी पहली अबस्थामें पीपलके चूर्ण ओर अदरखके 
रसके साथ दो । आमज्वरकी पहली अवबस्थामें शहद और सोंठके चूर्ण 
के साथ दो | कफज्वर में अद्रखके रसके साथ दो | ज्ुकाममें अद्रख 
के रसके साथ दो । खाँसीमें कण्टकारीके रसके साथ दो। सॉसमें 
' सरसोंके तेल और पुराने गुड़के साथ दो । सूजनमें' दशमूलके काढ़ेके 
साथ दो | अग्निमांथमें लौंगोंके चूरके साथ दो । दो गोली सेवन करने 
से तत्काल आराम होता है। सत्र तरहके रोगोंमें आम-दोपकी शान्ति 
के लिये यह रस दिया जाता है। इससे अग्निकी वृद्धि होती है, इसीसे 
इसे “अश्तिकुसार रस” कहते है । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ध! !!| 


+* ससरचांकेत्सा | 

॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ शा 

नंबान ज्वस्नाशक रस 
नजतज+++:की जज ज+ 
हिंयुलेश्वर रस 


छोटी पीपल, शुद्ध हिंगलू और शुद्ध वत्सनाभ विप--इन तीनोंको 
बराबर-बराबर लेकर, खरलमें डालकर, पानीके साथ घोटो और 
आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 
यह रस वातज्वरको नाश करता है। अनुपान--अद्रखका रस 
ओर शहद । 
शीतभंजी रस 


शुद्ध हिंगुलका पारा १ वोले, शुद्ध हिंगुल १ तोले, शुद्ध गंधक 
१ तोले और शुद्ध जमालगोटेके बीज १ तोले--इनको दनन्‍्तीकी जढ़के 
काढ़ेके साथ खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 

इसके सेवनसे नवीन ज्वर शीघ्र ही भाग जाता है। अनुपान-- 
अ्रद्रखका रस | औषधि खानेके बाद, गन्नेका रस और मूंगकी दालका 
पानी देना चाहिये। 

तरुण ज्वरारि रस 
.._ शुद्ध जमालगोटेके बीज, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाभ विष और 
शुद्ध पारा-इन चारोंको समान-समान लेकर, गवा रपाठेके रसमें 

घोटकर, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 

यह रस ज्वरसें, पाँचवें, छठे या सातवें दिन देना चाहिये। इसके 
इस्तेमालसे दस्त होकर ज्वर जाता रहता है। 

अनुपान--शबेत । पथ्य--परवलके पत्ते, मंगकी दाल और 
पुराने चाँवल 
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त्रपुरभेरव रस 
शुद्ध वत्सनाभ विष १ तोले, शुद्ध सुह्यगा २ तोले, शुद्ध गंधर 
३ तोले, ताम्बा-भध्म ४ तोले और शुद्ध जमालगोटेके बीज ४ तोले,-- 
इन सबको, दनन्‍्तीकी जड़के काढ़ेमें, १ घण्टे तक घोटकर, एक-एक 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
इसके सेवनसे नया ज्वर, अग्निर्मांय, आमवात, सूजन, आन्च्रशुल, 
अफारा,. बवासीर और कृमिजन्य ( कीड़ोंके कारणसे हुए ) रोग 
आराम होते है । 
अनुपान--( १ ) सोंठ, कालीमिचे और पीपल, अथवा (२) अद- 
रखका रस ओर चीनी। इस रसको सेवन करते हुए भात वगैरह 
पथ्य साठाके साथ खाने चाहियें | 


ज्वर्घूमकेतु रस 
शुद्ध पारा १ तोले, समन्‍्द्रफेन १ तोले, शुद्ध हिंगुल १ तोले 
ओर शुद्ध गंधक १ तोले--इनको अदरखके रसके साथ, तीन दिन 


तक, घोटकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे नवीन 
ज्वर जाता रहता है । 


वेद्ननाथ बटी 

शुद्ध गन्धक ४ माशे, शुद्ध पारा ७ माशे,--दोनोंको खरलमें डाल 
खूब घोटो, ताकि बिना चमककी कज्जली हो जावे । फिर इसमें कुटकी 
का कपड़छन किया हुआ चूर्ण २ तोले मिला दो। इसके बाद इसे 
करेलीके पत्तोंके रसके साथ या त्रिफलाके काढ़ेके साथ तीन दिन तक; 
खरल करके; दो दो रत्ती या समटर-समान गोलियाँ बना लो | 

दोपके बलाबल-अनुसार एक, दो, तीन या चार गोली दिनमे एक, 
करेलीके रस या पानोंके रस अथवा निवाये पानीके साथ खिला दो | 

इसके सेवनसे आन्त्रशूल, नया ज्वर, पाण्डु, अरुचि और सूजन 
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आदि रोग नष्ट होते हैं। यह मु विरेवक या कम दस्त लानेवाला रस 
है । दस्त होनेके समय दही-भात पथ्य है। _ 


चण्डेश्वर रस 


शुद्ध पारा, शद्ध गंधक, शुद्ध मीठा विष और ताम्बा-भस्म--इनको 
समान-समान लेकर, सात रोज़, अद्रखके रसमें- खरल करो; फिर 
सात दिन सम्हालूके पत्तोंके रसमें खरलः करो। खरल.हो जानेपर 
आधी-आधी रचीकी गोलियाँ बना लो | 

इसकी मात्रा आधी रत्ती और अज्ुुपान अद्रखका रस है। इसको 
सेवन करते हुए शीतल जलसे स्नान, दूध पीना, आम और कटहल 
बग्रेरहका भोजन तथा चन्दन और अगर प्रश्नतिका लेपन कर सकते 
हैं, अथात्‌ इस रसके साथ ये पथ्य और सुखदायक हैं। 

इस रससे वातज, पित्तज और कफजादि सभी नवीन ज्वर जल्दी 
शान्त होते हैं । 


प्रतापसात्त गड रस 


शुद्ध मीठा विप, शुद्ध हिंगुल, शद्ध जमालगोटा और शद्भ 
सुहागा--इनको वराबर-बराबर लेकर खरलमें डाल, पानीके साथ 
घोटो और आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। यह सनबन्ध-युक्त 
नवीन ज्वरमें लाभदायक है; यानी जिस ज्वरमें दस्तकी क़ब्जी हो उस 
ज्वरमें इसे देना अच्छा है। 


श्रीरमा रस 


शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, कालीमिय पिसी-छनी 
१ भाग और शुद्ध जमालगोटेके बीज ३ भाग--इन सबको दंतीकी 
जड़के काढ़ेके साथ, तीन घण्टे तक, घोटकर, एक-एक रीकी 
गोलियाँ वना लो | 


नवीन ज्वर-नाशक रखें ४४४ 


इस रससे आन्त्रश॒ज्ञ, विष्टल्थ--दुस्तक़्ज, वातज्यर और आमस- 

ज्वर आदि नष्ट हो जाते हैं । 
वज्वरांकुश रस 

शुद्ध पारा १ साग, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध हिंगुल ३ भाग और 
शुद्ध जमालगोटेके बीज ४ भाग--सबत्रको दन्तीकी जड़के काढ़ेके साथ, 
तीन घण्टे, खरत्न करके , एक-एक-रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 

एक गोली खाकर चीनी और जल पीने से नया ज्वर नाश हो 
जाता-है। 

(७ 
र्ागार रखे 
. शुद्ध पारा, शुद्ध गनन्‍्धक, ताम्बा-भस्म, वज्र अश्रक भस्म और 

- सुवर्ण-भस्म हरेक एक-एक--भाग, लोह-भस्म आधा भाग और वेक्रान्त- 
भस्म चौथाई भाग--इन सबको मिलाकर भाँगरेके रसमें खरल करो; 
फिर पर्पटीकी तरह पका लो | 

इसके बाद इसके महीन चूर्को तीन-तीन बार नीचे के रखोंकी 
भावना दो:--( १ ) सहँजनेके पत्ते, ( २) अड्ूसेके पत्ते, ( ३ ) सम्हाल्यू 
के पत्ते, (४ ) बचका काढ़ा, ( ४ ) चीतेकी जड़का काढ़ा, ( ६ ) भाँगरे 
का रस, (७ ) मुण्डीका काढ़ा, ( ८५) दाखोंका काढ़ा, ( £ ) गिलोय 
का रस, ( १० ) जयन्तीके पत्तोंका रस, ( ११ ) अगस्तियाके पत्तोंका 
रस, ( १२) ब्राह्मीके पत्तोंका रस, और ( १३ ) छुतकुमारी या घीग्वार 
के पाठेका रस । - 

सब तेरहों चीजोंमें तीन-तीन बार यानी ३६ बार भावना दे लो, 
तब मूसमें भरकर, ऊपरसे दूसरी मूस ढककर, सन्धियों या जोड़ोंकी 
“बन्द कर दो । | 

इसके बाद इस सूसको बाल भरी हॉड्ीके बीचमें रखकर, हॉँड़ीका 
मुंह बन्द करके, लघु पुटमें पका लो। आग ठण्डी होनेपर, हॉडीसे 
मूस निकालो और मूखसे दवा निकालकुर रख दो | 
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इसकी मात्रा १ रती है। अनुपान --पीपल और धनियाका चूर्ण 
है | यह रस योगवाही है। इससे नया ज्वर शीघ्र ही भाग जाता है। 


जया बटी 


शुद्ध मीठा विप १ साग, सोंठका पिसा-छना चूर्ण १ भाग, काली- 
मिच पिस्री-छन्ी १ भाग, पीपलका छना हुआ चूणों १ भाग, मोथेका 
छना हुआ चूर्ण १ भाग, हल्दी पिसी-छनी १ भाग, नीमके सूखे पत्तोंका 
पिसा-छना चूर्ण १ भाग; वायविडृज्ञका पिसा-छना चूर्ण १ भाग और 
जयन्तीकी जड़का पिसा-छुना चूर्ण ८ भाग--इन सबको खरलमें, 
बकरेके पेशाबके साथ, तीन घण्टे घोदकर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो | > 

यह गोली पित्तज्वर और रक्तपित्तसे पैदा हुए ज्वरमें बहुत ही 
मुफ़ीद है। जे 


नवज्वरेभांकुश 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, शुद्ध पारा और शुद्ध , हरताल--इनको 
समान-समान लेकर, रोहित मछलीके पिनेके साथ दो दिन खरल कर 
के रख लो | ह 
इस रससे नया ज्वर पसीने आकर शीघ्र ही उत्तर जाता है। 
इसकी सात्रा १ रत्ती | पथ्य--वैंगन, माठा और भात | 


महाज्वरांकृश 


शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ त्ोले, शुद्ध विप १ तोले, शुद्ध 
काले धत्रेके बीज पिसे-छने ३ तोले, सोंठ .। छना चूर्ण ३ तोले, 
कालीमिचेका छना चूर्ण ३ तोले और पीपलोंका छना हुआ चूर्ण ३ 
तोले--इन सबको जँभीरी नीवृके रसमें ३ घस्टे खरल करो | फिर ३ 
घण्टे अद्रखके रसमें खरक्ष करो और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना 
तो । इससे सब तरहके ज्वर चले जाते हैं | 
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ज्वर-केशर्किा 


' शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा विष, सोंठका पिसा-छना चूर्ण, कालीमिच 
पिसी-छनी, पीपल पिसी-छुनी, शुद्ध गन्धक, हरड्का पिसा-छना चूर्ण 
बहेड़ेका पिसा-छना चूरो, आमलोंका पिसा-छुना चूर्ण और शुद्ध 
जमालगोटेके बीज पिसे हुए,--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, 
भाँगरेके रसमें ६ घण्टे खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 

(१) नारियलके पानीके साथ खानेसे यह गोली सब ज्वरोंको 
शान्त करती है । ह 
(२) मरिचके चूके साथ देनेसे सन्निपात-ज्बर नाश होते हैं । 
(३) पीपल और सफेद जीरेके चृरके साथ देनेसे दाह-ज्वर नाश 
होता है। 
' (४) पित्तज्वरमें चीनीके साथ देना चाहिये । 
यह रस मलबन्धयुक्त विषमज्वर, भूतज्वर, तिल्ली, मन्दारिनि, 
ऋअजीरण, सूजन, आन्त्रशूल, गोला, कोढ़ एवं पित्तके रोगोंको नाश 
करता है। 
. बालह्चकोंको एक सरसोंके दाने बराबर देना चाहिये। बढ़ोंको एक 
रती देना चाहिये। साधारणत: इसे गरम जलके साथ देते हैं | 


चन्द्रशखर रख 


शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक्‌ २ भाग, शुद्ध सुहागेकी खील २ 
भाग, फालीमिच पिसी-छनी २ साग और सबके बराबर ७ भाग पिसौ 
मिश्री--लेकर, रोहित मछलीके पित्तेके साथ खरल करके, दो-दो रतती 
की गोलियाँ बना लो । अनुपान--अद्रखका रस और शीतल जल] 

इस रखसे अत्युम--बहुत ही तेज़ पित्त-कफज्बर तीन दिनमें: 


आरशकम होता है । 
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शीतारि रस 
शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, सुहागेकी खील १ भांग; , 
शुद्ध जमालगोटेके बीज २ भाग, सेंघानोन पिसा-छना १ भाग, काली- 
मिर्च पिसी-छनी १ भाग, इसलीकी छालकी छनी हुई राख १ भाग 
ओऔर शुद्ध मीठा विष १ भाग--इन सबको जँभीरी नीबुओंके रसके 
साथ ३४ घण्टे खरल करके, दो-दो रतीकी गोलियाँ बना लो । 
यह रस वातकफज्वर और शीतज्वरकी सर्वोत्तम दवा है | 
॥ 20700 ४४००००७०७ ध्ााणाराअका है 


४ सन्निपातंज्वर-नाशुक रस £ 
इ7गवृतवृतपूगूपदूत्मुततुत;ग्करग्फरगूतयुतगपतमूतमुतमुतरू१ % 
सलेष्सकालानल रस । 
शुद्ध हिंगलका पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्बा-भस्म, शुद्ध तूतिया-भस्म, 
शुद्ध मेंनसिल, शुद्ध हरताल, कायफलका चूर्ण, शुद्ध धत्रेके चीजोंका 
चूर्ण, शुद्ध हींग, सोनामव्खीकी भस्म, मीठे कूटका चूरों, निशोथका 
चूर, दन्‍्तीका घूर्ण, सोंठका चूण, पीपलका चूर्ण, कालीमिचेका चूर्ण, 
अमलताशका गूदा, बंगभस्म और सुहागेकी खीलें--ये सब समान- 
समान लेकर, सेंहुड़ या थूहरके दूधमें खरल करके, एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो । । द 
इस रससे कफज्वर, सन्निपातज्वर तथा और बहुतसे रोग नाश 
होते हैं| 
कालानतल रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रक भस्म, सुहागेकी खीलें, शुद्ध मैन- 
सिल, शुद्ध हिंगुल, काले साँपका विष, दारसुज॒ विप और तांस्बा- 
भस्म--इन सबको ससान-समान लेकर खूब महीन करं लो। किर 
नीचेकी दवाओंकी भावना देकर, राईके दाने समान गोलियाँ चना 
ला । इस रससे सन्निपात ज्वरका विकार शान्त होता है;-- 
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.._ (१) कलिहारीकी जड़, (२) घोषालताकी जड़, (३) लाल चीतेकी 
जड़, (४) नरम भुंई आमले, (४) बभनेटी, (६) ,आककी जड़ और 
(७) पंचतिक्त-रस | ह 


कालाग्नि भैरव रस 

शुद्ध पारा १ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले; इनकी कज्जली करके, _ 
गोखरूके रसमें खरल करो और सुखा लो। जब खूख जाबे, महीन 
कर लो | 

इसके बाद इसमें--ताम्वा-सस्स ३ तोले, काले साँपका विष 
(ताम्बेका आठवाँ भाग) ४॥ माशे, शुद्ध हिंगुल १ वोले, शुद्ध ध्रेक्क 
बीज २ तोले, गोदन्ती हरताल भस्म ४ तोले, शुद्ध मैनसिल ३ तोले, 
खपरिया भस्म ६ तोले, शुद्ध सुहागा ३ तोले, शुद्ध जमात्रगोठेके बीजों 
का चूर्ण १ तोले, हलाहल (स्थावर विष) ३ तोले, सोनामक्खीकी 
भस्म ३ तोले, लोहभस्म १ तोले और बंगभस्म १ तोले,--इन सबको 
खरलमें डालकर, आकके दूधके साथ, खरत्न करो | 

इसके बाद ३ घण्टे तक दशमूलके काढ़ेके साथ खरल करो और 
पम्ख्मूलके काढ़ेके साथ भी ३ घएटे तक खरल करो और एक-एक 
रतीकी गोलियाँ बना लो । 

इस रससे भयानक सन्निपातज्वर भी भाग जाता है। 

मात्रा--१ रत्तीसे २ रत्ती तक | पथ्य--दही-भात वगैरह । 


सल्निषात भेरव 
शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, हरडका 
चूर्ण, बहेड़ेका चूरों, आमलोंका चूर्ण, शुद्ध जमालगोटेके बीजोंका चूर्ण, 
निशोथका चूर्ण, शुद्ध धतूरेके बीजोंका चूर्ण, ताम्बा-भस्म, अश्रक-सस्म, 
लोह-भस्म, आकका दूध, कलिहारीकी जड़ और सोनामक्खीकी 
भस्म---इन सबको समान-समसान लेकर खरलसें डालो। ये १६ चीज़ें 
हैं। इन सोलहकी मिली तोलके बराबर नीचेकी १८ चीजें लो; यानी 
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ऊपरको १६ चीज़ें १६ तोले हों, तो नीचेकी १८ चीज़ें भी १६ तोले हों। 
सबको मिलाकर, चौगुने जलसें पकाओ; जब चौथाई पानी रहे उतार- 
कर छान लो । मान लो, सबका वज़न १६ तोले हो, दो ६४ तोले जल 
में पकाओ और १६ ठोले जत्त रहनेपर छान लो । ऊपरकी दवाश्रोंमें 
इस काढ़ेकी तीस भावनायें दो। सूखनेपर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो | 

ह भावनाकी चीजें 

आककी जड़, मुए्डी, सूरज मुखी, कालाजीरा, काकजंघा, श्योनाक 
की छाल, मीठा कूट, कालीमिय, सोंठ, पीपल, कंटाई, लाल सूर्यमणि 
का फूल, चन्द्रकान्त, सम्हालूके पत्ते, रुद्रजटा, धत्रेके पत्ते, दन्‍्तीकी 
जढ़ और पीपलीमूल ये १८ चीजें हैं। 


सेवन-विधि 
अनुपान--अद्रखका रस । द्रत दो जानेपर सोंठ और जीरा . 
बरीरद डालकर भातका माँड पिलाओ । अगर एक गोली देनेसे दस्त 
न हो, तो दूसरी गोली दो | 8... 5 
साचना ” 
अगर इस रसके सेवन करते-करते ज्वर चला जावे; लेकिन बात , 
पीड़ा उठ खड़ी हो; तो उस समय वात-रोगका इलाज करो | * 
- रोग-नाश 
इस रससे सज्निपातज्वर, जीर्णज्वर, विषमज्व॒र, इकतरा, तिजारी, 
चोथैया और ख़राब जलसे हुए ज्वर नाश हो जाते हैं | 


दूसरा सान्निपात भेरव रस 
शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग; 
शुद्ध मीठा विष ३ भाग, शुद्ध संखिया १ भाग, काले सॉपका विष १ 
भाग और शुद्ध हिंगुल ८ भाग--इन सबको पानीके साथ घोटकर, * 
सरसोंके समान गोलियाँ बना लो | 
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. सन्निपातज्वरमें एक गोली, अदरखके रसके साथ, देनेसे - अवर््य 
लाभ होता है | ड 
प्ाणेश्वर रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म और शुद्ध मीठा विष--इन 
वारोंको समान-समान लेक२, तालमूलीके रसमें तीन दिन खरल कर 
के, धूपमें सुखा लो । फिर कुप्पीमें भरकर उसका मुँह बन्द कर दो और 
ओर उसपर सात कपड़मिद्दी भी करके धूपमें सुखा लो। पीछे कुण्डमें 
रखकर पुट दे दो । श्वांग शीवल होनेपर, कुप्पीको निकाल लो । फिर 
उसका सुँह खोलकर दवा निकाल लो और १२ घण्टे तक खरत्न करो | 
.. दूध काम 
काला जीरा, सफेद जीरा, हींग, सज्जीखार, सुहागेकी खील, 
स्फटिकी, शुद्ध गूगल, पाँचों नमक मिले हुए, जवाखार, अजवाइन, 
कालीमिय और पीपल--इन १२ को अलग-अलग पारेके बराबर ले 
लो । (जितना पारा लिया हो, उतना ही उतना एक-एकको पीस-कूद 
कर ले लो) | इनको चौगुने जलमें पकाओ, जब चौथाई पानी रहे 
उतारकर छान लो | ऊपरकी खरल की हुई दवासें इस काढ़ेकी सात 
भाषना दो | बस, अब प्राणेश्वर रस तेयार है। मात्रा--२ रत्ती, यान 
में रखकर सेवन कराओ | अन्ुुपान--गरम जल | बिचारपूर्वक मन- 
बाहा खाना दो । शरीरपर चन्दनका लेप करो। 
इस रखसे अत्युच्च तापांश कम होता तथा शरीर शीघ्र ही स्वस्थ 
ओर सबल होता है। इससे तेज नवीन ज्वर, सन्निषात ज्वर, शीत- 
पूर्वक ज्वर (पहले जाड़ा और पीछे गरमी लगनेवाले ज्वर), दाहपूर्वक 
विषम ज्वर (पहले दी जलनके साथ चढ़नेवाले ज्वर), शुल्म और 
त्रिदोषज शूल आदि रोग नाश होते हैं। 
शुब्यूनाथ रस 
, शुद्ध पारा ८ मारे; शुद्ध मीठा विष ७ माशे, शुद्ध गन्धक ६ साशे, 
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शुद्ध हरताल ६ माशे, शुद्ध धत्रेके बीजोंका चूर्ण ४ माशे,सोंठका ष्दूरा 
४ माशे, पीपरोंका चूर्ण ४ माशे, कालीमिचाँका चूर्ण ४७ साशे, हरड 
का चूर्ण ४ माशे, बहेड़ेका चूर्ण ४ साशे, आमलोंका चूर्ण ४ माशे, 
शुद्ध संखिया ८ माशे,--इन सबको खरलमें डालकर, ऊपरसे चीतेकी 
जड़का काढा डाल-डालकर, सात भावना दो। गोली 'बनाने योग्य 
होनेपर, सरसोंके दाने-लेमान गोलियाँ बना लो । यह रस सब्निपात- 
ज्वरमं बहुत ही हितकर है । 


बहत्‌ कस्त्रीभेरव रस 

कस्तूरी, कपूर, धायके फूल, ताम्वा-भस्म, कोंचके बीजोंकी गिरी, 
'चाँदी भस्म, सोना भस्म, मोती भस्म, मूंगा भस्म, लोहा भस्म, आककी 
जड़, वायबिड्ज्ञ, नागरमोथा, सोंठ, बाला, शुद्ध हरताल, अश्नक भस्म 
ओर आमले--इन १८ को बराबर-बराबर लेकर, आकके पत्तोंके 
रसके साथ खंरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | इस 
रससे सब तरहके ज्वर, खासकर सन्निपातज्वर तथा और भी कई 
तरहके रोग नाश होते है । 

मात्रा जवानको. एक गोली और अलुपान ज्यरमें अद्रखका रस 
है । आमातिसार, अहणी, ज्वरातिसार आदिमें बेलकी गिरी, सफेद 
जीरा और मधुके साथ सेवन करता उचित है। इससे खाँसी, प्रमेह 
ओर हलीसक आदि रोगभी नाश होते हैं 

नोट--संखिया मिलाना इच्छापर निर्भर है। अगर संखिया न डाल्लो, तो 
एक-एक रत्तीकी गोली ब्रना सकते हो । यही मात्रा उचित है । 


| बेताल रस - 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, कालीमिचका चूर्ण और शुद्ध 
हरताल--इनको समान-समान लेकर पानीके साथ खरल करो और 
एक-एक रत्तीकी गोलियाँ वना लो । इस रससे साध्यासाध्य १३ प्रकार 
के सज्निपातज्वर और उनके कारणसे पेदा हुई मूच्ची आदि उपद्य 


सम्निपातण्यरं-माशक रस | ४३. 


शान्त छोते हैं | ज्वरमें जब दाँती सिच जाय, (टेढ़ी दृष्टि हो जाये, झाने- 
नदियाँ अपनान्यपता काम न करें ओर बेहोशी हो तथा कफसे मँह 
भरा हो, तब इसे प्रयोग करो | 
चक्री या चाकी 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विप, शुद्ध धतूरेके बीज, कीलीमिचों 
का चुणे, शुद्ध हरताल और सोनामक्खीकी भस्म ससान-समान लेकर, 
_दुन्‍्तीकी जड़के काढेकी भावना देकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना 
लो । इससे साध्यासाध्य १३ सन्निपात नाश होते हैं । 
घोर नृसिंह रस 
ताम्वा सस्म १ साग, बंग भस्म १ आग, लोहा भस्म २ आग, 
अश्रक भस्म ४ साग, सोनामक्खीकी भस्म १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, 
, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध मैनसिल १ भाग, काले ,सर्पका विष ४ भाग, 
न्रिकुटा ( सोंठ, मिचे, पीपल ) ४ साग, शुद्ध कुचला १२ भाग और 
कालकूट विष पपण भाग--इन सबको खरलमें डालो । फिर रोहित 
मछली, भेंस, मोर और सूअरके पित्तेके साथ तीन-तीन घण्टे तक खरल 
करो । इसके बाद चीतेकी जड़के काढ़ेमें तीन-तीन घंटे खरल् करो और 
सरसों-समान गोलियाँ बना, धूपमें सुखा लो। इससे १३ ग्रकारके 
सतन्निपात, हैजा और अतिसार नाश होते हैं । 
एक गोली नारियलके जलके साथ देनी चाहिये। प्यास लगनेपर 
भी नारियलका जल ही पिल्लाओ | 
नोट--कोई-कोई हरताल नहीं डालते और भात्रा आधी रती कहते हैं । 
दृद्दी, भात और सजी मछली खानेको दो। तिल और चन्दन 
पीसकर शरीर पर लेप करो। रोगी जो चाहे विचार करके दो । 
श्रह्मस्ण्श सरल 
- शुद्ध पांरा, शुद्ध गन्धक, अश्नक भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध दिंगुल, 
काली मिर्च, सुहागेकी खीज़ और सेंधानोन पिसा-छृना--सब समान 
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समान लो | सवके वज़नके बरावर शुद्ध विष लो | फिर जितना सबका 
चज़न हो उसका चौथाई भाग सेंसका पित्ता लो और खरल करो। . « 
ब्रह्मसन्थ॒पर उस्तरेसे छीलकर उस जगह इसे लगा दो । अगर 
इससे गरसी जान पड़े तो स्नान कराओ;चन्द्नादिका लेप करो; गन्नेका 
रस, मंगकी दाल, साठा और भात दो--ये उस समय पशथ्य हैं। 
इस रसके तालपर घाव करके ल्गानेसे सन्निपात-ज्यर्वांलेकी 
अज्ञानता दूर होती और होश होता है। ' 


आनन्द भेखा बाॉटेका 


शुद्ध मीठा विष, सोंठ, पीपल, कालीमिचे, शुद्ध गन्धक, सुद्यगेकी 
खीलें, ताम्वा भस्म, धतूरेके बीज और शुद्ध हिंगुल--इन नौ चीज़ोंको 
समान-समान लेकर, भाँगके रसमें दिन-भर घोटो और एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो। 

इसश्बटिकासे सन्निपात-रोगीको लाभ होता है.। अनुपान-- 
झाककी जड़का काढ़ा और त्रिकुटेका चूर्ण दो रत्ती। रा 


नोट--श्राककी जड़ एक माशे लेकर ३२ तोले जलमें पकाश्रो जब ८ तोले 
जल रह जाय, उतारकर छान लो । 


खतोत्थापनो रस 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध मैनसिल १ भाग, 
शुद्ध मीठा विष १ भाग, शुद्ध शिंगरफ १ भाग, कान्तपाषाण या 
घुम्बक-पत्थरकी भस्म १ भाग, अश्रक भस्म १ भाग, तास्तरा भस्म १ 
भाग, लोह-भस्म १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग और सोनामक्खीकी 
भस्म १ भाग, इन ग्यारह को (१) अ्रम्लवेत, (२) जँभीरी नीबू, 
(३) चूका ( तिपतिया ), (४ ) सम्हालके पत्तों, और ( ४ ) हस्ति 
शण्डीके र्वरसके साथ तीन-तीन दिन, अलग-अलग खरल करो। 
फिर इस मसालेको भूधर-यन्त्रमे पाक करो । इसके बाद चीतेके काढ़ेमें 
६ धण्दे खरत करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 


सन्निपात्तन्बर-नाशंक रस 
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अलुपान--हींग, त्रिकुटा, कपूर झौर शदरखका रस | इसे सम्मि 
पातज्वरमें तब दो जबकि रोगीका अन्त समय दीखता हो। 


ऊँलबसू । 

' शुद्ध पारा, शीशा भस्म-, ताम्वा भस्म, शुद्ध मैससिल तथा शुद्ध 
नीलाथोथा--बराबर-बराबर लेकर इन्द्र्वारुणी या इन्द्रायणके रखंके 
साथ १२ घण्टे तक खूब खरलं करो और चने समान गोलियाँ बना लो। 

इसको जलमें घिस्कर नप्य देनेसे सजब्चिपातज्बर-पेगीकी बेहोशी 
दूर होती है । 

सोभाग्य बट 

सुहागेकी खीलें, शुद्ध मीठा विष, सफेद जीरेका चूर्ण, सेंधानोम 
पिसा हुआ, समनन्‍्द्रनोन पिसा हुआ, साँभरनोन पिसा हुआ, बिड्नोन 
पिसा हुआ, कालानोन पिसा हुआ, सोंठका चूर्ण, कालीमिचंका चूणे, 
पीपलोंका चूरणोे, हरड़का चूर्ण, बहेड़ेका चूणे, आँवलोंका चूर्ण, अश्रक- 
भस्म, शुद्ध गन्धक, और शुद्ध पारा, इंन सबको खरलमसें डालो | फिर ' 
सफेद और नीले फूलवाले सम्हालके पत्तों, भाँगरा, अहसा और चिर- 
चिरेके पत्तोंके रसमें, अलग-अलग, सात-सात, भावना दो और दो-दो 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो। 

इन गोलियोंसे त्रिदोषके कारण हुए रोग नष्ट होते हैं। जिस्हें बहुत 
ही शीत एवं दाह हो, पसीने आते हों, घोर नींद आती हो, इन्द्रियाँ 
विकल हों और मन मुग्ध हो--उन्हें इसे दो | इससे शूल,श्वास, खाँसी, 
मूच्छो; अरुचि, घोर प्यास और ज्वरादि नाश होते हें 

छत सजञ्ञीवन रस 

शुद्ध पारा १ भाग ओऔर शुद्ध गन्धक २ भाग, इनकी कजली करके 
अश्रक भस्म १ भाग, लोह भस्म ६१ भाग, ताम्बा असम १ आग, शुद्ध 
सीठा विष १ भाग, शुद्ध हरतात्न १ भाग पीली कौड़ीकी भस्म १ भाग; 
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शुद्ध मैनसिल १ भाग, शुद्ध शिक्लरफ १ भाग, घीतेका चूर्ण ? भाग, 
इस्तिशुण्डीका चूर्ण १ भाग, अतीसका चूरें १ भाग, सोंठका चूरो 
१ भाग, पीपरोंका चूरे १ भाग, कालीमिच्ेका चुूणे १ साग, सोना- 
समकक्‍्खीकी भस्म १ भाग--इन सबको तीन-ततीन दिन, अलग-अलग, 
फ्रससे, (१ ) अद्रखके रस, (२ ) सम्हालूके पत्तोंके रस, तथा ( ३ ) 
भोंगके रसमें खरल करके धूपमें सुखा लो। इसके बाद बोतलपें 
भरकर, बोतल पर सात कपरोटी करके, ६ घंटे तक, बालुका-यन्त्र 
द्वारा पकाओ । 2 
मात्रा ? से २ रत्ती । अदरखके रसके साथ घोटकर सलन्निपात- 
ज्यरमें देनेसे मरता हुआ रोगी जी जाता है। कै 
नोइ--बाखुका-यन्त्रमें पकानेसे पहले नीचेके अ्रघोर मन्म्न द्वारा इसकी रक्षा 
और पूजा कर लो 5 
ऊ अधोरेभ्य३्च अधोरेश्यों घोरघोरतरेभ्यर व । 
स्वतः सर्वेश्यो नमोउस्तु रुद्रूपेम्यः ॥ 


सूचिकाभरण रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शीशा भस्म, शुद्ध मीठा विष और काले 
सरपका विष--इन पाँचोंको समान-समान लेकर क्रमशः ( १ ) रोहित 
मछली, ( २) सूअर, (३ ) मोर, ओर (४ ) बकरीके पित्तेके साथ 
अलग-अलग सात-सात भावना दो। 
जब रोगीकी अन्त अवस्था दीखे, तब सूइके अग्र भाग-भर रोगीके 
मुखमें दो। अगर रोगी मुखसे सेवन न कर सके तो ब्द्मरन्ध्र-- 
तालुमें--उस्तरेसे चीरकरं, उसी घावसें, सूइंके अगले भागमें इसे भर- 
कर लगा दो और और मल दो। गरमी जान पड़े तो शीतल 
उपचार करो। 


दूसरा सूचिकाभरण रस 
शुद्ध मीठा विष ८ तोले और शुद्ध पारा ४ माशे--इनको मिलाकर 
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तब तक घोटो जब तक कि पारेकी चम्क न चली जाय | पीछे फाच 
लिप्त सराइयीमें बन्द कर कपड़सिट्टी करो और सुखा लो । फिर चूल्हे 
या इंटोंपर रखकर, अंगूठे जितनी मोटी आगकी लौपर, ६ घण्टे, 
पकाओ | इसके थाद धीरेसे सराई उतारकर खोलो | ऊपरकी सराईमें 
जो धूआँ-सा मिले, उसे एक 50099०7 शीशीमें रख दो, ताकि उसमें 
हवाका अंश न घुसे । 
उस्तरेसे सिरपर छीलकर, उस घावसें उतनी ही यह दवा भरो 
* जितनी कि सूइेकी अगली नोकमें लगे। फिर उस जगह उँगलीसे 
घिसो । थोड़ी देरमें सन्निपातज्वर-रोगी या साँपका काटा रोगी होशमें 
आरा जावेगा। अगर शरीरमें ताप हो आबे, तो गन्नेका रस वगैरह 
सघुर पदार्थ दो । 
तीसरा सूचिकाभरण रस 
: शुद्ध मीठा विष १ साशे, सप विष १ साशे, शुद्ध संखिया १ साशे 
और शुद्ध हिंगुल ३ माशे, इनको मिला[कर--एक-एक दिन, अलग- 
अलग, रोहिंत मछली, भेंस, मोर और बकरीके पित्तेके साथ खरल करो 
ओर सरसों-समान गोलियाँ बना लो | 
अलनुपान--अद्रखका रस | इसके सेवन करते समय तिलीका 
त्तेतल मालिश कराओ । खानेको दृही-भात, तिल, नारियल्ञका जल आदि 
शीतल पदार्थ दो । अगर इसके सेवनसे बहुत ही गरमी हो यानी आँखों 
लाल हो जायें, तो शीतल जलसे स्नान भी करा सेकते हो और माथे 
. पर शीतल जलसे भीगा कपंडा भी रख सकते हो । 


सगसदासव ह 
सतसंजीवनी सुरा २०० तोले, शहद १०० तोले, पानी १०० तोले, 
कस्तूरी १६ तोले, कालीमिचे ८ तोले, नमक सेंधा ८ तोले, जायफंल 
८ तोले, पीपल ८ तोले और दालंचीनी ८ तोले--इन सबको एक मिद्ठी 
या चीसीफे वर्तनमें रखकर मुँह घन्द्‌ कर दो' और एक महीने तफ 
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रखा रहने दो; फिर छानकर निकाल लो और काँचके भाँड़में रख दो । 
. इसको १० से ३० बूंद तक देनेसे हैजा, हिचकी और सलन्निपात 
ज्वरमें लास होता है। 


दूसरा छगमदासव 


मृतसंजीवनी सुरा २०० तोले, कस्तूरी १६ तोले, कालीमिचे ८ 
तोले, लौंग ८ तोले, जायफल ८ तोले, पीपल ८ तोले तथा दालचीनी 
८ तोले--इन सबको एक भिद्ठीके वर्तनमें भरकर मुँह बन्द कर दो और 
सात दिन तक रक्‍्खा रहने दो । आठवें दिन कपड़ेमें छान लो | मात्रा 
१० से ३० बूंद तक । इससे भी हैजा, हिचकी और सन्निपात-ज्वरं 
आराम होते हैं। ' 


नोट--झगर संमयपर रुतसभ्षीवनी सुरा न हो, तो कोई तज़ शराब उसके 
पदुले में ले सकत हो । 


खत संजीवनी सुरा 

दो सालका पुराना गुड़ ३२ सेर, छुटी हुई बबूलकी छाल ८० 
तोल्ते, अनारकी छाल, अडसेकी छाल, मोचरस, बराहक्रांता, अतीस, 
असगन्ध, देवदारु, बेलकी छाल, श्योनाककी छात्र, पाटलाकी छाल, 
सरिवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बेर, बड़े खीरेकौ 
जड़, चीतेकी जड़, आलकुशी वीज और पुनर्नेवा--इन २० चीज़ोंको 
दो-दो तोले लो । फ़िर इन सथको कूटकर, १४६ सेर (चार सेर कम 
चार मन) पानीमें मिलाकर, मिद्ीकी पक्की गोलोंमें भरकर, मुँह बन्द 
करके रख दो | १६ दिन मत छेड़ो । | 

इसके बाद, कुटी हुई सुपारी ४ सेर, धत्रेकी जड़, लौंग, पद्माख, 
खंसकी जड़, लाल चन्दन, सोवा, अजबायन, गोलमिच, सफेद जीरा, - 
काला जीरा, शठी, जटामाँसी, दालचीनी, इलायची, जायफल, मोथा, . 
गठिवन, सोंठ, मेथी, मेड़ासींगी और सफेद चन्द्न--इन २९१ दवाओं 
फो आठ-आठ तोले लेकर, क्ूटकर, सत्रहवें दिन गोलोंका मुँह खोलकर 


सभ्िपातण्वरं-नाशक रंसे 
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उन्हींमें भर दो और मुँह बन्द कर दो । फिर 9 दिन मत छेड़ी । पाँचवें 
दिन बकयन्त्र द्वारा चुआ कर, शराब वना लो । 

इससे घोर सन्निपात ज्वर और हैजा आदि नाश होते तथा शरीर- 
पर रोनक आती, सजबूती और पुष्टि होती है। बल, अग्नि और उम्रक 
साफिक इसकी मात्रा नियत करनी चाहिये। 
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जीणे ओर विषश्नज्वर-नाशक रस ! 
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पश्चानन रस 
शुद्ध बच्छुनाभ विष पिसा-छना दो तोले, काली मिच्े पिसी-छनी 
चार तोले, शुद्ध गन्धक पिसी हुई तीन तोले, शुद्ध हिंगुल एक तोले 
ओर ताम्वा भस्म दो तोले--इन पाँचोंको खरलमें डालकर, ऊपरसे 
श्राककी हरी जड़का रस डालो और खरल करके एक-एक रतप्तीकी 
गोलियाँ बना लो | 
इस रससे तेज और जबद॑स्त बुखार भी जाता रहता है। इसे 
रोगीको खिलाकर शीतल क्रियायें करनी चाहियें। इसपर सेंधानोन, 
हरीतकी, शहद, दही-भात, सुगन्धित चीज़ोंका लेपन, शीतल जल दूध 
ओर अनार पथ्य हैं । 
ज्वराशुनि रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सेंधानोन, शुद्ध मीठा विष और तास्बा- 
भस्म--ये सब बराबर-बराबर एक-एक तोले लो और इन सबके बरा- 
बर पाँच तोले लोहा-भस्म और पाँच तोले अश्नक-भस्म लेकर सिला 
लो | फिर इन दवाओंके चुणको लोहेके खरलमें डाल ऊपरसे सँमालूके 
पत्तोंका रस डालो और लोहेकी मूसलीसे खरल करो। फिर पारेक्े 
घज़नके बराबर ( एक तोले ) कालीमिचोंका पिसा-छना चूरों ठालकर 
घोटो और घुट जाने पर एक-एक रीकी गोलियाँ बना लो । 
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इस रसके देमेसे जी्ज्वर--चहुत दिनोंका पुराना बुखार--तपे- 
कोन:, विषमज्वर, धातुगत प्वल ज्वर, दाह ज्वर, श्वास, खाँसी, 
धातुस्थ दाह, यकृत रोग--लिवरकी खराबी, तिल्ली, गोला, पेटका 
रोंग और शोथ--सूजन आदि रोग नाश होते हैं। 

श्री जयमड़ल रस 

हिंगुलका निकाला पारा १॥ माशे, शुद्ध गन्धक १॥ माशे,सुहागेकी 
खीलें १॥ माशे, तास्वा-भस्म १॥ माशे, बंग-भस्म १॥ साशे, सोना- 
मक्खीकी भस्म १॥ माशे, पिसा-छना सेंधानोन १॥ माशे, पिसी-छनी 
कालीमिर १॥ माशे, सुवर्ण-भस्म ३ माशे, कान्‍्त लोहाभस्स १॥ साशे 
ओऔर चाँदी भस्म १| साशे--इल ग्यारह चीज़ोंको एक जगह खरलमें 
डाल (१) धव्रेके पत्तोंके रसमे ३ दिन खरल करो, (२) हार- 
सिंगारके पत्तोंके रसमें ३ दिन खरल करो, (३) दशमूलके काढ़ेमें 
तीन दिन खरल करो, और ( ४) चिरायतेके काढ़ेमे ३ दिन खरल 
करो | अन्तमे दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 

इसका अनुपान जीरेका चूर्ण और शहद है। यह रस सब तरहके 
ज्वरोंको निश्चय ही नाश करता है | कैसा ही ध्वर हो इससे ठहर: 
नहीं सकता | जीर्ण ज्वर, आठों तरहके ज्वर, साध्यज्वर, असाध्य 
ज्वर, विपम॒ ज्वर और धातुगत ज्वर, आदि समस्त ज्वरसंज्ञक रोगोंको 
यह नाश करता है। 


- ज॒र कुक्षर पारीन्द्र रस 
रससिन्दूर दो तोले, अभ्रक भस्म एक तोले, चाँदी भस्म चार तोले, 
सोनामक्खीकी भस्म चार तोले, रसौत चार तो ले, खपरिया भस्म चार 
तोले, वाम्वा भस्म चार तोले, मोती भस्म चार तोले, मूंगा भस्म चार 
तोले, लोहा भस्म चार तोले, शुद्ध शिल्ाजित चार तोले, सोनागेरू चार 
तोले, शुद्ध मैनसिल चार तोले, शुद्ध गंधक चार तोले और सुवर्ण भस्म 
चार तोले--इन पन्द्रह चीजोंको खरत़्में डालकर, नीचे लिखी हुई 
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: दृवाओंके रसोंमें तीन-तीन भावना देकर तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो | 


भसावनाकी चीज़ें 
मदार, तुलसी, पुननंबा, गणियारी--अरनी, भृंइ आमले, घोषा- 
लता, चिरायता, सुद्शना, कलिहारी, मालकाँगनी, मुँगवन और प्रसा- 
रिणी--इन वारहके रसोंमें तीन-तीन भावना देकर गोलियाँ बना लो | 
यह रस अग्निदीपक तथा तरह-तरहके रोग-नाशक है। सन्तत, 
सतत, अन्येद्ु :, तिजारी, चौथेया समस्त ज्वर और खाँसी, श्वास, 
प्रमेह, सूजन, पाण्डु, कामला, ग्रहणी और क्षय श्रश्व॑ति रोगोंको. नाश 
करता है। 
सबज्वरांकुश बटी 
शुद्ध पारा १ तोला ओर शुद्ध गन्धक १ तोला, पहले इनकी 
निश्चन्द्र कजली कर लो । पीछे कजलीमें---कालीमिचे, सोंठ, पीपल, 
दालचीनी, शुद्ध जमालगोटा, मीठा कूट, चिरायता और नागरसोथा-- 
प्रत्येकका पिसा-छना चूर्ण एक-एक तोले मिला दो। फिर खरलसें 
डालकर एक भावना सम्हालूके पत्तोंके रसकी और एक भावत्ा अद्‌- 
रखके रसकी दो | पीछे दो-दो रत्तीकी गोलियां बना लो। 
गोली खिलाकर रोगीको कपड़े उढ़ा दो। इस स्बेज्वरांकुश बटीसे 
सब तरहके ज्वर नाश होते हैं। बातवज्र, पित्तज्वर, कफव्वर, सब 
तरहके विपमज्वर, प्रक्तज्बर, वेक्वतज्वर, वातकफज्वर, अन्तर्गतज्ब॒र, 
वहिस्तब्वर, निरामज्यर, साप्ज्बर आदि सभी ज्यर इन गोलियोंसे 
हस तरह नाश होते हैं, जिस तरह बिजलीसे पेड़ नाश होते हैं। 
सबज्वस्हर लोह 
चीतेकी जड़, हढडके छिलके, बहेड़ेके छिलके, आमले गुठतली 
निकाले हुए, सोंठ, पीपल, कालीमिषे, वायबिड्न, .नागरमोथा, गज- 
पीपर, पीपलामूल, खसकी जड़, देवदारु, चिरायता, गन्‍्धवाला, कुटकी, 
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छोटी कटेरी, सहँजनेके बीज, परवलके पत्ते, मुलेठी और इन्द्रजी--ये 
सब एक-एक तोले लो और लोह भस्म सबके बराबर २१ तोले लो । 
फिर खरलमें डाल, पानीके साथ खरन्न करो और एक-एक रत्तीकी 
गोली बना लो | इस रससे सब तरहके ज्वर, तिल्ली, 'अग्रसांस और 
यकृत रोग नष्ट होते हैं । 


वृहत्‌ सर्वज्वरहर लोह 


शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्बा-भस्म २ तोलें, 
अश्रक-भस्स २ तोले, सोनामक्खीकी भस्म २ तोले, सुबर्ण भस्म २ 
॥तोले, चाँदीकी भस्म २ तोले, शुद्ध हरताल २ तोले और कान्‍्त लौह 
भस्म ८ तोले--इन नौ चीज़ोंको खरलमें डालकर (१) करेलीके पत्ते, 
(२) दशमूल, (३) पित्तपापड़ा, (४) त्रिफला; (४) गिलोय, (६) पान, 
(७) काकमाची, (८) सम्हालूके पत्ते, (६) पुननंघा, और (१०) अद- 
रख-- इन दसोंके रस या काढ़ोंकी अलग-अलग सात-सात भावना 
देकर, दो-दो रतीकी गोलियाँ बना लो । 
इस रसके सेवन करनेसे आठों तरहके ज्वर, दुर्जल ज्वर, सतत, 
सनन्‍्तत, अन्येयुः, तिज्ारी, चौथैया वरीरह विपमज्बर, क्षय ज्वर, धातु- 
गत ज्वर, काम-ज्वर, शोकज्व॒र, भूतावशेष ज्वर, नक्षत्र-दोपसे पैदा 
हुआ ज्वर, अभिघात ज्वर, अभिचार ज्वर, अभिन्‍यास ज्वर, सन्निपात 
ज्वर, शीत ज्वर, दाह ज्वर, प्रलेपक ज्वर, अद्धंनारीश्वर ज्वर, सीहा- 
ज्वर, चातुर्थिक विपय्ये, पास्डु, कास और सन्दाग्नि रोग नाश होते हैं। 
पथ्य--भात, माठा और पक्षियोंका सांस । 
अपथ्य--पेठा और ख्री-भोग वगैरह सना है। जब तक रोगी निरोग 
होकर वलवान न हो जावे; ऐसा काम यानी मैथुन वरीरह॑ न करना 
चाहिये । 
अलु पान--पुराना गुड़ और पीपलोंका चूर्ण है। किसी तरहका 
भी ज्वर इस रससे सात दिनमें भाग जाता है। 
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विषम्तज्वरान्तक लोह 

शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्बा भस्स १ तोले, 
सोनामक्खीकी भस्म १? तोले और लोहा भस्म ६ तोले--इन सबको 
खरलमें मिलाकर (१) जयन्तीके पत्तोंके रसमें, (२) तालमखानेके रस 
सें, (१) अइसेके फत्तोंके रसमें, (४) अदरखके रसमें, और (४) पानोंके 
रखसें ७लग-अलग हरेककी पाँच-पाँच भावना देकर, सटर-समान्‌ या 
दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस- रससे विषमज्वर, तिल्ली और 
गोला नाश होता है। बहुत करके यह रस अग्निवर्द्धछझ, बलकारक, 
पुष्टिकर तथा हृदय और नेत्रोंको सुखदायी है । 


पुटपदव विषम्तज्वरान्तक लोह 
हिंगलूका पारा १ तोले और शुद्ध गन्धक १ तोले--इन दोनोंको 
खरल करके कज्जली कर लो | फिर इस कज्जलीको परपंटीकी तरह पका 
लो । एक लोहेकी कलछी में कज्जली रखकर आगपर तपाओ, जब 
पतली कीच-सी हो जावे, उत्तारकर केलेके पत्तेपर फैला दो और शीघ्र 
ही दूसरे केलेके पत्तेते ढक और दबाकर, ऊपरसे गोबर रख दो | 
पीछे इस पर्पटीके साथ, सुवर्ण भस्म २ माशे, लोह भस्म २ तोले, 
ताम्वरा भस्म २ तोले, अश्रक भस्म २ तोले, बंग भस्म ४ माशे, सोना- 
गेह ४ साशे, मूँगा भस्म ४ साशे, मोती असम २ साशे, शह्न अस्स २ 
सारे और सीपी भस्म २ माशे, इन ग्यारहों चीजोंको एक जगह खरल 
करके, जलके साथ घोटो और गोला-सा बनाकर एक सीपमें रखो; 
ऊपरसे दूसरी खीप रखकर, जोढ़ोंको मसालेसे बन्द कर दो । पीछे इस 
'छीपको कपोत पुट दो । जब गन्धककी गन्ध आने लगे, तब इसे आगसे 
निकाल ली | सीपको खोलकर भीतरसे दवाको निकालकर शीशीमें 
रख दो। इसकी मात्रा एकसे दो रत्ती तक है। अनुपान--पीपलोंका 
: चूर्ण, हींग और सेंधानोन है। 
यह्‌ रस विषसब्वर नाश करनेमें खूब मशहूर है। यह अस्निदीपक 


रू 
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और बल-वर्म-बर्द्धक है। इससे आठों तरहके ज्वर, तिल्ली यक्षत-- 
जिगर---लिवर, सतत ज्वर, सन्तत ज्यर आदि विषसज्वर, कामला 
(कमल वायु), पाण्डु रोग, सूजन, मेह, अरुचि, ग्रहणी, आम-दोष, 
खाँसी, श्वास, मृत्रककू और अतिसार आदि रोग नाश-होते हैं । हे 


जीवनानन्दा भ्रम 


अश्रक भस्म ४ तोले, सफेद जीरेका चूर्ण २ तोले और शुद्ध धत्रेके 
बीज २ तोले--इन तीनोंको खरलमें' डाल, अद्डसा, छोटी कटेरी, 
आमले और मोथेके रसमें, अलग-अलग, खरल करके एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो | 

इस रसके सेवन करनेसे विषसज्वर, तिल्ली, यक्ृत-लिवर, वमन 
' या फ़रे, रक्तपित्त, चातरक्त-गठिया, प्रहणी, खाँसी, श्वास, अरुचि, शूल, 
जी मिचल्ाना तथा बवासीर आदि रोग नष्ट होते हैं। यह रस पुष्टि 


कारक, बलदायक, अग्निवद्धेक और रसायन है। 


वसन्तमालती रस 


सुबर्ण भस्म १ भाग, सोती भस्म २ भाग, शुद्ध हिंयुल ३ भाग, 
कालीमिचे ४ भाग और खपरिया भस्म ८ भाग--इन सबको पहले 
ज़रा-से सक्खनके साथ खरज करो; पीछे इससें नीबुका रस डाल-डाल- 
- कर तब तक खरल करो जबतक कि चिकनाई एकद्स न जाती रहे। 
जब चिकनाइ न रहे तव एक-एक रात्तीकी या चार-चार रत्तीकी 
. टिकियाँ बना लो । इसकी मात्रा दो रत्तीकी है। अनुपान--पीपलोंका 
चूर्ण और शहद है। 

इसके सेवनसे जीणुज्बर, विपमज्वर तथा खाँसी और सन्दाग्नि 
वररह रोग नाश होते हैं। यह रस अग्निअदीपक है। पुराने ज्वरकी 
यह सशहूर दवा है | इसके सेवनसे रोगी निरोग तो होता ही है; साथ 
ही चलवान भी हो जाता है। 
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महाराज बी 
शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, अश्रक भस्म २ तोले 
विधारेके बीज १ तोले, बड़ भस्म १ तोले, लोह भस्म १ तोले सुबर्श 
भस्म ६ सारे, तास्वा भस्म ६ साशे, सीमसेनी कपूर ६ माशे--भाँगके 
बीज, शतावर, सफेद रात. खानेकी, लौंग, तालमखानेके बीज, बिदारी 
कन्द, मूसली, कोंचके बीजोंकी गिरी, जायफल, जाविच्नी, बला, नाग- : 
बला--हरेक चौथाई तोले--सबको खरलमें डालकरु, मूसलीके रस या 
काढ़ेके साथ खरल करके, चार-चार रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 
अनुपान--शहद्‌ । , 
इसके सेवन करनेसे नाना प्रकारके उबर, खाँसी, श्वास, राजयद्मा, 
कामला, पारडु रोग, प्रमेह और रक्तपित्त आदि रोग नाश होते हैं। 
यह रस बल और बीयको बढ़ाता तथा पुष्टि करता है। 


संकरघ्वज 

सोनेके पतले पत्तर ८ ठोले, शुद्ध पारा ६४ तोले और शुद्ध गन्धक 
१९८ तोले लाकर रखो | पहले सोनेके पत्तर और पारेको खूब खंरल 
करो, पीछे इसमें गन्धक मिलाकर खरल करो और कजली कर लो । 

फिर इस कज्जलीको घीग्वारके रसमें खरल करके सुखा लो। 
सूखनेपर कपरौटी की हुई काली बोतलमें इसे भर लो, पीछे बालुका- 
यन्त्रमें रखकर तीन दिन-रात आग लगाओ | स्वॉग शीतल होनेपर, 
बोतलके गलेमें लगा हुआ चमकदार माल निकाल लो | । 

नोट---इसके पकाने वरेरहकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोद्य चौथे भाग सफा 
३३२-३४ में देखिये । वहाँ खब सममाकर लिखा है 

इसकी मात्रा १ जो भर या आधी रत्ती है | पानमें रखकर खानेसे 
रखायन है--बुढ़ापा नाश करता है। पानोंके रस और अद्रखके 
रसमें घटानेसे सन्निपातज्वर नाश करता है अनुपान विशेषसे यह 
संदाग्नि-अरुचि और नामर्दी आदि रोगोंमें बढ़ा-फायदा करता है। 
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ज्याहिकारि रस 
खपरिया भस्म २तोले, शंख भस्म २ तोले और शुद्ध तूतिया ६ 
भाशे इन सबको मिलाकर, गोजी, जयन्ती और चौलाईके रसमें, 
अलग-अलग, सात-सात भावना दो | फिर सुखाकर रख लो | साना-- 
आधी रती | अलुपान----पुराना घी । इससे ज्याहिकज्वर या 
तिजारी ( तीसरे दिन चढ़नेवाला ) ज्वर शान्त हो जाता है। 


'चतुर्थकारि रस 

शुद्ध हरवाल, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध वूतिया, शह्ल, भस्म और शुद्ध 
गन्धक--.इनको वरावर-चराबर लेकर धीरवारके रसमें खरल करके 
टिकिया बना लो। टिक्योंको शराब-सम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी 
आग दो। स्वॉग शीतल होने पर, निकाल लो और घीग्वारके रसमें 
घोटकर आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो | इस श्ससे शीतज्बर, 
विशेषकर चौथैया ज्वर जो चौथे दिव आता है नाश होता है। सेवन 
विधि--..इसे सेवन करनेसे पहले कालीमिय ओर घी मिली छाहछ 
पीओ | पीछे इस रसको खाओ। इन रसके खानेसे वमनया करे 
होंगी और चोथैया भाग जायगा | 


[2 
दूसरा त्याहिकारि रस 

शुद्ध पारा १ वोले शुद्ध गन्धक १ वोले, शुद्ध मैनसिल १ तोले, 
शुद्ध हरताल १ तोले, पिखा-छना अंतीस ४ तोले, लोह भस्म २ तोले 
ओर घाँदी भस्म आधा तोले--इन सवको खरलमें डाल,ऊपरसे तीमकी 
छालका रस या काढ़ा डाल-डालकर घोटो | घुटनेपर तीन-तीन र्तीकी 
गोलियाँ बना लो | इस रससे ज्याहिक ज्वर--तिजारी--तीसरे दिस 
'नद्नेवाला ज्वर एवं अन्य सव विषमज्वर नाश होते हैं। 


ज्वरकालहेतु रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध गन्धक,तान्च्ा भस्म,शुद्ध सैनसिल, 
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शुद्ध भिलावे और शुद्ध दरताल--इन सातोंको खरलमें डालकर थहरके 
दूधके साथ घोटो और टिकियाँ बना लो। सूखने पर टिकियोंको शराब- 
सस्पुटसें रख, गजपुटमें फूँक़ दो । स्वॉग शीतल होनेपर निकाक्न लो |, 
इसकी सात्रा--आधी रत्ती | अनुपाल--सधु । 
इस रसको मनुष्योंकी भलाइके लिये महादेवने पार्वतीसे कहा 
था। इंससे आठों ज्वर नाश (होजाते हैं | 
मे श्षिपुरारी रस 
शुद्ध हिंगलूका पारा, ताम्बा भस्म, शुद्ध गन्धक, लौह सस्स, 
अगश्रक-भस्म ओर शुद्ध मीठा विष--हरेक दो-दो तोले और चाँदीकी 
भस्म एक तोले लेकर खरलमें डालो और अद्रखके रसके साथ घोट- 
' क्र एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
अलनुपान--चीनी और अद्रखका रस | 
इससे आठों तरहके ज्वर, दुजल ज्वर, तिल्ली, उद्र-रोग, सूजन 
तथा अतिसार आदि रोग नाश होते है। 
स्वच्छुन्द भैरव रस 
शद्ध पारा २ माशे, शुद्ध गन्धक २ साशे, शुद्ध मीठा विष २ साशे 
जायफल १ माशे और पीपलोंका पिसा-छत्ा चुणे ३॥ माशे--इन 
सबकी खरल करके, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
पानके पत्तेमें रखकर अथवा अद्रख या गोसा ( द्रोणपुष्पी ) के 
रसके साथ सेवन करना चाहिये+ 
पशथ्य--दोषोंके बलाबल्का विचार करके दही चाँवल आदि देना 
चाहिये। इस रससे शीतज्वर--जाड़ेका बुखार, सन्निपातज्वर, विशू: 
चिका--हैज़ा विषमज्वर, पीनस, जुकाम, ,ज्वर, अजीणो, मन्दारिन 
बमन और भयानक सिरका रोग आदि रोग नाश होते हैं हैं। 
कल्पतर रस [ 
, शुद्ध पारा, शुद्ध ,गन्धक, शुद्ध विष और. तास्ब्रा-भस्म--हरेक 
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घरावर-बरावबर लेकर--एक दिन सूअरके पित्तेके साथ, एक दिन बकरे 
के पित्तेके साथ, एक दिन भेंसके वित्तेके साथ, एक दिन रोहू मछलीके 
वित्तेके साथ और एक दिन मोरके पित्तेके साथ खरल करो, फिर सात 
दिन सँभालके पत्तोंके रसमें खरल करो और अन्‍्तमें तीन दिन अदरख - 
के रसमें खरल करो ओर सरसों-समान गोली बना छायामें सुखा लो । 

दोष, अग्नि और अवस्थाका विचार करके लगातार २१ दिन तक 
एक-एक गोली रोज़ रोगीको खिलाओ ] जब तक पसीने आवें कपड़ा. 
उढ़ाये रखो। पसीना आ चुकमनेपर द्ही-चीनी मिलाकर खिलाओ | 

इसका अनुपान--पीपलका चूर्ण और गरम पानी है| 

इस रससे जीणेज्वर, विपमज्वर,-ज्वरातिसार, पाण्डु और कामला 
रोम आराम होते हैं। 

नोट--जिस रोगीको श्वास, खाँसी और शल रोग हो उसे यह रस हरगिज 
न देना चाहिये। 

ह अश्ततारिष्ट 

गिलोय १श। सेर और दशमूल १५॥ सेर, इनको २४६ सेर 
(६ सन १६ सेर ) पानीमें डालकर ओऔटाओ, जब २४ सेर जल रहे, 
उतारकर छान लो | 

फिर इस छने हुए २७ सेर काढ़ेमें ३९॥ सेर गुड़ पुराना 
(१ खालका ), काला जीरा २ सेर, पित्तपापड़ा १ पाव, छातिमछाल् 
४ तोले, सोंठ ४ तोले, मिचे ४ तोले, पीपल ४ तोले, मोथा ४ तोले, 
नागकेशर ४ तोले, कुटकी ४. तोले, अ्रतीस ४ तोले और इन्द्रजी 
४ तोले--ये सब अघकचराकर मित्रा दो और मिद्ठीके बड़े बर्तनमें" 
भरकर मुंह अच्छी तरह वन्द्‌ करके १ महीना रक्खा रहने दो | इसके 
बाद कामसें लो । इस अरिप्से समस्त ज्वर शान्त होते हूँ । 


परीक्षित शीतज्वरारि बटी 
शुद्ध वत्सनाभ विष, शुद्ध सुहागा, मकरध्वज, कोड़ी-भस्म, मूंगा 
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भस्म और लोहा भस्म--हरेक तीन माशे, कालीमिच १ तोले, छोटी 
इलायचीके 'मीज़ १ तोले और दालचीनी १ तोले--सबको कूट-पीस 
ओर छान्कर खरलसें ततोल-तोलकर डालो; फिर नीबुओंका रस दे- 
देकर खरल करो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 

: ये गोलियाँ बढ़े ज्वरमें नहीं दी जातीं। ज्वर चढ़नेसे आठ घण्टे 
पहले, दो-दो घण्टेसें, एक-एक गोली शहदके साथ पीसकर देनी 
ाहिये | एक दिनमें ४-५ गोली तक दी जा सकती हैं। जब ज्वर चढ़ 
आवे, गोली मत दो | फिर दूसरे दिन ज्वचर न होनेकी हालतमें, जब 
टेम्परेचर &७ या ६८ डिग्री हो, गोली दे सकते हो। इनसे एक या दो 
दिनसें ज्वर भाग जाता है | 

इन गोलियोंसे जाड़ा लगकर चहनेवाले ज्वर, बहुत ही केप-कॉपी, 
शरीरकी ऐंठनी, कफ, खाँसी और दिलिकी कमजोरी आराम होती है । 
यकृतकी खराबी या तिल्लीके बढ़नेसे होनेबाले सन्दे मन्दे ज्वर और 
जीणंज्वस्सी नाश होते हैं| नये जूड़ी ज्वर्को ये गोलियाँ रोक देती 
हैं। मलेरिया-ब्वरोंमें जहाँ कुनैन फेल हो जाती है ये गोलियाँ फेल 
नहीं होतीं। 

सुपरीक्षित सर्व ज्वस-वाशुक बटी 

बंसलोचन, छोटी इलायचीके दाने, सत गिलोय, गुल़बनफशा, 
गाबजुबाँके फूल, गुलाबके फूल , उन्नाव और बिलायतो शीरेखिस्त-- 
ये सब एक-एक तोले, अश्नक भस्म ३ साशे,एवं मूंगा भस्म ३ माशे-इन 
सबको मिलाकर खरल करो और तीनम्तीन रचीकी गोलियाँ बना लो । 

इन गोलियोंसे सब तरहके नये-पुराने ज्वर रामवाणकी तरह नाश 
होते हैं, अधात्‌ ये सब तरहके ज्वरोंपर अचूक हैं और खूबी यह है कि 
हर मिज़ाजके आदमीको मुआफ़िक़ आ जाती हैं। कमजोर, बालक, 
बूढ़े और गर्भवती ख्ियोंके लिए तो ज्वर नाश करनेमें ये परमात्माका 
झोशीवांद ही हैं ये 'वढ़ें हुए ज्वर्को धीरे-धीरे केम करती है और ज्वर 
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आनेसे पहले खिलानेसे ज्वरको रोकती हैं। अतः ये चढ़े हुए ज्वरसें 
भी- दी जा सकती हैं। ब्वर आनेसे पहले देनेमें तो फोई बात ही 
नहीं है। . 
ज्वरके सिवा ये खाँसी, जुकास, इनफ्लुण्जा आदिमें भी लाभ 
दिखाती हैं | बड़ी खूबी यह है कि, ये पेटफो साफ़ करती और पित्तको 
' शान्त करती हैं। 
हमने इन गोलियोंको मुफ्त दे-देकर खूब परीक्षा की है। ग्रहस्थ- 
मान्नको इन्हें हर समय पास रखना चाहिये। (“वैद्य” की चीज़ है.।.) 
१ ०५०५०५०७४७५०००५:०५०५२७०००५०४०००५४ ५४१ 
3 प्लीहालाशक रस 
थे यृतपृतयृत्युतप्त्कगन्क्यूतपगकगृतयूत्यूतय्ल्पूतगृतगूत्य्त 
बृहत्‌ लोकनाथ रस 
शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले और अश्रक भस्म ६ 
तेल्ले--इनको घीग्वारके रससें ६ घय्टे खरल करो । . '* 
फिर इसमें ताम्वा भस्म २ तोले, लोह भस्म २ तोले और पीली 
कोड़ीकी भस्म ६ तोले मिलाकर, काकमाचीके रसके साथ ६ घरंटे 
खरल करो और गोला बना-सुखाकर, सराइयोंसे बन्दू-करो। फिर 
कपरौटी करके सुखाओ और गजपुटमें फूँक दो । 
इस लोकनाथ रससे सीहा-तिल्ली, यक्ृत-लिंवर और शग्रेमांस रोग 
नाश होते हैं । ० 
बहत्‌ श्लीहारि लौह . 
हिंगुलका पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अमश्नक भस्म, शुद्ध 
जसालगोटेके घीज, सुहागेकी खीलें और शुद्ध शिन्ञाजीत--हरेक एक- 
एक तोले लो | तास्वा भस्म, शुद्ध मैनसिल और हल्दी--हरेक दो-दो 
तोले लो | 
सबको मिलाकर, दुन्‍्तीकी जड़, निशोथकी जड़, घीतेकी जड़, 
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सम्हालके पत्ते, त्रिकुटा, अद्रख और सीमराज-..इनके रसों या काहोंमें 
अलग-अलग एक-एक दिन खरल करके जड़ली बेर-समान गोलियाँ 
बना लो | 

. उपयुक्त अज्ञुपानके साथ देनेसे खीहा, पाण्छु और फकामलादि रोग 
नाश होते हैं। 


पहाशइत्युड्य लोह 


शुद्ध पारा ६ माशे, शुद्ध गंधक ६ माशे और अश्रक भस्म ६ माशे, 
लोह भस्म १ तोले, तास्वा भरम २ तोले, जवाखार, सजीखार, सेंधा- 
नोत, कालानोन, पीली कौड़ीकी भस्म, शह्ल॒ भस्म, चीतेकी जड़, शुद्ध 
सेनसिल, शुद्ध हरताल, शुद्ध हींग, कुटकी त्रिवृत्त, इमलीकी छालकी 
राख, इन्द्रायणको जड़, आककी जड़, चिरचिरेकी राख, अम्लबेत, 
हल्दी, दारुहल्दी, प्रियंगू , इन्द्रजी, हरीतकी, अजमोद, अजवायन, 
तूतिया, शरपुँखा और रसोत--ये सत्ताइसों चीजें छे-छे माशे लो--इन 
सबको खरलमें डालकर, एक दिन अद्रखके रसमें घोटो और एक 
दिन गिलोयके रसमें घोटो । फिर इसमें ८ तोले शहद सिलाकर, दो-दो 
सत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
यह लौह किसी खास दोषकी ज़ियादती या जोरके अनुसार उचित 
नुपासके साथ वेनेसे ज्वर, क्षीहा, खाँसी, श्वास और गोला प्रश्नुतिको 
नाश करता है। 
यक्रतप्तीहोद्रहर लोह 
लोह भस्म १ तोले, अन्नक भस्म ६ साशे, रस-सिन्दूर ३ मारे और 
निफला शा तोले,--इन सबको साढ़े सैंतीस तोले पानीमें डालकर 
ओऔटाओ; जब आठवाँ भाग यानी ४ तोले ८ माशे २ रत्ती पानी रहे : 
उतार लो | फिर उसमें ४ वोले ८ माशे २ री घी, ३ तोले शताबरका 
रस और ३ तोले दूध मिल्ञाकर फिर औदाओ | 
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नोट--शुरूमें ही औटानेको घरो, तब लोहा श्राधा डालना; आधा रख 
लेना । जब दूसरी बार दूध वरौरह डालकर ओदाओ गाढ़ा होनेपर आये, तब 
वह श्रधा रखा हुआ लोहा भी डाल देना । 

जब गाढ़ा होनेपर आवे वह आधा बचाया हुआ लोह मध्ष्म तथा 
जमीकन्द, कापालिका; चव्य, बायबिड्ज्ग, लोध, शरपोंखा, अम्बष्ठा, 
चीतेकी जड़, सोंठ, पाँचां नमक, जवाखार, वीजदारक, अजवायन 
ओर मोम हरेक डेढ़-डेढ़ तोले मिला दो। इसके बाद--श्लीहोद्र 
नाशाथ--इसे दो बार अलग-अलग जमीकन्द और मानकन्दके रसमें 
खरल करो और दो दफा ही पुटमें फूँड दो । मात्रा--डेढ़ माशेसे तीन 
माशे तक यानी दुअन्नी-मरसे चोअन्नी-भर तक । अनुपान-गरम जल। 

इस लौहसे सीहा-तिल्ली, यक्ृत-जिगर-लिवर और गुल्म-गोला 
आदि रोग नाश होते हैं 


प्रीहा-नाशक योग 
आगपर फुलाई हुई फिटकरी २ तोले और आगपर फुलाया हुआ 
सुह्ागा २ तोले लेकर पीस-छान जो और रख' लो । स्वेरे-शाम दो-दो 
रत्ती यह दवा बंगला पानमें रखकर खानेसे ११ दिनमें भयंकर तिल्त्ी 
ओर गोला नाश द्वो जाता है। पर परीक्षित है, पर विश्वास-योग्य 
जान पढ़ता है। रोगी परीक्षा करें, लाभ ही होगा । 
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सृतसझीवनी बटिका 
पीपरोंका चूर्ण १ तोले, शुद्ध वत्सनाभ विप १ तोले और शुद्ध 
दिंगुल दो तोले--सवको जामुनके पत्तोंके रसके साथ खरल कर, मूलीके 
पीज-चखरावर गोलियाँ बना को । इन गोलियोंको शीतल जलके साथ 
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सेवन फरनेसे ज्वरातिसार, हेजा और घोर सन्निपातज्वर आराम 


होते हैं। 


गगन सुन्दर रस 
सुहागेको खीलें, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक और अश्रक-भस्म-- 
समान-समान लेकर, तीन दिन तक आकके पंत्तोंके रसके साथ घोटो 
ओर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। अनुपान--सफ़ेद खानेकी 
राल दो रत्ती और शहद । 
इससे बढ़ा हुआ ज्वरातिसार, रक्तातिसार, और आम-शल्न रोग 
"नाश होते तथा जठराग्नि बढ़ती है । पथ्य--साठा और बकरीका दूधा 
क्‍ कनकप्रभा बटी 
शुद्ध धत्रेके बीज, कालीमिचं, हंसपदी, पीपल, सुहागेकी खीलें, 
शुद्ध मीठा विष और शुद्ध गन्धक--इन सातोंको एक द्नि-भर जयन्ती 
के रसमें घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
न गोलियोंसे अतिसार, प्रहणी, ज्वर और सन्दाग्नि आदि रोग 
नाश होते है। 
पथ्य--द्ही-भात, शीतल जल, लावा और तीतर आदिका सांस 


॥. समसाप ॥ 
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यदि आप .बेकार हैं | 
.. और ि 
घर बेठे घन कम्ताकर मालोमाल 


होना चाहते हैं. 
तो 


लि पर अर 


| 


चिकित्सा-चन्द्रोदय 
.. सात भाग 
ओर 


स्वासू्बन्रक्षा 
पढ़कर 
सफल वैद्य बनिये 
सभी तरह की बीसारियों से मुक्त होने के लिए 


नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करके 
अनमोल सलाह लीजिये | 


स॒ एण्ड कम्पनी, सथुश 
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